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अल्लाह को नाय से जो बड़ा रहमान और रहीय है। 


जिस सब्जेक्ट पर यह किताब लिखी जा रही है उस पर बात करने से 
पहले अरब के भूगोलिक और एतिहासिक हालात को अच्छी तरह से समझ 
लेना बहुत जरूरी है क्‍योंकि हमारी यह किताब शुरू से लेकर आख़िर तक 
इन सारे मामलों से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। 


अरब 


यूँ तो सारा अरब चटयल रेगिस्तान है लेकिन अगर गहराई में जाकर 
देखा जाए और एतिहासिक तजुर्बों को सामने रखा जाए तो हजारों कोस में 
फैला चटयल, सूखा और रेत से भरा यह मैदान पुराने जमाने से ही सारी 
दुनिया में रूहनियत (5//#0५9॥7५) का गढ़, मारेफृत (॥0५/९08९०) का 
सेंटर, नबियों व रसूलों का घर और पढ़ने-पढ़ाने की जगह रहा है। 


अरब का नाम अरब क्‍यों पड़ा? 


इस बारे में दो बातें किताबों में मिलती हैं: 

पहली यह कि अरब और आराब का मतलब जुबान (भाषा) की महारत 
होता है। अरब अपनी जुबान के आगे दुनिया की किसी भी जुबान को कुछ 
नहीं समझते थे इसलिए उन्होंने अपने आप को अरब (सबसे अच्छी जबान 
वाला) कहलवाना शुरू कर दिया था और दुनिया की दूसरी सारी कोमों को 
अजम यानी गूँगा कहने लगे थे। 

दूसरी बात यह मशहूर है कि अरब का पुराना और सब से पहला नाम 
अ-र-बा और अरबा था जो बोलते-बोलते छोटा होकर अरब हो गया। 
जिसके बाद इस देश के नाम के साथ-साथ यहाँ बसने वाले लोगों का नाम 
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भी अरब ही पड़ गया। भूगोल शास्त्रियों का यही मानना है और इतिहासकार 
भी इसी को कसौटी बनाकर रिसर्च करते हैं। 

अरबा ऐसे चटयल मैदान को कहते हैं जिसमें खेती न हो सकती हो। 
अरब की पुरानी शायरी में भी अरबा का यही मतलब बताया गया है। 

जैसे हजरत अली के एक मशहूर कुसीदे का एक शेर यूँ थाः 

अरब वह जगह है जिसकी हराम (वह चीजें जिनका इस्तेमाल मना हो) 
चीजों को पढ़े-लिखों और समाज के बड़े लोगों से हटकर कोई हलाल 
(जायज) नहीं कर सकता। 

इसी तरह अबू सुफ्यान कल्बी ने अल्लाह के रसूल ' के बारे में कहा हैः 

अल्लाह के रसूल और उसके दोस्त का बेटा हमारा बाप है। सारे अरबों 
को उसके ऊपर नाज (गर्व) है। वह कितना अच्छा सरदार है! 

अरब का नाम अरब क्‍यों पड़ा, अगर इस बारे में पहले वाले नज़रिए 
(मत) को मान भी लिया जाए तो तब भी यह नजरिया अरबों की निजी 
बड़ाईयों तक ही सिमटा रहेगा। बहुत से बहुत यही कहा जाएगा कि अरब 
क्योंकि बातों से बात निकालने वाले हैं इसलिए अरब को अरब कहा जाता 
है। 

यह बात ऐसी नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि यह नजरिया 
आम होकर मशहूर हो गया है क्योंकि हर समाज अपनी बोली को उसी तरह 
सजोकर रखता है जिस तरह अरब। 


भूगोलिक हिसाब से अरब नाम पर रिसर्च 


इस जगह का नाम अरब क्‍यों रखा गया ? सच्चाई यह है कि ऋर-जबा 
असल में सामी बोली का शब्द है जिसका मतलब चटयल मैदान होता है। 
इब्रानी (हीब्रू) भाषा में अरबा आया है। यह अर्रबा का जरा सा बदला हुआ 
रूप है लेकिन मायनी वही हैं यानी बियाबान और चटयल मैदान। अभी तक 
अरबी में इसकी पुरानी याद उन्हीं मायनी में बाकी है। आज भी वहाँ 
बद्दूपन के लिए आमतौर पर अटाबा और बद्दुओं के लिए आराब शब्द ही 
बोला जाता है। 

सारा अरब एक चटयल मैदान की तरह है जहाँ दूर-दूर तक पानी या 
हरियाली दिखाई नहीं पड़ती है, ख़ासकर अरब का वह टुकड़ा जिसे हिजाज 
कहा जाता है जो सीरिया और सीना तक फैला हुआ है और इसी वजह से 
इसका नाम अरब पड़ गया है। 
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इसी के चलते धीरे-धीरे वहाँ बसने वालों को भी अरब ही कहा जाने 
लगा था। हमारी यह किताब भी अरब के इसी हिस्से यानी हिजाज़ के बारे 
में है। 


ऐतिहासिक हिसाब से अरब नाम पर रिसर्च 


अरब शब्द सब से पहले 4000 ई. पू. में हजरत सुलेमान ” के जमाने 
में सुना गया है।' 

उसके बाद आमतौर से इसका इस्तेमाल इब्रानी, यूनानी और रोमानी 
इतिहास में साफ दिखाई पड़ता है। 800 ई. पू. में सीरिया की कीलाक्षर 
लिपी में लिखे पत्थरों पर अरब का नाम अरीबी लिखा है। 

इस्लाम से पहले यह शब्द यमन से लेकर सीरिया तक के लिए बोला 
जाता था। 


आसमानी किताबों से रिसर्च 


आसमानी किताब तौोरेत में अ-ए-बा शब्द अरब के एक ख़ास टुकड़े के 
लिए बार-बार इस्तेमाल हुआ है लेकिन अरब के जितने बड़े हिस्से के लिए 
आज-कल बोला जाता है उतने बड़े हिस्से के लिए तौरेत में इस्तेमाल नहीं 
हुआ है। 

अ-₹-बा शब्द जमीन के सिर्फ उस टुकड़े के लिए इस्तेमाल किया गया है 
जो हिजाज़ व सीरिया से सीना तक फैला हुआ है। तौरेत में आम अरब देश 
के लिए ज़्यादातर पूरब और पूरब की जमीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है 
और कभी दक्षिण का भी क्‍योंकि अरब फिलिस्तीन के पूरब और दक्षिण दोनों 
तरफ है। 


कुरआन में अरब शब्द 
कुरआन में अरब शब्द अरब देश के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। 


कुरआन ने जब हजरत इस्माईल के शहर के बारे में बात की है तो बस 
इतना ही कहा है कि एक ऐसी जमीन जहाँ खेती नहीं हो सकती। 


” किताबुल इस्तिसना, आयत/-7-22 
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अरब नाम के बारे में भूगोल, इतिहास और आसमानी किताब तौरेत से 
ऊपर जो बातें कही गई हैं अगर उन्हें कुरआन मजीद से मिलाया जाए तो 
साफू-साफ पता चल जाता है कि कुरआन ने उन्हीं पुराने शब्दों को नया रूप 
दे दिया है। चूँकि इस रेतीले देश का कोई नाम नहीं था इसलिए इसका नाम 
ही “गैर-आबाद देश” (अरब) पड़ गया था। 

तौरेत से इस बात का सुबूत इस तरह से मिलता है कि तौरेत में भी 
हजरत इस्माईल का वतन यगुदबार बताया गया है जिसका मतलब बियाबान 
और ऐसी जगह होती है जहाँ कोई न रहता हो जो पूरी तरह से अरब का 
ट्रास्तेशन है और जो शब्द कुरआन ने इस्तेमाल किया है उसका मतलब भी 
यही है। 
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अरब के बॉर्डर 


अरब का नाम समझ लेने के बाद अब इस देश का भूगोल समझने की 
बारी आती है। अरब के भूगोलिक हालात पर बात करने से पहले अरब की 
सीमाओं को समझना भी जरूरी है जो इस तरह से हैं: 
- पूरब में ओमान सागर और पशियन गल्फ 
- पश्चिम में लाल सागर 
- उत्त्तर में तुकिस्तान 
- दक्षिण में हिन्द महासागर और अदन खाड़ी 
भूगोल शास्त्री लिखते हैं कि अरब की उत्तरी सीमाओं के बारे में आज 
भी मतभेद है। फिर भी युरोप के भूगोल शास्त्रियों ने अरब की उत्तरी 
सीमाओं के बारे में जो रिसर्च की है उसी को आज सारी दुनिया में माना जा 
रहा है और वह यह है कि अगर अरब के नक्शे में 34 डिग्री लेटिट्यूड से 
एक लाइन सुईज़ शहर से अरब की खाड़ी के सिरे तक खींची जाए तो यही 
लाइन अरब की उत्तरी सीमा मानी जाएगी। 
सच्चाई यही है कि अरब की उत्तरी सीमा के बारे में अकसर मतभेद ही 
रहा है। कुछ ने अलेप्पो से लेकर ईराकु की फूरात नदी तक के हिस्से को 
भी अरब में माना है। उनके इस नजरिए की वजह उस वक्‍त की जंगों में 
इस्लामी हुकूमतों की जीत है क्‍योंकि उन्होंने जीत के सिलसिले के बढ़ने के 
साथ-साथ अपने देश की सीमाओं को भी बढ़ा हुआ मान लिया है। इसी 
तरह पुराने इतिहास को पढ़ने से भी यही बात समझ में आती है कि सीना 
पेनेंसुला को बहुत से अरब और युरोपी इतिहासकार अरब में ही मानते हैं। 
यह लोग ऐसा यूनानी और रोमानी किताबों की वजह से मानते हैं जिन्होंने 
अरब को एक देश के रूप में बांटते हुए सीना पेनिंसुला को भी अरब का ही 
एक टुकड़ा माना है ओर इतना ही नहीं बल्कि इस टुकड़े को नम्बर एक 
माना है। हो सकता है कि उनका यह मत भी पहले मत की तरह उस वक्‍त 
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के अरब की हुकूमत की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो 
और इस्लाम के फैलने से पहले अरब के बादशाहों ने अपनी हुकूमत की 
सीमाओं को सीना पेनिंसुला तक बढ़ा दिया हो मगर सारी बातों से हटकर 
सब से सही रिसर्च वही है जिसे सारे भुगोल शास्त्री मानते हैं यानी वही 
लाइन है जो सुईज़ शहर से खिंचकर अरब की खाड़ी तक पहुँचती है और 
जिसे अरब की उत्तरी सीमा माना जाता है। अरब भुगोल शास्त्रियों का 
मानना है कि उनका देश दुनिया के बिल्कुल बीच में है। वैसे तो बहुत लम्बे 
जमाने तक इस बात को गलत ही समझा जाता रहा था मगर आज की नई 
रिसर्च के बाद यह बात साबित हो गई है कि असल में अरब ही सारी 
दुनिया का सेंटर है। 

पश्चिम में यह देश सुईज़ नहर' के जरिए मिम्र से मिला हुआ था मगर 
869 में सुईज़ के खुद जाने से यह दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए हैं। 
यह नहर 87 मील लम्बी और 50 से लेकर 00 गज तक चोौड़ी है जो 
मिस्र, फ्रांस और इंग्लेंड की आपसी कोशिशों से बनी है। 


अरब के बड़े समुद्री किनारे और बंदरगाहें 


अरब की जो उत्तरी सीमा ऊपर लिखी गई है उसके हिसाब से अरब 
पेनिंसुला लम्बाई में लगभग ॥300 मील है और इस देश की सब से ज़्यादा 
चौड़ाई 500 मील है। उत्तरी सीमा के पास जहाँ इसकी चौड़ाई हर जगह से 
कम पाई जाती है वहाँ इसकी चौड़ाई 900 मील है। इसका पश्चिमी किनारा 
लाल सागर से मिला हुआ है। यहाँ की जमीन बड़ी बंजर है जिस पर खेती 
की ही नहीं जा सकती। इसके पीछे पहाड़ों की पूरी एक दुनिया है और इन 
पहाड़ों में से कोई भी पहाड़ 2000 फिट से ऊँचा नहीं है। इस किनारे पर 
कोई बंदरगाह भी नहीं है मगर हाँ! छोटे-छोटे टापू जरूर हैं जिन में ऐसे 
पहाड़ भी हैं जो ज्वालामुखियों से भरे हुए हैं। आबनाए बाबिल मुनदब के 
शुरू में पीरम टापू है जो फोज की एक बड़ी छावनी भी है। दक्षिणी-पूरबी 
किनारे की जमीन की भी यही हालत है। बस फर्क इतना है कि इस किनारे 
पर अदन, ज॒फार और केैशूम जैसी मशहूर बंदरगाहें भी मौजूद हैं। पूरबी 
किनारा डेड सागर से लेकर ओमान सागर पर जाकर सिमटता है जो एक 
बड़ी आबाद जगह है। 
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अरब का एरिया 


अरब लम्बाई में कम से कम 300 स्क्‍्वॉयर मील और ज़्यादा से ज़्यादा 
800 स्क्‍्वॉयर मील माना जाता है। इसी तरह चौड़ाई में 600 स्क्‍्वॉयर मील 
है। कुल एरिया बारह लाख तीस हजार स्क्‍्वॉयर मील है। एरिया के हिसाब 
से अरब फ्रांस और जर्मनी से चार गुना बड़ा और हिन्दुस्तान से एक तिहाई 
कम है। 


आबादी 


यहाँ आबादी एक करोड़ दस लाख है जिसमें से पॉँचवाँ हिस्सा बदूदू 
कोमों (४००) का है। यह वह लोग हैं जो चटयल मैदानों और रेगिस्तानों में 
रहते हैं। बाकी सब कौमें शहरों और क॒स्बों में रहती हैं। बददू लोग हमेशा 
बंजारों की सी जिंदगी बिताते हैं जिन्हें इंग्लिश में जिप्सी कहते हैं। यह लोग 
आमतौर पर भेड़-बकरियाँ और दूसरे जानवर पालते हैं। यह लोग हमेशा 
अपने घर वालों के साथ टेंटों में रहते हैं और बराबर एक जगह से दूसरी 
जगह जाते रहते हैं यानी बराबर अपनी जगहें बदलते रहते हैं। जब एक 
जगह पर इनके जानवरों का चारा और पीने का पानी खत्म हो जाता है तो 
यह लोग दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। जहाँ भी इन्हें यह दोनों 
चीजें मिल जाती हैं वहीं पड़ाव डाल देते हैं। यह लोग मैदानों और पहाड़ों 
की सीधी-सादी जिंदगी को शहरों की जिंदगी से अच्छा समझते हैं और ऐसा 
यह लोग आज से नहीं कर रहे हैं बल्कि हजारों साल पहले से ही वह इसी 
कल्चर में रहते आ रहे हैं और इस कल्चर को अपनी जान से भी बढ़कर 
मानते हैं। यह अपने इस कल्चर के इतने दीवाने हैं कि इन्होंने इस कल्चर से 
अपने देश की असलियत के साथ-साथ अपने देश और अपनी कौम को भी 
जोड़ दिया है जैसा कि अभी हम ने ऊपर बताया था कि अरब का नाम 
अरब केसे पड़ा है। यह अपने कल्चर और रहन-सहन के इतने पुजारी हैं 
कि इतना लम्बा पीरियड बीत जाने के बाद भी उनके इस कल्चर और 
रहन-सहन में कोई बदलाव नहीं आया और न ही उनके कपड़ों, जंग के 
हथियारों, ख़ून-ख़राबे और उनके इस पुराने नेचर में कोई बदलाव दिखाई 
पड़ा है लेकिन जब इस्लाम आया और उसने इन लोगों के बीच एक अच्छी 
जिंदगी की बुनियाद डाली तो इन लोगों के अंदर कठोरता की जगह बहादुरी 
आ गई, लूटमार और नोच-खसूट की जगह दूसरों के साथ हमदर्दी जैसी 


' यह १96 की बात है। आज वहाँ की आबादी सात करोड़ अस्सी लाख है। 
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अच्छाईयाँ पैदा हो गई। धीरे-धीरे यह लोग इस्लाम के साए में पढ़-लिखकर 
और सीख-सिखाकर अपने देश के बड़े-बड़े बहादुर और इस धरती के बड़े 
अच्छे-अच्छे लोग बन गए जिसे देखकर उनके पड़ौसी देशों के लोगों ने ही 
उनके गुण नहीं गाए बल्कि दुनिया के दूसरे समाजों ने भी उनकी हिम्मत, 
बहादुरी और मुसाफिरों के साथ हमदर्दी भरे बर्ताव की ख़ूब-ख़ूब तारीफें की 
हैं। 


अरब कल्चर पर रिसर्च करने वाला एक फ्रेंच स्कॉलर लिखता हैः 

हजरत मोहम्मद के बाद ख़लीफुओं के जमाने में इस्लामी फौज का एक 
बहुत बड़ा हिस्सा यही बददू लोग थे। सच यह है कि समझदारी में मवेशी 
पालने वाले यह लोग दुनिया के दूसरे सारे लोगों से आगे हैं। मैंने इन लोगों 
से कई बार बातचीत की है। कारोबार और रोजी-रोटी कमाने के मामले में 
इन लोगों के विचार युरोप के बहुत से पढ़े-लिखे लोगों से अच्छे हैं। वैसे तो 
यह लोग अपनी आदतों और रहन-सहन में किसी हद तक बर्बर हैं मगर 
अपनी सोच और अपने विचारों में यह लोग बर्बर या जंगली बिल्कुल नहीं 
हैं। अगर इन लोगों को जंगली कह भी दिया जाए तो फिर भी यह लोग बड़े 
समझदार होते हैं। 


सीरिया की सीमाओं पर रहने वाले बद्दू 


यह लोग चार ख़ानदानों में बंटे हुए हैं: 

१- दुरूजः यह लोग अपने नेचर में आम बद्दुओं से बहुत मिलते-जुलते 
होते हैं। यह असल में मुसलमानों का एक बड़ा इज़्ज्तवार और आजाद 
फि्रिका (ग्रुप) है। यह लोग बड़े बहादुर भी होते हैं। इनमें और लेबनान के 
मोरोनाइट लोगों में कड़ी दुश्मनी पाई जाती है। 

2- मोरोनाइट: यह ईसाईयों का एक बड़ा जाना-माना फ्रिका है मगर 
यह वक्‍त पड़ने पर बहादुरी भरा कोई काम नहीं करता। 

3-मुतावेला: यह अरब के पहाड़ों में बसी हुई कौम है। इन लोगों का 
धर्म इमामिया है मगर यह लोग बड़े कट्टर होते हैं। कभी किसी अजनबी के 
साथ खाना नहीं खाते और दूसरों से बिल्कुल अलग-थलग रहते हैं। 

4-नुजारिया: यह भी बिल्कुल अलग-थलग एक पहाड़ी कौम है। शायद 
इन लोगों का धर्म भी इस्लाम से निकला हुआ एक फिरका ही है मगर इनका 


* प्रशंसा 
? सम्मानित 
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रास्ता दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। यह लोग पुनर्जन्म को भी 
मानते हैं और चांद-सूरज की पूजा भी करते हैं। 


दूसरी जगहों से आकर बसे हुए लोग 


इन लोगों को अरब के बददुओं की तरह असभ्य नहीं कहा जा सकता। 
यह लोग अपनी अच्छाईयों, अपने कमाल और अपने रहन-सहन के हिसाब 
से दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल पीछे नहीं हैं। युरोप के मशहूर पर्यटक 
पाल्गरयो की किताब से अरबों की इन ख़ास बातों के काफी सुबूत मिलते 
हैं। ओमान में रहने वाले अरबों के बारे में इस मशहूर पर्यटक ने लिखा है 
कि नज्द में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं जो अंग्रेजों की तरह 
मशीनें बना सकते हैं और आसानी से रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। यमन में 
दो साइंस इंस्ट्टयूट काम कर रहे हैं जिनमें से एक जुबेद शहर और दूसरा 
जुफार शहर में है। वैसे यह दोनों इंस्ट्टयूट, अल-अजहर युनिवर्सिटी की 
तरह जाने-माने तो नहीं हैं मगर इस देश के पढ़ने-पढ़ाने के शौकीन लोगों 
के बीच यह दोनों सेंटर पब्लिकेशन का एक बहुत बड़ा सोंस बने हुए हैं। 

कुछ आगे चलकर फिर यही पर्यटक लिखता है कि मैंने बहुत दुनिया 
देखी है और दुनिया की बहुत सी कोौमों के साथ मेरा मिलना-जुलना रहा है 
जिनमें अफ्रीकी, एशियाई और युरोपी सभी लोग आते हैं मगर इन सब में 
कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसे सेंट्रल अरब के अरबों से आगे रखा जा 
सके। दूसरी जगहों से आकर बसे हुए इन अरबों की बोली भी लगभग वही 
है जो बददू अरबों की है और इनकी रगों में भी वही ख़ून दौड़ता है जो 
उनकी रगों में दौड़ रहा है मगर फिर भी इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क 
दिखाई पड़ता है। 

फिर कुछ आगे चलकर यही पर्यटक नज्द से उठे वहाबी फिरके के बारे 
में लिखता है कि वहाबी अरब दूसरे अरबों के मुकाबले में कंजूस और 
आलसी होते हैं। न यह दूसरे अरबों की तरह रंगीले होते हैं और न दिल के 
साफ और न ही दूसरों से खुले दिल के साथ मिलने वाले मगर इन लोगों 
की ख़ास बात यह है कि यह बड़े पक्के फैसलों वाले और बड़े समझदार होते 
हैं। इन लोगों की बातों से इनके दिल का हाल बहुत कम पता लग पाता है 
मगर यह लोग अपने इरादों में बड़े मजबूत होते हैं। अगर यह किसी से 
दुश्मनी करते हैं तो बड़ी कट्टर दुश्मनी करते हैं और अगर अपनी कौम 
वालों से हटकर किसी और के साथ दोस्ती करते हैं तो बड़े ढके-छुपे रूप में 
जिससे सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता कि इनके दिल में क्या चल 
रहा है। इनकी चुप्पी दिल को बुरी तरह से चुभने वाली होती है। इनके 
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कठोर चेहरे उत्तरी अरबों के साफ दिलों और खिले चेहरों की याद दिलाते 
हैं। यह लोग कभी भी जोश में कोई काम नहीं करते बल्कि पहले से 
सोचे-समझे हुए फैसले के हिसाब से ही काम करते हैं। यूँ तो यह लोग 
हमेशा अपनी भलाई को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं मगर इन लोगों 
की हिम्मतें बड़ी मजबूत होती हैं और इनके डटे रहने की इसी आदत ने इन्हें 
इस काम का बना दिया है कि यह अपने कल्चर को अभी भी बड़ी अच्छी 
तरह से संभाले हुए हैं। अपनी इसी ख़ासियत की वजह से यह अपने 
पड़ौसियों पर जुल्म भरी हुकूमत भी करते हैं। जबरदस्त आपसी मेल-जोल 
और एकता की वजह से ऐसे दुश्मन के मुकाबले में कामयाबी इन्हीं लोगों के 
हाथ लगती है जिस दुश्मन को आपसी फूट ने कमजोर बना दिया हो। 
वहाबियों की यह ख़ास बातें उनके रोज़ाना के रहन-सहन से आसानी से 
समझी जा सकती हैं। इन लोगों से बात करते वक्‍त इस बात का ध्यान 
रखना बहुत जरूरी है कि अपनी बातचीत में ऐसी बातें और इशारे इस्तेमाल 
किए जाएं जैसे किसी दुश्मन के साथ बात करते वक्‍षत इस्तेमाल किए जाते 
हैं। 


अरब की जमीनी सतह 


जुमीनी सतह के हिसाब से अरब पेनिंसुला लगभग उभरे हुए मैदानों के 
एक तख्ते जैसा है जो ख़ासकर युरोप और पश्चिम की तरफ दूसरी दिशाओं 
के मुकाबले में अच्छा-ख़ासा ऊँचा है। इस बीच कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जो 
हरी-भरी घाटियों जैसी हैं। आमतौर पर जमीन की सतह की ऊँचाई 000 
से लेकर 3000 फुट तक है। सिनाए पेनिंसुला त्रिकोण जैसा है जिसके 
पश्चिम में सुईज़ खाड़ी और पूरब में अकबा खाड़ी है। इसकी जमीन बड़ी 
लोहालाट व पथरीली है और इसके बीच में सीना पहाड़ है। सीना पहाड़ का 
सिलसिला पूरबी किनारे से शुरू होकर पर्शियन गल्फ के किनारे-किनारे होता 
हुआ संदान पेनिंसुला तक पहुँच जाता है। इसकी ऊँचाई दो हजार से लेकर 
तीन हज़ार फुट तक है। पशियन गल्फ के वहाने पर कुवैत टापू है जो 
फिलहाल एक बड़ी अच्छी बंदरगाह है। इसकी पश्चिमी-पूरबी सीमा जमीन का 
वह पतला हिस्सा है जिसमें सब से आगे मुसंदम पहाड़ियाँ हैं। जमीन का यह 
हिस्सा उत्तर-पूरब की तरफ्‌ फैला हुआ है। यहाँ से कुछ दूरी पर ओमान 
सागर है जो हिन्द महासागर से जाकर मिलता है। ओमान की खाड़ी के 
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पश्चिमी किनारे पर आँखों को लुभाने वाली मस्कृत की बड़ी खूबसूरत 
बंदरगाह भी है। 


अरब के पहाड़ 


पहाड़ों के दो सिलसिले उत्तर-पूरब और दक्षिण-पश्चिम की तरफ अजा 
पहाड़ ओर सलमा पहाड़ के नामों से जाने जाते हैं जिनकी सब से ऊँची 
चोटी समुद्र तट से पाँच हजार फूट ऊँची है। अरब की रीढ़ की हड्डी कहा 
जाने वाला तवीक्‌ पहाड़ ठीक उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। इस से 
और पर्शियन गल्फ से कहीं सो मील और कहीं दो सो मील की दूरी 
घटती-बढ़ती रहती है। अकूबा में हरे पहाड़ की चोटियाँ छः हजार फुट ऊँची 
हैं। 


अरब की नदियाँ 


इस देश में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें कश्ती या नाव चल सके। 
अगर कुछ छोटी-मोटी नहरें हैं भी तो वह गर्मी के दिनों में पूरी तरह से 
सूख जाती हैं। देश की बहुत सारी जगहों पर कई-कई महीनों तक पानी की 
एक बूँद नहीं बरसती मगर यह भी अल्लाह की कुदरत का बड़ा अजीब 
करिश्मा है कि यहाँ के पहाड़ों से हमेशा झरने बहते रहते हैं जिनसे पहाड़ी 
घाटियाँ आमतोर पर हरी-भरी ही रहती हैं। कभी-कभी यही झरने फैलकर 
थोड़ी दूर तक अंडे की शक्ल में दरिया बन जाते हैं और फिर रेगिस्तानों में 
जाकर खो जाते हैं या समुद्रों से जाकर मिल जाते हैं। अरब के बादशाहों ने 
इन्हीं झरनों को रोकने के लिए बांध बनाए थे क्‍योंकि ऐसा भी होता है कि 
यह झरने बाढ़ बनकर उबल पड़ते हैं जिनसे ख़तरे बहुत बढ़ जाते हैं। इरम 
बांध और मआरिब बांध इन्हीं पुराने बादशाहों की यादगारें हैं। 


अरब का महान रेगिस्तान 


अरब वाले इस रेगिस्तान को अर्ज़ अल-वह्ान कहते हैं। यह रेगिस्तान 
देश के दक्षिण में है। इस रेगिस्तान का नाम अर्ज़-अल दान इसलिए पड़ा 
था क्‍योंकि अरबी में दह्मान लाल रंग को कहते हैं। इस रेगिस्तान की रेत 
लाल रंग की है इसलिए इसका नाम ही अर्ज़ अल-दह्ान (लाल जमीन) पड़ 
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गया। दूर-दूर तक फैला हुआ यह रेगिस्तान लगभग पचास हजार स्क्‍्वॉयर 
फूट का है और यह सारा एरिया पूरे देश का पॉँचवाँ हिस्सा है। इस 
रेगिस्तान की दूर-दूर तक फैली हुई जमीन में रेत के बड़े-बड़े तौदों और 
ढेरों से हटकर और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ बसने वाले और आसपास 
की जगहों पर रहने वाले लोग भी इस महान रेगिस्तान को कम ही तय कर 
पाते हैं। 


अरब का मौसम 


अरब भी अफ्रीका की तरह पूरी दुनिया में जमीन का सब से ज़्यादा 
सूखा टुकड़ा है। 

भूगोलिक हिसाब से और एशिया के दूसरे देशों से पास होने की वजह से 
अरब पेनिंसुला उत्तरी अफ्रीका से पूरी तरह से मिलता जुलता है। पहाड़ी 
जगहों पर मौसम अच्छा रहता है मगर मैदानी जगहों पर बड़ी भयंकर गर्मी 
पड़ती है। इसी के साथ-साथ जहरीली हवा भी चलती रहती है जिसे बादे 
ख़म्पीन कहते हैं। 

युरोप के मशहूर इतिहासकार और पर्यटक डोजी ने अरब की जहरीली 
हवाओं के बारे में लिखा है कि इस बादे ख़स्सीन यानी जहरीली हवा का 
असर काफिलों पर बड़ी तेजी के साथ पड़ता है। पहले आसमान पर एक 
हल्की सी लाली उभरती है और फिर थोड़ी ही देर में वह लाली सियाही में 
बदल जाती है। फिर अचानक यह सियाही नारंगी रंग में बदल जाती है। 
सूरज की किरणें गायब हो जाती हैं और सूरज बस खून से भरा हुआ एक 
गोला सा दिखाई देने लगता है। ज़मीन और आसमान के बीच चारों ओर 
बस बारीक-बारीक रेत ही रेत होती है और हवा से वह रेत सारी जमीन 
पर ऐसे फैल जाती है जैसे तूफान आने पर समुद्र का फैन उड़-उड़कर 
किनारे पर फैल जाता है। यही हालात बताते हैं कि मैदान से फोरन किसी 
तरफ भाग जाने का वक्‍त आ गया है क्‍योंकि कुछ ही पलों में इस जहरीली 
हवा के झोंके आ दबोचते हैं। फिर थोड़ी सी ही देर में रेगिस्तान की भयानक 
रेत उड़-उड़कर समुद्र की लहरों का नजारा कराने लगती है। 

अगर कोई बदनसीब मुसाफिर इस रेत के तूफान में फंस गया तो उसका 
दम घुटने लगता है और उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। होंठ 
सूखकर आग की तरह जलने लगते हैं। सवारी के ऊँटों का यह हाल होता 
है कि कभी तो वह इस मुसीबत से घबरा-घबराकर मैदान में दौड़ने लगते हैं 
और कभी थक कर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपनी 
लम्बी-लम्बी गर्दनें रेत के ढेरों में छुपा लेते हैं। जैसे-जैसे रेत का तूफान 
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बढ़ता जाता है वैसे-वैसे अपनी थूथनियों को जमीन पर धड़ाधड़ पटकने 
लगते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 

अगर कोई काफिला इस रेतीले तूफान में अपने रास्ते से नहीं भटका तो 
वह किसी पत्थर के नीचे या किसी गुफा के अंदर छुपकर बचे रहने की 
जगह ढूँढ लेता है और फिर तूफान के निकल जाने की राह देखता रहता 
है। अगर बदनसीबी से काफिला अपना रास्ता भटक गया और छुपे रहने के 
लिए भी कोई जगह नहीं ढूँढ पाया तो फिर इंसानों के साथ-साथ जानवरों 
तक की हालत ख़राब हो जाती है। 

अल्लाह ने जान बचाने के लिए पहले से ही हर जानदार के अंदर समझ 
रख दी है मगर यह समझ भी रेगिस्तान के इस रेतीले तूफान के बाद पूरी 
तरह से काम करना बंद कर देती है। बदन का एक-एक हिस्सा काम करना 
बंद कर देता है और बदन की सारी ताकृत बेकार होकर रह जाती है। 
आख़िर में गर्मी की तेजी से आदमी पूरी तरह से बेहाल होकर सर दर्द का 
शिकार हो जाता है। 

पूरे का पूरा काफिला रेत के इस तूफान में फंसकर रह जाता है और 
कुछ ही पलों में रेत का ढेर सब कुछ बड़े-बड़े रेतीले तौदों के नीचे ऐसे दबा 
देता है कि किसी भी चीज का कुछ भी अता-पता नहीं होता। यहाँ तक कि 
अगर बाद में कभी नेचर ने एक बार फिर से ऐसा ही सामान पैदा कर दिया 
और फिर से ऐसा ही तूफान आ गया और उस तूफान की मौजों ने रेत के 
ढेरों को उड़ा दिया तो इंसानों और जानवरों की सफेद-सफेद हड़िडयाँ ऊपर 
आ जाती हैं जो हमें बीत चुके हालात का पता देती हैं और यह भी सिखाती 
हैं कि देख लो! यह हैं इस जहरीली हवा के कारनामे। 

आमतोर पर अरब के भीतरी हिस्सों में ज़्यादा गर्मी होती है। रेगिस्तानों 
में दिन के वक्‍त टम्प्रेचच 0 और रात में 400 डिग्री से कम नहीं होता। 
यमन में जूलाई के आख़िर तक उम्प्रेचर कभी 84 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। 
यमन के सनआ में तो जाड़ों में बर्फ भी पड़ती है। 

जिस भयानक गर्मी और ख़ुश्की की बात अभी ऊपर हुई है वह अरब में 
हर जगह नहीं होती है बल्कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ की जमीनें बड़ी 
अच्छी और उपजाऊ हैं और यह कोई छोटी-मोटी जगहें नहीं हैं बल्कि युरोप 
के बड़े-बड़े देशों के बराबर हैं जैसे यमन और नज्द। इन जगहों पर बड़ी 
अच्छी पैदावार होती है। यहाँ के घोड़े तो सारी दुनिया में लाजवाब माने जाते 


हैं। 

अकबा में जगह-जगह झरने और नदियाँ पाई जाती हैं जहाँ कहीं खजूरें 
तो कहीं चारा पैदा होता है। इन रेगिस्तानों में बद्‌दू कौमें अपने मवेशियों के 
साथ पुराने जमाने से ही रहती आई हैं। 
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अरब में पाए जाने वाले फल 


समुद्री किनारों के पास हरी-भरी जगहों पर अनार, ख़ूबानी, शफ््तालू, 
सेब, बेर, अंजीर, बादाम, पिस्ता, अंगूर, लीमूँ, ख़रबूजा, सेम, तम्बाकू, काली 
मिर्च, खुश्बूदार मेंहदी, अदरक, गुलाब, नरगिस और नील वगैरा की पैदावार 
होती है। यहाँ के किसानों को बरसात का पानी कुओं और तालाबों में 
इकट्ठा करके रखना पड़ता है। यहाँ की कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ घास 
तक नहीं उगती। 


अरब में पाए जाने वाले जानवार 


यहाँ ऊँट, गधे, ख़च्चर, बैल, भेंस, नील गाय, भेड़, हिरन, बकरे, शेर 
चीते, तेंदुवे, घोड़े, भेड़िएण, लोमड़ी और गीदड़ जैसे जानवर पाए जाते हैं। यूँ 
तो टिडिडयाँ बहुत बड़े-बड़े नुकुसान पहुँचाती हैं मगर रेगिस्तानों में यही 
मुसाफिरों और उनकी सवारी के जानवरों के खाने के काम में आती हैं। सारे 
जानवरों में घोड़े और ऊँट बड़ी अच्छी नस्ल के और फाएदों भरे होते हैं। 

ऊँट को सारी दुनिया में अरब का जहाज कहा जाता है। अरब अपने 
घोड़ों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और उनकी नस्ल किसी भी हाल में 
नहीं बिगड़ने देते।े आदमियों की तरह उनकी नस्लों का सारा लेखा-जोखा 
लिख कर रखे रहते हैं। परिंदों में मुर्गी, शर्तुमुर्ग,ग बटेर, चील, शिकरा, 
कबूतर, फाख्ता, गिध, हुदहुद और पानी वाले जानवर भी ख़ूब पाए जाते हैं। 


अरब में पाया जाने वाला अनाज 


जुवार, बाजरा, गेंहू, मटर वगैरा देश के हरे-भरे हिस्सों में उगता है। 
बन और खजूर अरब की सब से ख़ास पैदावार है। 

यह दोनों चीजें यहाँ से अच्छी दुनिया के किसी कोने में पैदा नहीं होती। 
खजूर इस देश में खाने की सबसे ख़ास चीज है। 

नारियल, लोबान, तेजपात, सिनाए मक्की, तरह-तरह की गोंध और 
खुश्बुएं भी यहाँ ख़ूब पैदा होती हैं। 


अरब की खाने की एक ख़ास चीज 
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अरब में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ 


तांबे और लोहे की कानें तो यहाँ जगह-जगह मिल जाती हैं। यहाँ की 
जुमीन चांदी और सोना भी उगलती है। अल्लामा हमदानी ने अपनी किताब 
सिफृतो जज़ी-र-ठुल अरब में वहाँ पाई जाने वाली एक-एक कान का पता 
बताया है। अंग्रेजी पर्यटक रिचर्ड फ्रासिस बर्टन ने तो मदयन (|४८०|००) की 
सोने की कानों पर एक ख़ास किताब भी लिखी है जिसका नाम गोल्ड 
बाइट्स ऑफ सदयन है। अरब में बहुत सारे मोती और पत्थर भी पाए जाते 
हैं। यमन में लाल पत्थर और अनमोल अकीक भी पाया जाता है। बहुत सी 
जगहों पर फीरोज़ा और जजृए यमानी की कानें भी पाई जाती हैं। यूँ लगता 
है कि बहरैन की जमीन तो बस मोती ही उगलती है जैसे सारी दुनिया का 
दामन मोतियों से यही जमीन भरती हो। 


अरब में होने वाले कारोबार 


पुराने ज़माने से ही यह देश एक कारोबारी देश रहा है। तौरेत के बाब 
अल-कु॒जा/24-26 में यहाँ के सोने-चांदी और ख़ुश्बुओं के बारे में बहुत कुछ 
लिखा हुआ है। यूनान के एक पुराने इतिहासकार हीरोडॉट्स के लिखे इतिहास 
में अरब के पुराने कारोबार के बारे में अलग से पूरा एक चेप्टर है। आज 
के जमाने में यहाँ का कारोबार रोम, अफ्रीका, ईरान, हिन्दुस्तान और युरोप 
के साथ ख़ूब हो रहा है। 90 में सिर्फ मोतियों के कारोबार की लागत 
लगभग १2 लाख पोंड आंकी गई थी। अरब का कारोबार ज़्यादातर काफिलों 
के साथ होता है। अरब में सड़कें नहीं है। कारवानों के रास्ते घाटियों से 
होकर निकलते हैं मगर बहुत ज़्यादा आने-जाने से यह रास्ते हमारे यहाँ की 
सड़कों से ज़्यादा अच्छे और समतल हो जाते हैं। वहाँ इन रास्तों को जाददा 
कहा जाता है। अरब में अभी तक काफिलों के वही रास्ते हैं जो पुराने 
जमाने से चले आ रहे हैं। यह अरबों के पारंपरिक होने का एक बहुत बड़ा 
सुबूत है। इन रास्तों में ज़्यादा मशहूर रास्ते वह हैं जो डमास्कस-बगृदाद, 
रियाज-मक्का, मक्का-मदीना और मस्कृत-बग॒दाद-डमास्कस को जाते हैं। अब 
तो अलेप्पो से लेकर मदीना तक ट्रेन भी चल रही है जो हिजाज रेलवे के 
नाम से जानी जाती है और बराबर आसपास की जगहों पर रेलवे और बसों 
का आना-जाना लगा रहता है जो ईराक्‌ व सीरिया के शहरों में जाती हैं। 
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अरब का पुराना नक्शा 


यूनान और रोम के पुराने भुगोल शास्त्रियों स्ट्रॉबो और प्लेनी वगैरा ने 
अरब को दो नेचुरल हिस्सों में बांटा हैः उत्तर और दक्षिण लेकिन दूसरी 
शताब्दी में टॉलेमी (0।९४॥॥४) ने अरब को जिस तरह से बांटा था उसे 
ज़्यादा पसंद किया गया और आज तक भी युरोप के भुगोल शास्त्री और 
पर्यटक इसी बंटवारे को ठीक ठहराते हैं। 

टॉलेमी ने सारे देश को तीन कुदरती हिस्सों में बांटा हैः 


* अरबिया फ़्लेक्स (8॥309 #॥९), 
* अरबिया डिजूर्टा (४3/9॥ 0९5५९/४) 
* अरबिया पेटरेका (॥॥४०9 ?90/९८४) 


अरबिया फ्लेक्स 


अरबिया फ्लेक्स अरब पेनिंसुला के उस हिस्से को कहते हैं जो पश्चिम में 
लाल सागर, पूरब में पर्शियन गल्फ्‌, दक्षिण में हिन्द महासागर और उत्त्तर में 
अरब रेगिस्तानों और चटयल मैदानों से मिलता है। इसमें लाल सागर के 
किनारे पर हिजाजू, लाल सागर व हिन्द महासागर के किनारों पर यमन, 
हजरामौत और पर्शियन गल्फ के किनारों पर ओमान व बहरेन और अरब 
के बीच में यमामा व नज्द आते हैं। 


7 56490 
7 9|९/५ 
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अरबिया पेटरेका 


अरबिया पेटरेका, मिस्र की सीमा में सीना पेनिंसुला से आगे बढ़कर 
पश्चिम में बुसरा पर जाकर ख़त्म होता है जो अरब का एक पुराना शहर 
है। उत्तर और पश्चिम में तदमुर (?१॥7५/9) तक इसका सिरा जाता है। 
इसके पीछे उत्तरी व पश्चिमी यहूदिया (/५०९० (80०07) और फिलिस्तीन 
है। दक्षिण में अरब रेगिस्तान और अरबिया फ्लेक्स है। अरब रेगिस्तान की 
पूरबी व उत्तरी सीमा फुरात नदी और अल-जजायर से शुरू होकर पश्चिमी 
व उत्तरी सीमा में अरबिया पेटरेका के पश्चिम-उत्तर पर जाकर सिमटती 
है। दक्षिण में अरबिया फ़्लेक्स है। 

यूनानी और रोमन बादशाहों ने अरबिया पेटरेका और अरबिया डिजूर्टा 
को जीत लिया था। इसलिए वह यहाँ के हालात को अच्छी तरह से समझते 
थे। अरबिया फ़्लेक्स के वह बस किनारों को ही जानते थे और एक-आध 
ख़ानदान और कुछ जगहों के उल्टे-सीथे नाम भी उन्होंने सुन रखे थे। 

डॉक्टर स्प्रिंगग की रिसर्च के हिसाब से टॉलेमी ने अपनी किताब में 
अरबिया फ्लेक्स के 54 कुटुम्बों, 64 जगहों, 50 पहाड़ी सिलसिलों और 4 
नदियों के बारे में लिखा है। इससे हटकर स्टीफन (590०७॥९/) और प्लेनी 
(?।९॥५) ने भी कुछ नाम गिनवाए हैं लेकिन वजह चाहे जो भी हो, सच्चाई 
यह है कि दस-पाँच नामों से हटकर बाकी सारे नामों को अब कोई जानता 
भी नहीं है। 

बहरहाल अरब की जिन जगहों के नाम यूनानियों और रोमानियों की 
किताबों में आए हैं हम उन सबके सही नाम नीचे बने नक॒शे में लिख रहे 
हैं: 



































सही 

यूनानी नाम उर्दू नाम | अरबी नाम 

॥७८७/३७४ मकारबा | मक्का रब्बा | रब्बा यानी बड़ा 

|४॥॥९009 इथरेप्प यसरब॒ [पृ न्माने में मदीना का 
नाम 

[379 | इनबिया | यम्बूअं | हिजाज़ का एक समुद्री शहर 

0५॥79॥9 नेथा | दोमता | री अरब का एक शहर 

६8/8 इजरा श्िं समूद की राजधानी, हिजाज से 
मिला हुआ लाल सागर के 
पास एक शहर 

पशधागां किमी किसओ हिजाज़॒ के आखिर में शाम 
की तरफ एक शहर 
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7 | ३७०३७॥४ मदायूना मदयन | हिजाज़ के पास लाल सागर 
के किनारे हजरत शुएब का 
शहर 

8 500[/0 सफार जफार | यमन में एक पुराना शहर 

््‌ /५५४॥० अदाना अदन हिन्द महासागर के किनारे 
यमन की एक बंदरगाह 

0 | शाह मीनाई मओऔन | यमन में एक पुराना शहर 

4 | ७॥3/9 मरबाबा मआरिब [| यमन की पुरानी राजधानी 

42 | (९४।४॥४ नेजराना नजरान | यमन में एक ईसाई आबादी 

43 | (#॥एगा0ा कटेरामोती | हजराम उत्तरी अरब सागर के किनारे 
यमन के पास एक शहर 

44 | ४३०८३।० मकाला मकला [दक्षिण में अरब सागर के 
किनारे 

45 | 6श॥वां गेरहाई करया | यमामा में एक शहर 

46 | (००३09 कृताबाई कृताब॒ | पुराने यमन का एक शहर 

47 | (वां क्रान क्रन हजरत उवैस करनी का नाम 
इसी शहर पर है 

8 | 590|3९€ सबा सबा 

49 | 09५ डमानूम ओमान | पशियिन गल्फ्‌ के किनारे 
पूरबी अरब में एक स्टेट 

20 | #0ा05८५४ | इमीथोसिकोटा | मसक॒त पान की राजधानी 

















अरबिया डिजर्टा और अरबिया पेटरेका को यूनानी और रोमानी लोग 
जानते थे क्‍योंकि इन जगहों पर उन्हीं का कब्जा था लेकिन यहाँ उन्होंने 
अरब आबादियों के नामों को मिटाकर यूनानी नामों से यूनानी और रोमानी 
शहर बना लिए थे। 

फिर भी जिन नामों का पता चल सका है वह इस तरह से हैं: 


तदमुर (पैल्माइअर) 


यही यहाँ की सब से जानी-पहचानी जगह थी। यह उत्तर में दूर जाकर 
फिलिस्तीन के पास अरब का आखिरी शहर है। 
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अस्फरारे यहुद में लिखा है कि इसे हजरत सुलेमान ने बसाया था। 
बहरहाल यह एक अरब स्टेट की राजधानी था। रोमियों ने जब सन्‌ 20 में 
इस पर जीत पाई तो इसका नाम पैल्माइअर रख दिया था। 


रबात मवाब 


यह शहर डेड सागर के पास अरबिया पेटरेका में मवाबी अरबों की 
राजधानी था। रोमियों ने इसका नाम अरयोपोलूस रखा था। 
सन्‌ 35 में आने वाले भूकम्प से पूरा शहर बर्बाद हो गया था। 


बुसरा 


इसे रोमियों ने बिगाड़कर बूसड़ा बना दिया था। यह अदूमी अरबों की 
खास जगह थी।* 


अल-रकीम 


इसको इब्रानी सलाअ्‌ और यूनानी पिटरा कहते हैं। पहले यह उत्तरी 
अरब में मदयानी हुकूमत के तहत एक राजधानी था। फिर पर्नब्ती अरबों की 
राजधानी बना। रोमियों के पीरियड में भी यह बड़ी ख़ास जगह थी। 


रबात अमून 


यह अरब रेगिस्तान के उत्तर-पूरबी हिस्से में अमूनी अरबों की राजधानी 
थी। यूनानियों ने इसका नाम फूलाडलफिया रखा था क्‍योंकि तीसरी शताब्दी 
ई. पू. में इसको बादशाह बतलीमूस फलाडिफ़्यूस ने दोबारा बसाया था। 


* मुलूके अव्वल, 9-१9 
? जोजोफ्स, ॥/428 

* बुवान/202 

* बुवान/202 

* बुवान/202 

४ जोजोफ्स, ॥/92 
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इन लोगों को कुछ टापुओं और अरब के तटीय किनारों की जान-पहचान 
थी। अभी ऊपर मकाला का नाम आया था जिसके बारे में टॉलेमी ने भी 
लिखा है और उसकी जगह 45.3 डिग्री पर तय की गई है लेकिन सही 
जगह 30.74 डिग्री है।' 

टॉलेमी से सौ साल पहले एक यूनानी-मिम्नी स्कॉलर ने जहाज चलाने 
वालों के लिए एक समुद्री नकृशा बनाया था जिसमें उसने अरब महासागर के 
टापुओं के बारे में भी लिखा है। यह टापू इलेक्जेंड्रिया और हिन्दुस्तान के 
रास्ते पर हैं। उसने पहले अरब महासागर में अरब के एक दक्षिणी किनारे 
यूदेमोन (£५००९॥४०॥) के बारे में भी बात की है जिसे अदन समझना 
चाहिए। इसके बारे में उसका कहना है कि मिम्र और हिन्दुस्तान के बीच यह 
एक कारोबारी मंडी है जो अब भी पाई जाती है। 


अरब का पुराना नक्शा 


अरब पेनिंसुला पहले आठ हिस्सों में बंटा हुआ थाः 

(3) सीना: यह अरब देश के नक॒शे मे दूर के नाम से मशहूर है। 
यहीं तीह्ा घाटी भी है। यह जगह अकबा की खाड़ी और सूईज 
खाड़ी के बीच खदैव मिम्र में आती है। इसी जगह वह पवित्र 
पहाड़ भी है जो सारी आसमानी किताबों में कोहे तर (तूर पहाड़) 
के नाम से मशहूर है। इसी पवित्र पहाड़ पर हजरत मूसा को 
अल्लाह की कुदरत का करिश्मा नजर आया था और यहीं उनके 
ऊपर अल्लाह की पवित्र किताब तौरेत भी उतरी थी। डॉक्टर 
बेक का कहना है कि असली जब्ले स्रीना (कोहे तूर) वह है जो 
अकबा खाड़ी के ठीक सिरे पर है और वहाँ के पहाड़ी सिलसिले 
को भी जब्ले यूसा (मूसा पहाड़) कहते हैं। उसकी सबसे ऊँची 
चोटी हरीब पहाड़ है। 

(2)  हिजाजः यह लाल सागर के किनारे सीना से शुरू होकर यमन के 
तटीय किनारे तक जाता है। इस इलाके का एक पूरा हिस्सा 
बंजर है और वहाँ बिल्कुल भी खेती नहीं की जा सकती। यहीं 
मक्का और मदीना शहर भी हैं जहाँ की पवित्र जमीन से इस्लाम 
ने अपने आने का एलान किया था। 

(3) तिहामाः लाल सागर के किनारे से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी 
सिलसिला चला गया है। इस पहाड़ी सिलसिले और लाल सागर 
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(7) 


! जगह 
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के किनारे के बीच की जगह को जो मक्‍के से युख़ा शहर तक 
चली गई है, तिहामा कहते हैं। बहुत से पुराने भुगोल शास्त्रियों ने 
इसका नाम अल-ग्रौर भी लिखा है। यहीं हदीदा, नौबा और मुख़ा 
शहर भी हैं। 

यमन के उत्तर में हिजाज, दक्षिण में अदन की खाड़ी, पश्चिम में लाल 
सागर और पूरब में हज॒रामौत है। पूरे अरब में यही जगह सब से 
हरी-भरी है। पूराने जमाने में मुहटा, शजर और ओमान सब के 
सब इसी इलाके में आते थे मगर अब ऐसा नहीं है। सनआ शहर 
यहाँ की राजधानी है और बड़ा प्यारा शहर है। यमन की ऊँची 
जगहों को जब्ले ययन कहते हैं और यह सारी जगहें बड़ी 
हरी-भरी हैं यहाँ काफी, नील, खजूर, तरह-तरह की सब्जियाँ 
और फल पैदा होते हैं। यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा रहता है। 
पतझड़ और बसन्त दोनों मौसमों में पानी बरसता है। पुराने 
जमाने से ही यमन का कारोबार मिस्र, हिन्दुस्तान, सीरिया और 
ईरान वगैरा के साथ होता आया है। यहाँ बसने वाले लोग जैदिया 
धर्म के मानने वाले हैं जिनमें से कुछ तो कारोबारी हैं और कुछ 
किसान। 

हजरामौतः यह एक बहुत बड़ा इलाका है जो दक्षिण-पश्चिम के 
किनारों से होता हुआ दूर तक देश के अंदर तक पहुँच गया है। 
इस इलाके में बहुत सी हुकूमतें बनी हुई हैं जिन पर 
अलग-अलग गुटों के लोग हुकूमत करते हैं। इन सब में इतना 
बड़ा कोई नाम नहीं है जिसके बारे में यहाँ कुछ लिखा जाए। 
ओमानः इसके उत्तर और पूरब में परशियिन गल्फ्‌, पश्चिम में 
हजरामौत ओर दक्षिण में हिन्द महासागर है। मस्कृत शहर यहाँ 
की राजधानी है। मस्कृत एक बहुत जानी-मानी बंदरगाह और 
कारोबारी शहर है। मकके जाने वाले हाजी जरूरत की सारी चीजें 
यहीं से ख़रीदते हैं। 

बहरेन: यह जगह पहले यमामा को मिलाकर अल-अरूज़ के नाम 
से मशहूर थी। इसकी पुरानी राजधानी यमामा शहर था जिसे 
पहले जौ कहते थे। आख़िर में यह इलाका बहरैन टापू में मिला 
दिया गया है और इसी नाम से जाना जाता है। 

नज्दः इसके उत्तर में सीरिया के रेगिस्तान, दक्षिण में अल-ख़ब्भू 
अल ख़ाली, पश्चिम में हिजाज॒ और पूरब में ईराकु है। यहाँ एक 
वहाबी हुकूमत है। इसके उत्तर में जब्ल अल-समर के नाम से 
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एक स्टेट हुआ करता था जो पहले उस्मानी हुकूमत में आता था 
मगर अब यह स्टेट एक आजाद स्टेट है। 

(9) अल-रूबअ्‌ अल-खाली: हजूरामौत के उत्तर में एक बहुत बड़ा 
रेगिस्तान है जिसका नाम अल-रूबअ अल ख़ाली है। यहाँ न लोग 
रहते हैं और न यहाँ खेती हो सकती है। 

(70) दयारे असीर : यह वह जगह है जो हिजाज और यमन के बीच 
एक रेगिस्तानी चटयल मैदान के रूप में है। हिजाज़ के उत्तरी 
हिस्से में जो पहाड़ी सिलसिला है वह पुराने जमाने में बनी औहम 
और बनी यदयन के अरब कुटुम्बों का घर था। 


5 छ7+ 2 


अरब का नया नक्शा 


भुगोल शास्त्रियों ने अरब को पांच हिस्सों में बांटा है। ईराक्‌ और 
सीरिया को छोड़कर अरब पांच राज्यों में बंटा हुआ हैः हिजाज, नज्द, यमन, 
तिहामा और अरूज। इस नक्शे की असली कसोटी जब्ल अल-सिरात (सिरात 
पहाड़) को बनाया गया है जो अरब का सब से लम्बा पहाड़ी सिलसिला है। 
यह पहाड़ियाँ उत्तर यानी सीरिया के मैदानों से शुरू होकर अरब की आखिरी 
सीमा यानी यमन पर जाकर सिमटती हैं। इन पहाड़ियों ने अरब को 
पूरब-पश्चिम दो नेचुरल हिस्सों में बांट दिया है। पश्चिमी हिस्सा पूरबी हिस्से 
से छोटा है जो चौड़ाई में इस पहाड़ से लेकर लाल सागर के किनारों तक 
फैला हुआ है और लम्बाई में सीरिया से यमन तक चला गया है। इस हिस्से 
का नाम हिजाज है। यमन की तरफ से हिजाज़ का दक्षिणी हिस्सा तिहामा 
और गूर भी कहलाता है जिसका मतलब निचाई होता है। इस हिस्से की 
सतह काफी नीची है। पूरबी हिस्सा आमतौर पर ऊँचा है। इस पूरबी हिस्से 
का नाम नज्द है जिसका मतलब ऊँचाई होता है। तिहामा और नज्द के बीच 
वाले और पहाड़ी हिस्से को भी हिजाज़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह इन 
दोनों राज्यों के बीच एक दीवार या पर्दे की तरह है। ईराक्‌ और दक्षिणी 
सीमा में नज्द से पर्शियन गल्फ्‌ तक यमामा, ओमान और बहरेन वगैरा हैं 
जो इस एरिया के हिसाब से अरूज (तिरछा) है। हिजाज, नजद और अरूज 
के बाद दक्षिणी हिस्से में लाल सागर के किनारे से ओमान सागर के किनारों 
तक अरब सागर पर अरब का वह टुकड़ा है जो अपनी अच्छाईयों और 
हरियाली की वजह से यमन कहलाता है। 


अरूज स्टेट 


जैसा कि हम ने पहले भी बताया है अरूज़ वह जगह है जो पूरबी नज्द 
और ईराक्‌ की सीमाओं से परशियन गल्फ के किनारों तक फैली हुई है। इस 
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स्टेट में यमामा, बहरेन और आओमान तीन हिस्से हैं। बहरेन और ओमान 
परशियिन गल्फ के किनारे पर हैं और यमामा बहरेन और ओमान के उस 
पार। नज्द, हिजाज और यमन के बीच में है। 


(7) यमामा 


यमामा की सीमाएं यह हैं: पूरब में ओमान और बहरेन, पश्चिम में हिजाज 
और यमन का कुछ हिस्सा, दक्षिण में अहकाफु या अल-रूब्अ अल ख़ाली और 
में नज्व है। यमामा वह जगह है जो नज्द से मिली हुई और बड़ी हरी-भरी 

| 

यमामा का पुराना इतिहास यह है कि यह तस्म और जदीस कुटुम्बों का 
घर था। हिज्र या क्रया और जादा इन ख़ानदानों के पीरियड में यमामा के 
जाने-माने शहर थे। यमामा में तस्म और जदीस के कुछ घर और किलों की 
निशानियाँ इस्लाम के आने के बाद तक दिखाई पड़ती थीं जिनमें सब से बड़े 
किले कृल्रे शयुस्त और कृस्रे म॒ग़णक थे। हिजर शहर जिसका नाम 
अल-क्रया है वह इन ख़ानदानों की हुकूमतों की राजधानी था। उस पीरियड 
की जानी-मानी औरत ज़र्का का नाम आज तक सुना जाता है। वह औरत 
बड़ी गहरी नजर रखती थी। आती हुई दुश्मन की फोज को तीन दिन पहले 
ही देख लेती थी। यह औरत भी इसी यमामा की रहने वाली थी। जाने-माने 
कुटुम्ब रबीआ की कुछ नल्लें पुराने जमाने से यहीं रहती आ रही थीं। इब्ने 
ख़ल्दून ने लिखा है कि बनू अजल भी यहीं रहते थे। 

इस्लाम के आने से पहले यहाँ अरब का एक जाना-माना खानदान बन 
हनीफार भी बसता था जो बक्र बिन वायल की ही एक नस्ल थी। बनू हनीफा 
ख़ानदान अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद . के पास आकर सन्‌ आठ 
हिजरी में इस्लाम ले आया था। इसी देश और इसी ख़ानदान का एक बेटा 
मुसैलमा (अल-कज़्जाब) भी था जिसने अल्लाह के रसूल के आख़िरी दिनों 
में अपने नबी होने का दावा किया था मगर यह पहले ख़लीफा की हुकूमत 
में एक बड़ी जंग में मारा गया था। बनी असद का एक जाना-माना ख़ानदान 
इस्लाम से लगभग एक शताब्दी पहले यहीं रहता था जो हुकूमत के हिसाब 
से आले कुन्दा के तहत था। 


(2) बहरेन 


इसका दूसरा नाम अल-एहसा था। यह एक तटीय जगह है। इसके ऊपर 
ईराकू, नीचे ओमान, पश्चिमी किनारे पर यमामा और पूरब में पर्शियन गल्फ्‌ है। 
बहरेन मोतियों के लिए बहुत मशहूर है। इसके टापू और समुद्री किनारे मोतियों 


* अबुल फिदा/99 
? मोजमुल बुल्दान 
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की खानें हैं जहाँ साल भर हजारों कश्तियाँ और हजारों मोती निकालने वाले मोती 
निकालने में लगे रहते है लेकिन उनकी इस मेहनत का फल अरबों को कम और 
युरोप की कम्पनियों को ज़्यादा मिलता है। 

जदीस खानदान तस्म खानदान को मिटाकर यमामा का मालिक बन गया 
था। हस्सान शाह़् भी यमन के हमलों से घबराकर यहीं आ बसा था। बाद में 
अदनानी ख़ानदानों में से अब्दुल कूस कुटुम्ब ने इसे अपना घर बना लिया 
था। रबीआ के कुछ ख़ानदान भी यहीं रहते थे। 

छटी शताब्दी ई. में बहरेन ईरानियों के कब्जे में था और एक तरह से 
गुनाजिरा (आले ग्ुन्जिरे! जो ईराकु (हरी) और उसके आसपास के देश में 
ईरानियों के नायब (प्रतिनिधि) थे, वही बहरेन पर हुकूमत कर रहे थे।' 

तरका अरब का एक जाना-माना शायर था, वह भी आले ग्रुन्ज़िरट के 
हुक्म से यहीं कृत्ल हुआ था। सन्‌ 6 हिजरी में यहाँ का बादशाह ग्ुन्जिर 
बिन आदी था जो इस्लाम के आने के बाद अपनी सारी अरब प्रजा के साथ 
मुसलमान हो गया था। यहाँ से बनु अब्दुल केस का एक ग्रुप हजरत 
मोहम्मद के पास भी गया था। 

इस्लाम के बाद इस देश में सब से बड़ी बात यह हुई कि कृरामिता जो 
आधे मुसलमान मजूसी (207/0450797) थे, उनकी ताकृत का सेंटर ईरान के 
पास होने की वजह से यही देश था। 


(3) ओमान 


यह बहरेन के बाद परशियन गल्फ से हटकर ओमान सागर के किनारे पर है। 
इसके पूरब में ओमान सागर, पश्चिम में अल-रूब्अ्‌ अल- खाली, दक्षिण में बहरेन 
और उत्तर में यमन है। यहाँ के समुद्री किनारे बड़े हरे-भरे हैं। जब्ल 
अल-अख़ज़र (हरा पहाड़) यहाँ का सब से बड़ा पहाड़ है जिसकी ऊँचाई तीन 
हजार मीटर है। 

ओमान के पहाड़ अनमोल पत्थरों से और नदियाँ मोतियों से भरे हुए हैं 
और साथ ही यहाँ की घाटियाँ अनाज, फलों व खुश्बूदार लकड़ियों से 
मालामाल हैं। ओमान के घोड़े, गाय और बकरियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। 

अरब इतिहासकारों का कहना है कि ओमान, अम्मान बिन कुहतान के 
नाम पर है लेकिन पवित्र किताब तौरेत के हिसाब से यह अम्मान बिन 
लूत के नाम पर होना चाहिए। 

अजूजज ख़ानदान जिसे बनी असद कुटुम्ब भी कहते हैं, इस्लाम से पहले 
उसकी एक नस्ल यहीं रहती थी। आजकल यह देश एक आजाद स्टेट है 
जिसकी राजधानी मस्कृत है। यहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग अयाज़ी मजहब 
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के मानने वाले हैं। इस देश का एरिया कम से कम अस्सी हजार स्क्‍्वॉयर 
मील माना जाता है। 


(4) नज्द 


अरब के बीचोंबीच यह एक हरा-भरा और जमीनी सतह से ऊँचा स्टेट 
है। समुद्र की सतह से बारह सौ मीटर ऊँचाई पर है और तीन तरफ से 
रेतीले रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। इसीलिए यह दुश्मन के ख़तरों और बाहरी 
लोगों के आने-जाने से बचा हुआ है। इसके उत्तर में सीरिया के चटयल 
मैदान, पश्चिम में हिजाज के मैदान, पूरब में दहना (अल-रूब्अ्‌ अल-ख़ाली) 
के मैदान और दक्षिण में यमामा है। 

नज्द, अरब के एक जाने-माने कुटुम्ब बक्र बिन वायल का घर है। इस 
कुटुम्ब का सरदार कुलैब था। पुराने अरब में इससे बड़ा कोई सरदार नहीं 
हुआ था। जिसके कृत्ल के बाद बदला लेने के लिए बक्र और तग्रलब कुटुम्बों 
में चालीस साल तक जंग होती रही थी। यहीं कुन्दा के नाम से एक छोटी 
सी हुकूमत भी बनी थी जो ग्र॒नाज़िरा हुकूमत की बराबरी का दावा करती 
थी। नौशेरवाँ के बाप कुबाद ने जब गज़॒दक का धर्म अपनाया तो ग्रनाज़िर 
के मुकाबले में ईरान के बादशाह का साथ पाने के लिए कुन्दा के बादशाहों ने 
भी इसी धर्म को अपनाया लिया था और आख़िर में यही चीज उनकी बर्बादी 
की वजह बन गई थी। 

अरबी भाषा को नज्द का मौसम और माहोल बड़ा रास आया है। 
मोह-ल-हिल को अरबी भाषा का बाबा आदम कहा जाता है, वह भी इसी 
नज्द की मिट्टी से पैदा हुआ था और जिस कुलैब के बारे में ऊपर बात हुई 
है यह इसी का भाई था। इम-र-उल कूस अरब जगत का सब से बड़ा 
शायर रहा है, वह इसी नज्द की कुन्दा हुकूमत का आख़िरी राजकुमार था। 
आज जबकि इतना वक़्त बीत जाने और समाजों के एक-दूसरे में मिल जाने 
के बाद बहुत कुछ बदल गया है मगर अभी तक यहाँ पहाड़ों में बसे लोगों 
के बीच वही अरब की पुरानी अरबी भाषा आसानी से देखने को मिल जाती 
है। 

पुराने जमाने से ही नज्द अदनानिया कृटुम्ब का घर रहा है। आखिरी 
जमाने में कहलानी कुटुम्ब की एक जानी-मानी नस्ल तय-अजा सलमा की 
पहाड़ियों में आकर बस गई थी जिनको तय के शायरों ने बड़ी इज्जत के 
साथ याद किया है। छटी शताब्दी ई. में यानी इस्लाम के आने के बाद नज्द 
में ग्रतफ्नान कुटुम्ब बसता था जिसे समझाने-बुझाने के लिए खुद हज़रत 
मोहम्मद अपने साथियों के साथ सन्‌ 4 हिजरी में नज्द गए थे। इतिहास 
की किताबों में इस घटना का नाम ग्रज़वा जात अल-रकाअ्‌ मिलता है। नज्द 
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के पश्चिमी किनारे पर हृवाज़न और झुलैम कुटुम्ब का कंट्रोल था। हुतैम 
कुटुम्ब की एक नस्ल भी इसी नज्द में रहती थी। 

आज-कल नज्द स्टेट सयर, कृस्सीय और आरिज़ तीन टुकड़ों में बंटा 
हुआ है जिन पर दो बादशाहों की हुकमत है। सीरिया, ईराक्‌ और हिजाज के 
मैदानों से मिला हुआ उत्तरी हिस्सा कमर कहलाता है और अपनी राजधानी 
जाइल के नाम पर हछाइल भी कहलाता था। जब्ल अल-समर, जब्ल 
अल-सलगा और कुछ घाटियाँ भी यहीं हैं। समर की हुकूमत आज-कल आले 
रशीद के पास है। आबादी लगभग तीन लाख है। समर में तय कुटुम्ब की 
एक पीढ़ी आबाद थी जिसका नाम लयर था और फिर उसी के नाम पर इस 
जगह का नाम भी पड़ गया था। 

यमन के अढकाफू स्टेट से मिला हुआ हिस्सा यानी आरिज, नजुल यमन 
कहलाता है। आज-कल जब नज्द कहा जाता है तो इससे आमतौर पर यही 
मतलब निकाला जाता है। नज्द की हुकूमत आले सऊद के पास है और 
इसकी राजधानी रियाज॒ है। कुस्सीम का पश्चिमी हिस्सा इसी हुकूमत के साथ 
है। नज्द का यह हिस्सा समर से ज़्यादा हरा-भरा है। मोहम्मद बिन अब्दुल 
वहढाब नज्दी के असर से आरिज के अच्छे-ख़ासे लोग अहले हदीस हैं और 
यह आबादी लगभग 5 लाख है। 

नज्द के घोड़े और ऊँट बहुत अच्छे होते हैं। हर तरह के फल यहाँ ख़ूब 
पाए जाते हैं। घाटियों और पहाड़ी मैदानों में खेती भी होती है। 


(5) यमन 


अरब का सबसे हरा-भरा, सबसे आबाद, सबसे बड़ा और सबसे सभ्य देश 
यमन है। इसीलिए इसे उरूसुल मुल्क (देशों की दुल्हन) भी कहा जाता है। 
यह देश इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के आने के बाद भी पढ़ने-पढ़ाने 
का सेंटर रहा है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है इसलिए इसके बारे में 
बहुत सारी बातें किसी को भी नहीं पता हैं। कोठियों और किलों की 
निशानियाँ यहाँ आमतोर पर देखने को मिल जाती हैं जिससे पुरानी सभ्यता, 
कल्चर और यमनियों की शान का पता चलता है। आसपास की हुकमतों 
जैसे रोम, ईरान और इथधियोपिया ने यहाँ बहुत सारे हमले किए थे और कई 
बार जीत भी पाई थी। यूनानी और रोमी इतिहासकारों के पास यमन के बारे 
में कुछ बहुत ख़ास बातें मौजूद हैं और कुछ जानकारियाँ पुरातात्विक 
निशानियों की मदद से युरोप के इतिहासकारों ने भी पा ली हैं। 

यमन की सीमाएं यह हैं: इस स्टेट की सीमाएं अलग-अलग हुकूमतों और 
पीरियड में अलग-अलग रही हैं। दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में लाल 
सागर, उत्तर में हिजाज, नज्द व यमामा और पूरब में ओमान व बहरेन हैं। 
जैसा कि हम ने ऊपर भी कहा है, इस देश का इतिहास बहुत पुराना है 
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जिसकी वजह से यहाँ के बारे में बहुत कुछ किसी को भी नहीं पता है। जहाँ 
तक पता चल सका है वह यह है कि इस देश के अलग-अलग हिस्सों में 
अलग-अलग पीरियड में अमालीक, अढले गओन, आद, सबा और हिस्यर 
की बहुत बड़ी-बड़ी हुकूमतें रही हैं। इन हुकूमतों ने यहाँ बहुत बड़े-बड़े किले 
और कोठियाँ बनाई थीं जिनकी निशानियाँ आज भी पाई जाती हैं। पहाड़ी 
घाटियों में खेती के बढ़ावे के लिए बड़े-बड़े बांध बनाए गए थे जिनमें सबसे 
जाना-माना गआरिब बांध है जिसका नाम कुरआन ने भी लिया है। 
हिंदुस्तान, ईरान, इधियोपिया, मित्र और ईराक के कारोबार इन्हीं लोगों की 
मदद से आगे बढ़े थे। पहाड़ों से खनिज पदार्थ और अनमोल पत्थर भी 
निकाले जाते थे। खुश्बुएं और खुश्बूदार लकड़ियाँ इसी देश से सारी दुनिया 
में जाती थीं। आख़िरी दौर में इथियोपिया वाले लगभग सत्तर साल के लिए 
यमन पर कब्जा कर बैठे थे जिनको निकालकर ईरानियों ने यमन पर कब्जा 
जमा लिया था। इस्लाम के आने के बाद ईरान की तरफ से बाजान यहाँ का 
गर्वनर था जो सन्‌ 7 हिजरी में मुसलमान हो गया था। यमन के दूसरे लोग 
यहूदी थे जो सन्‌ 0 हिजरी में हजरत अली के हाथों पर इस्लाम ले आए 
थे। हयद्ान यमन का एक बड़ा जाना-माना कुटुम्ब था। सारा कृट॒ुम्ब एक ही 
दिन में मुसलमान हो गया था और ऐसा हजरत अली ” के कमाल से हुआ 
था। 

यमन की जानी-मानी जगहें यह हैं: मऔअऔन, मआरिब, ज॒फार, शैबान, 
औजाल, बराकिश, नश्कू, ख़ोलान, कूर्न, शेवा, अमरान और सनआ। 

इनमें से बहुत सारी जगहें बेकार या पूरी तरह से रेगिस्तान हैं। इन 
जगहों में से कुछ अभी भी हैं मगर उनके पुराने नाम अब मिट गए हैं। इस 
देश की बड़ी आबादी और हरे-भरे होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा 
सकता है कि यह देश पहले जिन राज्यों में बंग हुआ था और जिनको अरब 
वाले मुख्लाफ कहते हैं उनकी तादाद बड़े इतिहासकार याकूबी ने 84 बताई 
है। यमन की बड़ी-बड़ी जगहें यह हैं: हजरामौत, अहकाफु, सनआ, नजरान 
और असीर। यह जगहें हजरामौत से दक्षिण-पश्चिम सीमाओं यानी हिजाज 
तक हिन्द महासागर के किनारों और लाल सागर पर बसी हुई है। 


(6) हजरामौत 


यह हिन्द महासागर के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तर में हिन्द 
महासागर, दक्षिण में अल-रूबअ अल-ख़ाली और अल-अहकाफ, पश्चिम में 
यमन का सनआ है। यह एक बहुत पुरानी आबादी है। कृहतान या यकृतान 
जिसे यमन का पहला बाप कहा जाता है, उसके ॥2 बेटों में से तौरेत ने एक 
का नाम हजरामावत बताया है। इसी लिए इतिहास के जानकारों का मानना 
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है कि इस जगह का नाम हजरामावत बिन कृहतान के नाम पर ही 
हजरामौत पड़ गया था। 


हिजाज 


हिजाज़ लाल सागर के किनारे पर एक आयत की शक्ल में बना हुआ 
स्टेट है जिसका नाम तौरेत में फारान बताया गया है और यह वही जगह है 
जहाँ से अल्लाह के नूर की ख़बर दी गई थी। इसके पूरब में नज्द, पश्चिम 
में लाल सागर, उत्तर में सीरिया और दक्षिण में असीर है। साथ ही 
उत्तर-दक्षिण में दूर-दूर तक सरवात पहाड़ है जिसकी सबसे ऊँची चोटी 
आठ हजार फुट है। इस पहाड़ की घाटियों में जगह-जगह झरने बहते रहते 
हैं और इन्हीं झरनों के आसपास बहुत से गाँव बसे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं, 
खेतियाँ होती हैं और कहीं-कहीं जंगल भी हैं। पहाड़ों की घाटियाँ बड़ी 
हरी-भरी हैं और वहाँ भी आबादी है मगर ज़्यादा बसा हुआ ओर ज़्यादा 
हरा-भरा हिस्सा वह है जो लाल सागर के किनारे पर है। इन जगहों से 
हटकर बचा हुआ सारा एरिया रेगिस्तान है जहाँ किसी भी तरह की खेती 
नहीं हो सकती। हिजाज का सबसे बड़ा तटीय शहर जद्दा है जो मक्का शहर 
की बंदरगाह है। इसके बाद दूसरा बड़ा समुद्री किनारा यम्बू है जो मदीना 
शहर की बंदरगाह है। देश के अंदर के बड़े शहर मक्का, मदीना और ताइफ 
हैं। 


() मक्का 


इस शहर का पुराना नाम बक्का है। इस शहर को उम्मुल कुरा भी कहते 
हैं। यह हिजाज की राजधानी है। यह शहर एक बड़े नबी हजरत इब्राहीम 
का बसाया हुआ, एक नौजवान नबी हजरत इस्माईल ” के कुरबान होने की 
जगह और एक यतीम नबी हजरत मोहम्मद ' के दुनिया में आने की जगह 
है। 

यह शहर 24?30"0 40?9'£ पर है। समुद्र की सतह से लगभग 330 
मीटर ऊँचा है। इसके चारों ओर नेचर ने पहाड़ों की दीवारें सी खींच दी हैं। 
अभी यह पूरब से पश्चिम तक लगभग तीन किलोमीटर और उत्तर से 
दक्षिण तक लगभग डेढ़ किलोमीटर चौड़ा है। इस पहाड़ का पूरबी सिलसिला 
ख़लीज पहाड़, कीकुआन पहाड़, हिन्दी पहाड़, लअलअ पहाड़ और किदा 
पहाड़ से मिलकर बना है। आखिरी पहाड़ वही है जिसके रास्ते से अल्लाह के 


” ऐसा बच्चा जिसके माँ-बाप न हों 
? यह अब से लगभग सौ साल पहले की बात है जब यह किताब लिखी गई थी। 
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रसूल हजरत मोहम्मद  फुत्हे मक्का (मक्के की जीत) के दिन मक्के में आए 
थे। दक्षिण में अबू हदीदा और कुद्दा वगैरा पहाड़ हैं। पूरब में अबी कुबैस 
और उसके पीछे ख़ंदमा पहाड़ हैं। पश्चिम में उमर पहाड़ है। 

हिजाज ईसा मसीह से ढाई हजार साल पहले कारोबारी कारवानों का एक 
बड़ा सेंटर था | जगभग दो हजार ई. पू. हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे 
हजरत इस्माईल को यहीं बसाया था। बाप-बेटे ने अल्लाह के नाम पर यहाँ 
एक कुरबानगाह बनाई थी जिसका नाम काबा रखा गया था। हज़रत 
इस्माईल की औलाद यहाँ एक लम्बे पीरियड तक दूसरे कुट॒म्बों पर छाई रही 
थी। उसके बाद कृहतानी कुटुम्ब आ गए थे ओर उन्होंने यहाँ अपना कंट्रोल 
जमा लिया था। हजरत इस्माईल के बाल-बच्चों में से कुसैय ने आखिर में 
यहाँ की हुकूमत पा ली थी। कुसैय क्रैश के पुर्खे थे। इस्लामी पीरियड में 
कुरैश ही यहाँ के मालिक थे। हुकूमत के काम और मामले इस कुटुम्ब के 
अलग-अलग सरदारों के हाथ में थे। इस्माईली कुटुम्ब शहर के साथ-साथ 
शहर के आसपास भी आबाद थे। मक्‍के के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ 
हज़यल कुटुम्ब रहा करता था। दक्षिण में ही वाव्युल कुटा (कुरा घाटी) है 
जहाँ पुराने कुटुम्ब रहते थे। इसके आसपास ,किनाना ख़ानदान रहा करते थे। 
मक्के के पास हब्शी पहाड़ की घाटी में अह्यबीश कुटुम्ब रहते थे। 


(2) मदीना 


हजरत मोहम्मद _ की हिजरत से पहले इस शहर का नाम यसरब था। 
हिजरत के बाद इसका नाम मदी-न-तुननबी यानी हजरत मोहम्मद का शहर 
पड़ गया था। बाद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से अल-मदीना 
या मदीना रह गया। यह शहर समुद्र की सतह से 649 मीटर ऊँचा और यह 
24.5247९ |५, 39.5692" & पर है। गर्मी में यहाँ का टम्प्रेचच 28 तक बढ़ा 
रहता है और जाड़ों के दिनों में ० से 40" और रात में ० से 5 नीचे 
रहता है। इसलिए जाड़ों में आमतौर पर सुबह में पानी जमा रहता है। पहले 
यहाँ अमालीक रहते थे मगर इस्लामी पीरियड में यहाँ औस व ख़ज़रज नाम 
के दो बड़े ख़ानदान बसे हुए थे। 

इतिहासकारों का कहना है कि यवरब, मिस्री भाषा का शब्द है और 
एथरेप्सिस का अरबी नाम है। मुसलमान इतिहासकारों का मानना है कि सब 
से पहले यहाँ अयालीकू आकर बसे थे ओर अब यह साबित हो गया है कि 
अमालीक 2200 ई. पू. मिम्र पर हुकूमत करते थे और ॥600 ई. पू. में 
वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया था। इसलिए शहर के बसने का पीरियड 
4600 ई. पू. और 2200 ई. पू. के बीच में है। अमालीक्‌ के बाद सबसे 


' कुरबानी की जगह 
? मकक्‍के से मदीना जाने से पहले 
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पहले यहाँ यहूदी आकर बसे थे और उनके बाद इज्द कुटुम्ब की दो नल्लें 
ओऔस व ख़ज़रज भी यहाँ आकर रहने लगी थीं। यह औस व ख़ज़रज वही 
कुटुम्ब हैं जिनको इस्लाम के बाद अख्ार कहा जाने लगा था क्‍योंकि यही 
वह लोग थे जो सबसे पहले इस्लाम लाए थे और मक्‍के से आने वाले 
मुसलमानों को अपने घरों में रखा था। उनकी इस मदद के बदले में अल्लाह 
ने उन्हें इस्लाम के अंसार यानी “इस्लाम की मदद करने वाले” का नाम 
दिया था और उनका यह नाम हमेशा-हमेशा के लिए इतिहास के पन्‍नों में रह 
गया और आज भी उन्हें अंसार ही कहा जाता है। उनके इस शहर को 
इतनी बरकत मिली कि आज सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आते हैं। 

बनु लाम, तैय कुटुम्ब का ही एक ख़ानदान है। हमदानी ने लिखा है कि 
इस्लाम के बाद यह ख़ानदान ढयारे रबीआ चला गया था। हमदानी ने यह 
भी लिखा है कि बनु ज़फूर भी मदीने के सामने ही रहते थे। बनु किलाब भी 
एक जाना-माना कुटुम्ब था जो मदीने के आसपास रब्जा, फिदक और 
अवाली में रहता था। हमदानी का कहना है कि इस्लाम के बाद यह कुटुम्ब 
सीरिया चला गया था जहाँ इस ने अपना एक स्टेट बना लिया था। 


(3) तायफ 


यह शहर हिजाज़ की जन्नत है क्योंकि यह बहुत ही हरी-भरी जगह है। 
हिजाज़ के मालदार लोग आमतौर पर गर्मियाँ यहीं बिताते हैं। शुरू में यह 
अदवान कुटुम्ब का घर था। बाद में एक जाने-माने ख़ानदान स्कीफृ के कब्जे 
में आ गया। हिजरत से पहले हजरत मोहम्मद इस्लाम को फैलाने के लिए 
यहाँ आए थे मगर जिस तरह जलील के एक शहर ने ईसा मसीह को नहीं 
माना था उसी तरह तायफ ने भी हजरत मोहम्मद की बात नहीं मानी। 
सन्‌ 8 हिजरी में हजरत मोहम्मद / ने तायफ्‌ को घेर लिया था जिसके बाद 
सन्‌ 9 हिजरी में सकीफृ कुटुम्ब के सरदार उरवा बिन मसऊद ने इस्लाम 
कुबूल कर लिया था। बाद में यह सरदार खुद अपनी ही कौम के हाथों 
इस्लाम के नाम पर मारा गया था मगर इसकी पहल बेकार नहीं गई क्‍योंकि 
उसी साल सकीफ कुटुम्ब का एक ग्रुप हजरत मोहम्मद के हाथों पर इस्लाम 
ले आया था। 


(4) जीफे समूद, तबूक, ख़ैबर और मदयन 


इन शहरों के साथ-साथ कुछ दूसरे शहर भी पाए जाते हैं। मदीने से 
कुछ आगे बढ़कर उत्तर की तरफ वह मैदान है जहाँ सयद ख़ानदान रहा 
करता था जो जौफ और वावियुल कुरा के नाम से मशहूर है। इसकी 


” इस्लाम की मदद करने वाले 
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राजधानी का नाम हिज्ट था जिसके बारे में कुरआन ने भी बताया है। यह 
शहर आमतौर पर अपने नबी हजरत सालेह के नाम से मदायन अल- 
सालेह कहलाता है। सन्‌ 9 हिजरी में तबृक जाते हुए हजरत मोहम्मद इसी 
शहर से गुजरे थे। इसी से मिली हुई दूसरी जगह तीमा है। हिज्टर में अब तो 
रेलवे स्टेशन भी बन गया है। हिजर के बाद एक स्टेशन छोड़कर दूसरा 
स्टेशन तबूक है जहाँ हजरत मोहम्मद ' रोमियों का बचाव करने के लिए 
ठहरे थे। मदीने की तरफ्‌ पश्चिम में ख़ैबर है जो यहूदियों की फौजी ताकृत 
का असली सेंटर था और जहाँ उनके बड़े-बड़े किले थे। सन्‌ 7 हिजरी में 
हजरत मोहम्मद _ ने इसे जीत लिया था। यही वह जगह है जहाँ हजरत 
अली ” ने वह जंग लड़ी थी जो आज भी इतिहास के पन्‍नों में बाकी है। 
हिज्र के सामने पश्चिम में लाल सागर के किनारे पर मदयन शहर आबाद है 
जो हजरत मूसा का दाल हिजया और उनके सुसर हजरत शुऐब ” का 
घर और मदयानियों की राजधानी था। 

इस्लाम के दौर में यह सारे शहर यहूदियों के कब्जे में थे और यहाँ 
उनके बड़े-बड़े कुटुम्ब बसे हुए थे जिनको इस्लाम ने हजरत मोहम्मद ' की 
कमान में एक-एक करके जीत लिया था। 


सीरियन अरब 


यह वह जगह है जिसे अरब वाले संगिस्तान (पथरीली जगह) कहते हैं 
जो शाम (सीरिया), मिमप्न, बादिया, हिजाज॒ और नज्द के बीच में है। यह 
अरब की आबादी का एक बड़ा पुराना हिस्सा है बल्कि सबसे पहला हिस्सा 
है। नई रिसर्च यही बताती है कि यह एक बड़ी ही ख़ास जगह है क्‍योंकि 
यहाँ के मैदानों में बनी इस्राइल रहते थे और इसके एक पहाड़ पर इृचत्राइईल 
के नबी हजरत मूसा ने अल्लाह से बात भी की थी। इससे मिली हुई 
जगह का नाम अर्ज़ गौऊद है जिसको इब्राहीम , इस्हाक्‌ _ और याकूब के 
ख़ुदा ने इस्राईलों के बेटों को विरासत में दे दिया था मगर नई रिसर्च के 
बाद इसकी अहमियत (महत्व) अब और बढ़ गई है। यहाँ अयालिका अरब 
रहा करते थे। इन्हीं खंडरों में उनकी एक बहुत बड़ी हुकूमत भी थी जो 
हिजाज़ तक फैली हुई थी और जिसमें बल्का, ओमान, बुस॒रा, तदस्युर जैसे 
शहर आते थे। तदस्युर एक जानी-मानी कारोबारी मंडी थी। यहाँ की रानी 
का नाम ज़बा था जो हमेशा अरबों में एक मिसाल रही है। इस्लाम से पहले 
के आख़िरी पीरियड में यह देश अरब के एक ख़ानदान बनू जफूना के कंट्रोल 
में था जो गस्साना (ग़स्सान) के नाम से जाना जाता है और जिसकी 
राजधानी बुसरा शहर था। जहन्निया कुटुम्ब की बहुत सारी शाखाएं भी यहीं 
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रहती थीं। हमदानी ने लिखा है कि इस्लाम के बाद यहाँ एलेप्पो तक बनू 
अजल रहा करते थे। तैय कुटुम्ब की एक शाखा भी यहीं रहती थी। बन 
ख़ुजैगा की बहुत सारी शाखाएं ग॒ज़्जा के पास रहती थीं। इस्लाम के बाद 
वाले पीरियड में यह सारी जमीनें अरब रोमियों, ईसाई बादशाहों और 
यहूदियों के कंट्रोल में थीं। 


ईराकी अरब 


ईराकी अरब का मतलब वह जमीन है जिसको यूनानी अरब रेगिस्तान 
कहते हैं और जो पशियन गल्‍ल्फ्‌, फुरात नदी, बादिया और नज्द के बीच में 
है। इस जमीन पर भी पुराने जमाने में अम्रालिका ने एक बहुत बड़ी हुकूमत 
की थी। रबीआ कुटुम्ब की एक शाखा यहीं रहती थी। इस्लाम के बाद दूसरे 
ख़लीफा के दौर में यहाँ कूफ़ा और बसरा नाम के दो शहर बसाए गए थे जो 
पूरी तरह से अरब कल्चर का जीता-जागता सुबूत थे। शुरू के मुसलमान 
स्कॉलर यहीं से निकले थे। इस जमीन पर बहुत सारे इस्लामी सेंटर भी बने 
थे। 

इब्ने ख़लदून ने लिखा है कि इस्लाम से पहले इसी ईराकी अरब में 
संजार नामी जगह पर फुरात नदी के पास उबैद ख़ानदान का एक स्टेट था 
जिसका आखिरी बादशाह ज़ीज़न बिन गुआविया था। इस ख़ानदान की बनाई 
इमारतों व बिल्डिंगों का असर आज भी संजार के मैदान में दिखाई दे जाता 
है। तैय ख़ानदान की जुबैद नस्ल भी यहीं रहती थी। बन अजल की एक 
पीढ़ी यमामा से ईराकु तक फैली हुई थी। 

इस्लाम के बाद ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में रहते हुए एक अरब ख़ानदान 
मुनाज़िरा यहाँ पर हुकूमत करता था जिसकी राजधानी कूफे से मिला हुआ 
एक शहर ख़ीरा था। 


आज के नक्शे में अरब की जानी-मानी जगहें 


मक्का 


इस शहर के बारे में ऊपर लिखा जा चुका है मगर यहाँ के बारे में कुछ 
और बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। 

यह शहर ब्तह्ा के नाम से भी जाना जाता है और इसको क-ल-द भी 
कहते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को सय्यदुल बतद्ा (बतहा का सरदार) 
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कहा जाता था। हज़रत अबू तालिब बैज़ठुल ब-ल-ढ (बलद की रौशनी) के 
नाम से मशहूर थे। यह शहर जद्दा बंदरगाह से 65 मील पूरब में है। इसकी 
आबादी साठ हजार है। यह पवित्र घाटी और दूर-दूर तक फैला हुआ इसका 
मैदान अल्लाह के नबियों, उसके ख़ास बंदों और उनके कारनामों की 
निशानियों से भरा पड़ा है। सफा व गर्वा पहाड़, वादी-ए-गिना, सुज्दलफा, 
जब्ले सैर, ग्रारे सौर, गारे हिरा, शेबे अबी तालिब वगैरा मक्का शहर के 
अंदर ही आते हैं और यह सारी पवित्र जगहें अपने आप में अलग-अलग 
पूरा एक इतिहास है जिनके बारे में हमारी इस किताब में इनकी अपनी- 
अपनी जगह पर बात की जाएगी। 

मक्के से उत्तर की तरफ हुदैबिया है जहाँ होने वाली बैअते ?रिज़वान 
इस्लामी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। सच यह है कि फुत्हे मक्का 
(मक्के पर मुसलमानों की जीत) की असली चाबी यही बैअत थी। सन्‌ 8 
हिजरी में यह बैअत हुई थी। यहाँ पर ढ़ढीदा नाम की छोटी सी एक तटीया 
जगह भी है। हज करने वाले हाजी अपना अहराय (हज के कपड़े) यहीं 
बांधते हैं। 


मदीना 


इस शहर के बारे में भी ऊपर बात हो चुकी है। कुछ और बातें यह हैं: 

पवित्र शहर मक्का के बाद अरब पेनिंसुला में बरकत और पवित्रता के 
हिसाब से यह शहर दूसरे नम्बर पर आता है। यही वह जगह है जहाँ के 
लोगों ने सबसे पहले इस्लाम की आवाज़ से अपनी आवाज मिलाई थी और 
आगे बढ़कर इस्लाम को अपने सीने से लगाया था। इस्लाम के नाम पर 
मदीने वालों की मोहब्बतें इतनी बढ़ गई थीं और इन लोगों ने हजरत 
मोहम्मद से ऐसे-ऐसे पक्के वादे कर लिए थे कि हजरत मोहम्मद इन 
लोगों को अपने सगे रिश्तेदारों-नातेदारों से भी बड़ा समझने लगे थे। फिर 
यह भी हुआ कि मकके में जो थोड़े-बहुत मुसलमान थे वह अपने असली घर 
यानी मक्का शहर को छोड़कर मदीने में ही आकर बस गए थे और इसी 
शहर को अपना घर बना लिया था। यहाँ के लोग जिन्हें अंसार कहा जाने 
लगा था वह अपने वादों में इतने पक्के और सच्चे निकले कि वह जिस 
मोहब्बत से इस्लाम को अपने घर में लाए थे उसी मोहब्बत और हिम्मत से 
इस्लाम की मदद के लिए हर पल तैयार रहते थे। यहाँ तक कि सही मायनी 
में इस्लाम इसी शहर से फैला था और यहीं से सारी दुनिया तक पहुँचा था। 
इस्लाम के आने के बाद इस शहर का नाम ग्रदी-न-तुन्नबी और द्ारूल 
डिजरा पड़ गया था। किताब ख़ुला-स-ठुल वफ्ा में इस शहर के 95 नाम 


” यह उस वक़्त की बात है जब यह किताब पहली बार छपी थी। 
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गिनाए गए हैं मगर यह सारे नाम मुसलमान इतिहासकारों और स्कॉलर्स ने 
अपनी-अपनी मोहब्बत में इस शहर से जोड़ दिए हैं ओर वैसे भी यह नाम 
मशहूर नहीं हुए हैं। 

मक्का शहर की तरह इस शहर को भी मुसलमान बड़ा पवित्र मानते हैं। 
आज के जमाने में हिजाज़ ही क्‍या बल्कि सारे अरब पेनिंसुला में यह शहर 
रौनक्‌ और आबादी के हिसाब से अपने आप में अनूठा है। शहर के चारों 
ओर चालीस फुट ऊँची बाउंड्री है जिसमें ऊंचे-ऊँचे फाटक लगे हुए हैं। इस 
बाउंड्री के दक्षिणी दरवाज़े को बाब अल-+भिम्न कहते हैं। यहाँ का मौसम बड़ा 
सुहाना और अच्छा रहता है। यहाँ का पानी मकके के पानी से ज़्यादा मीठा 
और मजेदार है। यहाँ के बासी बड़े अच्छे, मेल-जोल वाले और मेहमानों से 
मोहब्बत करने वाले होते हैं। सारे शहर में पटी हुई नहर से हर जगह पानी 
पहुँचाने का इंतेजाम किया गया है। सड़कों और रास्तों में जगह-जगह पानी 
की टंकियाँ लगी हुई हैं जहाँ चाहे पानी पी लो। 

मदीने की बंदरगाह यम्बृ है जो एक दिन-रात की दूरी पर उत्ततर में है। 
इस जगह को जार भी कहते हैं जो इस्लामी जंगों का पहला मैदान है। यही 
वह जगह है जहाँ हजरत अली ने वलीद, अतबा और क्रैश खानदान के 
दूसरे लोगों को जंग के मैदान में कृत्ल करके इस्लाम का झंडा ऊँचा किया 
था। 

बद्र के दक्षिण-पूरब में हज्फृर है जो मक्के से 4, मदीने से 6 और जार 
से 3 मंजिल दूर है। कारवानों के उतरने की सबसे जानी-मानी जगह यही 
है। हज्फा से तीन मंजिल पर गदीरे खुम नाम की जगह है जहाँ अपने 
आख़िरी हज से वापस आते हुए 8 जिल हिज्जा सन्‌ 0 हिजरी को हजरत 
मोहम्मद _ ने इस्लाम के पूरा होने का एलान किया था और हजरत अली 
को अपने बाद मुसलमानों का इमाम बनाते हुए यह एलान किया था कि 
जिस-जिसका मैं मौला हूँ उस-उसके यह अली भी मौला हैं। हजरत 
मोहम्मद. ने यह एलान एक लाख चौबीस हजार मुसलमानों के बीच में 
किया था जो सब के सब हज करके वापस आ रहे थे। इस बारे में हम 
बाकी बातें आगे चलकर करेंगे। 


यम्बू 
यह एक जानी-मानी बंदरगाह है जो मदीना शहर से पश्चिम में लाल 
सागर के किनारे सौ मील की दूरी पर है। हुनैन, मक्का और मदीना के बीच 
में पड़ती है। फृत्हे मक्का (मक्के पर जीत पाने) के बाद सकीफू और 
हवाज़न के कृटुम्बों ने इसी जगह इस्लाम से जंग की थी जिसमें वह सब के 
सब हार गए थे। य-लयलम एक छोटा सा कस्बा है। यमन से दो रातों की 
दूरी पर कृफृदा बंदरगाह जद्दा की तरफ हिजाज की एक छोटी सी बंदरगाह 
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है। जद्दा, हिजाज़॒ की एक जानी-मानी बंदरगाह है। इसकी आबादी तीस 
हजार है। पहले रोम के बादशाह का मगर अब हिजाज के बादशाह का एक 
कारंदा और ब्रिटिश हुकूमत का कोंसिल यहाँ रहता है। ताइफू से एक रात 
और मकक्‍के से तीन रातों की दूरी पर अक्काज़ शहर है जो पुराने जमाने से 
ही चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगा करता 
था। 

सनआ को पुराने जमाने में ओजाल कहा जाता था जिसके बारे में हम 
पहले भी बात कर चुके हैं। इस शहर के बारे में कुछ और बातें इस तरह 
से हैं: 
सारे अरब में अच्छाईयों और साफ-सफाई के हिसाब से यह शहर सबसे 
आगे है। इसकी आबादी पचास हजार बताई जाती है। यह अदन शहर से 
260 मील की दूरी पर एक हरी-भरी घाटी में बसा हुआ है। सारे अरब में 
कल्चर और सभ्यता यहीं से फैली है। इसके उत्तर-पश्चिम में 725 मील की 
दूरी पर सादा शहर है जहाँ का चमड़ा बहुत अच्छा होता है और दूर- दूर के 
देशों तक जाता है। जुबैदा से दो मंजिल पर बैतठुल फृकीह है जहाँ काफी का 
बहुत बड़ा कारोबार होता है। इसी तरह ग़ुख़ा, बाबुल गुन्दब में है। यहाँ की 
काफी भी बहुत अच्छी होती है। जुन्द, सनआ शहर से 58 फ्रसख़ पर और 
ज़बार दो मंजिल दक्षिण में है। हिस्नुल गवाहिब, सनआ से 5 फ्रसख़ पर 
उत्तर में है। अदन एक बहुत बड़ी कारोबारी मंडी है जहाँ 46 हजार की 
आबादी है। इससे मिले हुए हज़रामौत पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा है और 
839 से वहाँ के एक गर्वनर की कमान में है। यमन की दूसरी आबादियाँ 
रदाअ, ख़म्र, ख़ीवान, लहया, तूृस और सौरान वगैरा ख़ास हैं। बहरेन का 
सबसे बड़ा शहर मनामा है जो ब्रिटिश हुकूमत के कंट्रोल में है। यहाँ के 
मोती सारी दुनिया में अनमोल हैं और हर जगह जाते हैं। कृतीफृ भी यहाँ 
की बड़ी बंदरगाहों में से है। दूसरी ख़ास जगहें कुवैत , हिज्र और जौफ्‌ 
वगैरा हैं। 


मस्क॒त 


मस्कृत के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। यह शहर वहाँ के 
सुल्तान की कमान में है जो 75 कारोबारी जहाज़ों का मालिक है। यह मोती, 
मछली और फलों की बहुत बड़ी मंडी होने के साथ-साथ अरब इंडस्ट्री का 
सेंटर भी है। ओमान सागर और अरबी किनारों पर जितने अच्छे और आँखों 
को भा जाने वाले जहाज व कश्तियाँ देखने को मिलती हैं वह सब लगभग 


* कुवैत अब एक अलग देश है। 
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मस्कृत की ही बनी हुई होती हैं। बर्का, रूस्ताकूु, सौहार और मरबात यहाँ 
की दूसरी बड़ी जगरहें हैं। 

नज्द में जब्ल अल-समर (समर पहाड़) में एक अलग अरब हुकूमत है 
जिसकी राजधानी हायल शहर है। इसी के पास जब्ल अल-सीया (सीमा 
पहाड़) भी है और यहाँ हातम ताई की कब्र है। इसी के पास लसाजौफू घाटी 
है। यह छोटी सी हुकूमत जब्ल अल-समर के कंट्रोल में आती है। इसकी 
राजधानी जौफू है। जौफू के उस तरफ दौयठुल जुन्दल है जो सन्‌ 40 हिजरी 
में अबू मूसा अशअरी की बेवकूफी और अम्र आस की चालाकियों का सेंटर 
बन चुका है। हिज्टर के उत्तर में यतगया है जो बड़ी मशहूर जगह है। यतमा 
के उत्तर में ततबीह़ है और ततबीह के पूरब-उत्तर में फढ है जो मदीना 
शहर से दो सौ मील की दूरी पर है। हजरामौत के इलाके में छुकृूत; तरीग, 
सावा और नाफू वगैरा बड़ी जगहें हैं। 
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अरबों का जिस्मानी ढांचा और उनका कल्चर 


अरब वाले कृद-काठी में बड़े अच्छे, बदन में बड़े मजबूत और रंग में 
आमतौर पर गेंहुए होते हैं। समुद्री किनारों और ख़ासकर मिस्र से मिली हुई 
जगहों पर रहने वाले अरबों के रंग कसे हुए होते हैं। वह कुटुम्ब और वह 
कोमें जो इस देश के बीच में रहती हैं उनके चेहरे ज़्यादा साफ और छरेरे 
होते हैं। बंजारे कुटुम्ब अपने-अपने मवेशियों के गल्ले लेकर एक जगह से 
दूसरी जगह पर बराबर आते-जाते रहते हैं। इन लोगों के जानवर और 
इनके गल्ले ही इनकी रोजी-रोटी और गुजर-बसर का सब से बड़ा सोर्स हैं। 
दूसरी अरब कौमें कारोबार, खेती, सोशल-वर्क और पढ़ने-पढ़ाने के काम 
करती हैं। इनका ख़ास खाना रोटी और गोश्त है। गेंहू और जौ की रोटियाँ 
ज़्यादा खाते हैं। गोश्त में भेड़ों और ऊँटों का गोश्त ज़्यादा खाते हैं। आज 
तक भी इन लोगों के बीच कुटुम्बों वाला पुराना कल्चर पाया जाता है और 
हर कृट॒ुम्ब का एक सरदार होता है जिसका हुक्म मानना हर आदमी के लिए 
जुरूरी होता है। 


अरब के पुराने कुठुम्ब और उनकी जगहें 


अरब के पुराने इतिहास में इस्लामी इतिहासकारों ने कोई बड़ी किताब 
नहीं लिखी है मगर फिर भी जितना इस बारे में उनसे हो सकता था उतनी 
कोशिशें उन्होंने जरूर की हैं। जितनी कुछ जानकारियाँ वह इकट्ठा कर गए 
हैं ओर जो कुछ भी वह छोड़ गए हैं वह भी असलियत का पीछा करने 
वालों के लिए सर आँखों पर रखे जाने की चीज है। इन इतिहासकारों की 
इन महान किताबों की लिस्ट हमारी इस किताब में अपनी जगह पर बहुत 
जल्दी लिखी जाएगी। पहली बात तो यह है कि पुराने जमानों की पुरानी 
घटनाओं का मुँह जबानी याद रखना अरब वालों का एक नेचुरल कमाल था। 
अपने इस नेचर के साथ नेश्नलिज़्म, अपने कुटुम्ब और अपने ख़ून पर 
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अकड़ना भी अरबों का दूसरा नेचर है। फिर इस देश के बादशाहों और 
कुटुम्बों के सरदारों की ताकृत और असर ने भी इस काम में बहुत हिम्मत 
बढ़ाई है। किताबों के इस ख़जाने के लिए हीटा के सुल्तानों की लाइब्रेरी 
बहुत मशहूर थी। हब्ने हिशाम की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें इस ख़जाने के 
कुछ मोती हाथ लग गए थे और उन्होंने इस ख़ज़ाने को अपनी किताब 
तीजान में समो दिया था। उधर अरब की जाहिलियत की शायरी ने भी इस 
काम में बड़ी मदद पहुँचाई है। यह दोनों चीजें अरबों के हालात और उनके 
बारे में जानकारी पाने में बड़ी कारगर साबित हुई हैं। डब्ने हिशाम ने पुराने 
जमाने के हालात को लिखने में काफी कुछ इसी शायरी से काम निकाला है। 
इस शायरी में शायर के अपने कमाल के साथ-साथ अरब के पुराने सुल्तानों, 
कुटुम्बों, कौमों-ख़ानदानों, बिल्डिंगों, कल्चर, रहन-सहन और दूसरे समाजी 
हालात के बारे में बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है। 

लगभग सारे इस्लामी इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों ने 
अपनी-अपनी किताबों में पुराने हालात और घटनाओं के तार मिलाने में इसी 
अरब शायरी को अपना सेोस बनाया है। इब्ने हिशाम, इब्ने कृतबा, तबरी, 
अबुल फिदा, इब्ने ख़ल्दून, याकूबी, याकूत और समहूदी वगैरा इसी अरब 
शायरी के बाग के फूल हैं। आज की इस्लामी किताबों और अरब इतिहास में 
वहाँ के पुराने इतिहास के बारे में जो कुछ भी इधर-उधर से और बेजोड़ 
लिखा हुआ है वह या तो इसी अरब शायरी से लिया गया है या फिर अरब 
की बची-खुची उन किताबों से लिया गया है जो इब्ने हिशाम और कलल्‍बी 
वगैरा के हाथ लग गई थीं मगर जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यह 
ख़ज़ाना न तो पूरा है और न ही इसके सारे तार आपस में मिले हुए हैं। 

यह सामने की बात है कि इतना लम्बा पीरियड बीत जाने के बाद उन 
हालात की पूरी-पूरी जानकारी मिलना एक बड़ा ही कठिन काम है और इसी 
वजह से शिब्ली नौमानी ने इस मैदान में अपने घोड़े नहीं दौड़ाए और मैदान 
को सिरे से बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इसकी शायद दो वजहें है। एक तो 
वही रिसर्च न कर पाने की दिक्कत या किताबों की कमी और दूसरी वजह 
अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ' की जिंदगी के हालात के बारे में किताब 
(बायोग्राफी) लिखते वक्त अरब के इन हालात को फूाल्तू समझकर यह 
मानना कि किताब बहुत मोटी हो जाएगी और बात कहीं से कहीं निकल 
जाएगी। हो सकता है कि किसी हद तक ऐसा मानना ठीक हो मगर मेरे 
हिसाब से हजरत मोहम्मद के जिंदगी पर कोई किताब लिखते वक्‍त इन 
सारे हालात और घटनाओं को लिखना भी बहुत जरूरी है क्‍योंकि यह वह 
पवित्र धरती है जहाँ से अल्लाह ने अपने आख़िरी नबी हजरत मोहम्मद ' के 
हाथों इस्लाम का झंडा सारी दुनिया में लहराया है और यही वह जगह है 
जहाँ उनसे पहले भी अल्लाह के दूसरे नबियों व रसूलों ने इस दुनिया में 
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अपनी आँखें खोली है और इतना ही नहीं बल्कि यही वह जगह है जहाँ 
अल्लाह का घर यानी ख़ान-ए-काबा भी है जहाँ सारी दुनिया से मुसलमान 
आते हैं। अल्लाह के इन सारे नबियों का अरब के इन सारे कुटुम्बों व 
ख़ानदानों से नाता जुड़ा हुआ है। ऊपर बताई हुई वजह को ध्यान में रखते 
हुए मैंने अरबों के पुराने हालात को अच्छा-ख़ासा फैलाकर लिख दिया है 
और अपनी किताब में पुराने जमाने के अरबों और उनके पुराने कुटुम्बों के 
हालात व घटनाएं एक साथ लिख दी हैं। 

अरब की जाहिलियत की शायरी या अरबी इतिहासकारों की किताबों को 
ही इन सारी जानकारियों का सॉस समझना भी काफी नहीं है बल्कि इसके 
साथ-साथ दूसरी आसमानी पवित्र किताबों और दूसरे धर्मों व कौमों की उन 
किताबों को सामने रखना भी बहुत जरूरी है जो अरब में इस्लाम के आने 
से पहले और आने के बाद लिखी गई हैं। मैंने इन बातों को ध्यान में रखते 
हुए चार अलग-अलग सोसेस से अपनी जानकारियाँ ली हैं और उनके 
अलग-अलग चेप्टर बना दिए हैं मगर इससे पहले कि हम अरब क्रौमों व 
कुटुम्बों के बारे में अपनी इन बातों को आगे बढ़ाएं, अभी जिन सॉसेस की 
हम ने बात की है उन्हें परखना भी बहुत जरूरी है जो इस तरह से हैं: 


१. इस्लामी लिट्रेचर 

2. इस्टराईली लिट्रेचर 

3. यूनानी व रोमी लिट्रेचर 

4. बाद में लिखी जाने वाली किताबें 


इस्लामी लिट्रेचर 


इसमें कुरआन, इस्लाम से पहले की अरबी शायरी, इस्लामी किताबें, 
भुगोल, इस्लामी इतिहास और उस जमाने के कुृटुम्बों का हसब-नसब 
(वंशावली) आता है। 

कुरआन में जहॉ-जहाँ अरब कौमों और ख़ानदानों के हालात बताए गए 
हैं वहाँ-वहाँ उन सारे हालात व घटनाओं को बस एक ही काम के लिए 
लिखा गया है कि लोगों को पुराने हालात और पुरानी क्मों से जुड़ी 
घटनाओं को पढ़कर कुछ सीख मिल सके। इसलिए अगर कुरआन ने हमें 
यह सब बताया है तो बिल्कुल ठीक काम किया है। इससे हटकर अगर कोई 
कुरआन में भुगोल, इतिहास या राजनीति ढूँढना चाहता है तो उसे यह काम 
बंद कर देना चाहिए क्‍योंकि ऐसा करना बेकार है। 
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हजरत मोहम्मद के बाद आमतौर पर लोग इस्लाम और इस्लामी 
कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और हम यह बात अच्छी तरह से जानते 
हैं कि दीनी बातों का किसी देश के हालात से कोई नाता नहीं होता। उधर 
सहाबा जितना अपने देश के समाजी-राजनीतिक हालात के बारे में जानते थे 
बस उतना ही उनके लिए बहुत था, इसलिए इस्लाम के शुरू के पीरियड से 
लेकर चारों ख़लीफाओं के पीरियड तक इस तरह के हालात को लिखने-पढ़ने 
की जरूरत ही नहीं समझी गई। 

चौथी ख़िलाफुत के बाद ही इस्लामी किताबें लिखने का काम शुरू हुआ 
था और सब से पहले अबुल असवद दोएली ने हज़रत अली” से अरबी 
लिट्रेचर (इल्मे नहों) के कुछ कानून सीखकर एक किताब लिखी थी यानी 
अरबी लिट्रेचर की पहली किताब इसी पीरियड में लिखी गई थी और यहीं से 
अरबी लिट्रेचर की शुरूआत हुई थी। अमीरे शाम मुआविया के पीरियड में 
उबेद बिन शरया ने इतिहास पर पहली किताब के साथ-साथ एक और 
किताब अख़बारूल युत्रक अल-माज़ीन लिखी थी। इसके बाद उसी पीरियड में 
हिशाम कल्‍बी और काजी अबुल बख्तरी ने हसब-नसब (वंशावली) पर और 
इब्ने हिशाम ने सीरत और इतिहास पर किताबें लिखी थीं। 

हर आदमी को इस बात पर ताज्जुब होगा कि इस्लाम में हदीस और 
कुरआन की तफ्‌्सीर की किताबों से पहले इतिहास और वंशावली से जुड़ी 
किताबें लिखी गई हैं जिसकी वजह यह है कि इतिहास और हसब-नसब के 
लिए अरबों का दिमाग पहले से ही तैयार था और कुदरत ने भी उनका 
नेचर इन बातों से मेल खाता हुआ ही बनाया था। इसलिए उनका ध्यान 
सबसे पहले उन्हीं चीज़ों की तरफ गया जो उनकी मनपसंद थीं। 

दूसरी और तीसरी शताब्दी में तो बहुत सारी किताबें लिखी गई थीं जो 
हदीस, तफ्सीर, इतिहास और हसब-नसब के बारे में थीं। चौथी शताब्दी से 
भुगोल पर भी किताबें लिखी गई और सब से पहले इब्ने हाइक हमदानी ने 
अरब के भुगोल पर दो किताबें स्िफूतों जज़ी-र-तिल अरब और अकलील 
लिखीं। पहली किताब पूरी तरह से अरब के भुगोल के बारे में है। अकलील 
यमन का इतिहास है और यह दोनों ही किताबें बड़े काम की हैं। 


इस्लाम से पहले की अरब शायरी 


एक अरब शायर अल्कया बिन अल्कय ने अपने-अपने कसीदे नौबिया में 
डिग्यरी कौम के हालात और उस वकक्‍षत की बिल्डिंगों के नाम लिखे हैं। 570 
हिजरी में नश्वान बिन सईद अल-ऊहिग्यरी ने हियरिया नाम से अपने एक 
कसीदे में हिम्यर ख़ानदान का इतिहास लिखा था। इस में उसने हिग्यर के 
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बादशाहों में से बहुत सारों के नाम लिखे थे। जैसा कि हम ने ऊपर भी 
बताया है, सीरत (बायोग्रॉफी) का सिलसिला दूसरी शताब्दी हिजरी से शुरू हो 
गया था। पुराने अरब का सब से पहला इतिहासकार ड्ब्ने इस्हाकू है जो 5॥ 
हिजरी में इस दुनिया से गया है। यह बात ड्ब्ने हिशाम ने अपनी किताब 
अल-सीरत में भी लिखी है। इब्ने हिशाय 278 हिजरी में इस दुनिया से गया 
था। इब्ने हिशाम ने अपनी किताब में इब्ने इस्हाक्‌ की किताब से बहुत कुछ 
लिया था। इसके बाद इस्लामी इतिहासकारों ने भी अरब और बनी इस्राईल 
का इतिहास लिखते हुए आमतौर पर उस वक़्त के लोगों और कुटुम्बों के 
हालात लिखे हैं। 

अरब के भुगोल शास्त्रियों के बारे में एक गलत सोच यह बनी हुई है कि 
जैसे वह इस बारे में कुछ जानते ही नहीं थे यानी अरबों ने खुद अपनी 
तरफ से अपने देश या किसी दूसरे देश के भुगोल के बारे में कुछ भी नहीं 
लिखा है बल्कि दूसरों की रिसर्च को उठाकर अपनी किताबों में भर दिया है। 
इस गलत बात को फैलाने वाले आमतौर पर युरोप के इतिहासकार और 
आज के नीम हकीम पढ़े-लिखे लोग हैं जो खुद उन्हीं की किताबों से 
सीखकर लिखते हैं और सारी दुनिया को धोखे में डालने वाले इस काम में 
उनके भागीदार हैं। 

अगर युरोप वालों और उनके रास्ते पर चलने वालों के अंदर रिसर्च 
करने के गुण पाए जाते हैं तो उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए कि अरब 
के मुसलमानों में अरब के भुगोल पर किताबें लिखने का काम ख़ुद अरब से 
ही शुरू हुआ है। उनके अंदर इस सब्जेक्ट का शौक्‌ उसी वक्त से पैदा हो 
गया था जब अरब में कोई युरोपी आदमी भुगोल का नाम भी नहीं जानता 
था। युरोप के रिसर्च करने वालों और भुगोल शास्त्रियों ने अपनी ग़लत सोच 
और बेतुकेषन से यह समझ लिया है कि अरबों ने यूनानी और रोमानी 
किताबों में लिखे अरबी भुगोल को पढ़कर ही अपनी किताबों में जूँ का तूँ 
उतार दिया है जबकि ऐसा सोचना या मानना सिरे से गलत है। यूनानी और 
रोमानी या दूसरी कोमों की किताबों का अरबी ट्रांस्लेशन तो तीसरी व चौथी 
शताब्दी हिजरी से शुरू हुआ था और अरब का सब से पुराना भुगोल शास्त्री 
सन्‌ 200 हिजरी के आखिर में अपनी भुगोल की किताब अल-नवाबिर लिख 
भी चुका था। 

अरब पहले से ही भुगोल लिखते आ रहे थे। उनके पुराने और नए 
लिखने वालों ने भुगोल की बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो इस सब्जेक्ट में 
उनके कमाल का सुबूत हैं। भुगोल के बारे में उन्होंने दो तरह की किताबें 
लिखी थीं। एक तो वह जिनमें बस अरब का ही भुगोल था और दूसरी वह 
किताबें जिनमें दूनिया की दूसरी जगहों के साथ-साथ अरब के बारे में भी 
लिखा है। 
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इस्लामी लिट्रेचर में कुरआन, अरब की पुरानी शायरी, इतिहास, भुगोल 
और उनके संसेस के बारे में बात हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और वह 
यह कि कुरआन की तफुसीर की किताबों के बारे में असली बात यह है कि 
इतिहास और हसब-नसब (वंशावली) के बाद अरब में इस सब्जेक्ट पर 
लिखना शुरू किया गया था और सब से पहले हजरत मोहम्मद के एक 
सहाबी मुजाहिद बिन जुबैर ने बनी उमय्या के दौर में कुरआन की पहली 
तफ्सीर लिखी थी। मुजाहिद सन्‌ 04 हिजरी में इस दुनिया से चले गए थे। 
इसलिए यह अंदाज़ा ठीक हो सकता है कि अरब की पहली किताब 
अख़बारल मृलुक अल-माज़िया से 59 साल के बाद यह तफ्सीर की किताब 
लिखी गई होगी। 


अरबों की वंशावली (हसब-नसब) 


इस्लामी लिट्रेचर में वंशावली पर लिखी गई किताबें भी आती हैं, 
ख़ासकर पुराने अरब कुटुम्बों और कृबीलों को जानने के लिए इस सब्जेक्ट 
की बहुत जरूरत है। यह वह सब्जेक्ट है जिसमें अरब बहुत आगे-आगे रहे 
हैं और पुराने जमाने से ही इस सब्जेक्ट के माहिर रहे हैं। इसलिए इस बारे 
में हमें कोई ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस्लामी पीरियड 
से इन किताबों के लिखने वालों के बारे में बात शुरू करते हैं। इस सब्जेक्ट 
पर मुसलमानों में सब से पहले वगफूल बक्री ने अपनी किताब लिसान 
अल-हुयरा लिखी थी। फिर उबैद बिन शरिय्या ने पहली शताब्दी हिजरी में 
अपनी किताब लिखी। इब्ने कव्ञभा क्रक्री, अवाना बिन हकम, अबुल 
फृतान, हिशाम कल्बी, मोहम्मद बिन साइब कलबी, मदाइनी, फाकहानी, 
मुस्अब बिन अब्दुल्लाह जुबैरी, जुबैर बिन बककार, अस्मई, अबू उबैदा, इब्ने 
हिशाम, अल-मुब्रद, अर्जकी और आख़िर में ब्लाजरी, सम्ञानी, इब्ने हज़्म 
और कुलक्शंदी वगैरा इस सब्जेक्ट में किताबें लिखने वाले गुजरे हैं। यह 
किताबें कितनी अनमोल हैं यह सारी दुनिया जानती है। 

यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि युरोप वाले इन अरबों की 
पुरानी किताबों को गलत और बेकार मानते हैं। यूँ तो यह किताबें बड़ी 
पुरानी हो चुकी हैं इसलिए यह तो हम भी नहीं कह सकते कि यह किताबें 
पूरी की पूरी सही हैं मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि राबर्ट स्मिथ और 
नॉल्देकी ने इन किताबों के बारे में जितना गुलत समझा है उससे कहीं 
बढ़कर यह किताबें सही और काम की हैं। 

नॉल्देकी ने अरब वंशावली की किताबों के बारे में यह लिखा हैः 
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अब स्कॉलर्स के लिए वक्‍त आ गया है कि उन बचकाना बातों को 
एक किनारे फैंक दें जो अरबों की वंशावाली पर मोहम्मद कल्बी 
और उसके बेटे हिशाम कलल्‍्बी की किताबों में गढ़ी गई हैं ताकि 
अरब के नए और पुराने कुटुम्बों के बारे में सही रिसर्च और पूरी 
सच्चाई सामने आ सके। क्‍या यह बात समझ में आ सकती है कि 
बनी कैस के सारे कुटुम्ब जो अरब के बीचोंबीच आबाद हैं, वह 
सिर्फ एक आदमी की नस्ल से हों। बनी कैस मसीह से कुछ पहले 
था इसलिए हमारी रिसर्च यह है कि कोई कुृटुम्ब सिरे से अपने 
उस पहले बाप को जानता ही नहीं है जिसकी नस्ल से उसका 
जन्म हुआ है। 


राबर्ट स्मिथ कहता हैः 


यह तय हो चुका है कि कुछ ख़ानदान पुराने जमाने में किसी एक 
आदमी से जुड़े हुए नहीं थे। 


इस बात का सब से आसान और चुप कर देने वाला जवाब यह है कि 
जब नई और पुरानी दोनों दुनियाओं की आबादी को एक आदम की औलाद 
मान लेने पर आज तक किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाया जा रहा है तो 
बनी कैस की औलाद के बहुत ज़्यादा होने पर नॉल्देकी का सवाल भी कहीं 
से कहीं तक ठीक नहीं है और इसे बस एक भद्दा मज़ाकु समझा जाएगा। 

फिर एक लम्बे पीरियड तक किताबों में ख़ानदानों और पीढ़ियों के 
वंश-क्रम के बचे रहने को न मानकर उन पर सवाल उठाना भी एक तरह 
की नासमझी ही है। दरअसल यह लोग अरब के जातिय कल्चर को समझे 
ही नहीं हैं। प्राचीन काल से अरब के एक-एक कुटुम्ब क्या बल्कि एक-एक 
आदमी के लिए जरूरी था कि वह अपने दोस्तों की तारीफ और अपने 
दुश्मनों की बुराई में अपने वंश-क्रम को संभाल कर रखे। अरब के हर ऐसे 
ख़ानदान को गिरी हुई नजर से देखा जाता है जिसका नाम अपने बाप के 
बजाए किसी और के नाम से चल रहा हो। ऐसे ख़ानदान का नाम जब भी 
लिया जाता था तो बदनामी की निशानी समझकर ही लिया जाता था। अरब 
के शायर ही नहीं बल्कि एक-एक कुटुम्ब इस बात पर मजबूर था कि अपने 
वंश-क्रम को संभाल कर रखे। अब जब ऐसा है तो भला उनके कुटुम्बों की 
वंशावली को केसे गलत समझा जा सकता है? फिर दूसरे देशों से आए 
लोगों को इतना वक्‍त बीत जाने के बाद इन सब बातों को गलत साबित 
करने का हक (अधिकार) कहाँ से मिल गया? बनू कैस के एक बहुत बड़ा 
कुटुम्ब होने पर सवाल उठाने वाली बात भी चलने वाली नहीं है क्‍योंकि बनू 
केस की तरह छः सौ साल में एक आदमी के बाल-बच्चों से बहुत सारे 
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कुटुम्बों का बन जाना न अक्ल के हिसाब से गलत हो सकता है और न 
नेचर के हिसाब से। 

युरोप वालों के अंदर अरब कुटुम्बों के वंश-क्रम के गुलत होने की सोच 
ने कहाँ से जन्म लिया है? इसकी सच्चाई भी सुन लीजिए। नए जमाने में 
अंधविश्वासों की वजह से जहाँ सेंकड़ों क्या बल्कि हजारों “इज़्म” आए दिन 
बन जाते हैं और बन रहे हैं वहाँ टॉटिज्म भी बना। इस काल्पनिक और 
मनगढ़त नज़रिए से हमारा मतलब वह प्राचीन काल है जिसमें इंसान का 
कल्चर और उसका रहन-सहन बिल्कुल ही नया-नया था। इसलिए उस 
पीरियड में रहने वाले लोगों के लिए हर बड़ी और ताकृत वाली चीज पूजी 
जाने वाली बन जाती थी। इसी वजह से उस पीरियड के लोग देवियों, 
सितारों, जानवरों और पेड़ों को पवित्र मानकर अपने वंश-क्रम को इन चीजों 
से जोड़ लिया करते थे। इसी को टॉटिज्य कहा जाता है और इस पीरियड 
को टॉटिज़्म का ख़ास पीरियड कहते हैं। हिंदुओं में इस सोच का असर आज 
भी आसानी से देखा जा सकता है जैसे सूरज बंसी, चंद्र बंसी और नाग बंसी 
वगैरा। यह जातियाँ अपने आप को चाँद-सूरज की ख़ास नस्ल से समझती 
थीं जबकि ऐसा तो सिरे से हो ही नहीं सकता बल्कि यह तो उनके ख़ानदान 
की देवी का नाम है जिसकी पवित्रता की वजह से यह लोग उससे जुड़ गए 
हैं। 

अरबों के ख़ानदानों में बनु कैस इसी तरह के नाम हैं। उनके कुटुम्बों के 
नाम जानवरों के नाम पर भी हैं जैसे बनु असद, बनु कल्‍्ब या बनु सअलिब 
वगैरा। उनके ख़ानदानों के नाम जानवरों से जुड़े होने की वजह भी वही है 
जो अभी ऊपर बताई गई है। 

दुख की बात यह है कि सच्चाई को न समझ पाने वाले युरोपियों ने 
अरबी नामों के जानवरों से जुड़े होने को भी हिंदुओं के उसूल पर समझ 
लिया है जबकि इससे यह बात साबित हो जाती है कि यह लोग अरब के 
इतिहास को समझ ही नहीं पाए हैं। दुनिया के इतिहास को समझने वाले 
लोग जानते हैं कि यह सोच हिंदुस्तान, मित्र और यूनान से आगे बढ़ ही 
नहीं पाई थी। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि युरोप के इतिहासकार 
अरब मॉइथालोजी को हिंदुस्तान और मिमप्र की मॉइथालोजी से मिलाते हैं। 

पहली बात तो यह है कि इस तरह के नाम अरब में बस थोड़े से ही हैं 
और जो हैं भी उनमें कल्ब (कुत्ता), नम्ल (चूँटी) और सअलिब (लोमड़ी) 
कौन से पवित्र जानवर हैं कि इनसे ख़ानदानों की असलियत परखी जाए। 
अगर इसी की वजह से युरोप के इतिहासकार वंशावली की किताबों को 
गलत समझते हैं तो उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए कि इस माड्डर्न जमाने 
में उनकी माडर्न सोसाइटी भी इस तरह की बातों से अछूती नहीं है। युरोप 
की बहुत सारी जगहों पर सेंकड़ों और हजारों बड़ी हस्तियों के नाम #0% 
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(लोमड़ी) या 80॥ (बैल) हैं तो क्या इन लोगों पर टॉटिज़्म का ठप्पा नहीं 
लगेगा ? 
इस्राईली लिट्रेचर 


हमारी इस किताब का दूसरा सेोस इस्राईली लिट्रेचर है। इस सरस में 
तौरेत की पाँचों किताबें आती हैं जिनके नाम यह हैं: 
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इन्हीं पाँचों किताबों को मिलाकर इस्राईली लिट्रेचर कहा जाता है। 


तोरेत 


यह हीब्रू (इब्रानी) शब्द है जिसका मतलब कानून या शरीअत होता है। 
हजरत मूसा की पाँच किताबों का नाम तौरेत है यानी नबी मूसा की 
नबुव्वत के सारे कानून इसी किताब में लिखे हुए हैं। पहली किताब का नाम 
लिफ्ट _ अल-तकवीन है जिसमें दुनिया, आदम-हव्वा, नूह ', इब्राहीम ', 
इस्हाक्‌, इस्माईल , याकूब और यूसुफ जैसे नबियों के बारे में बताया 
गया है। दूसरी किताब सफ़र अल-ख़ुरूज है जिसमें हजरत मूसा , फिरिऔन, 
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बनी इस्राईल और दीन के कुछ कानूनों के बारे में बताया गया है। तीसरी 
किताब सिफ्र अल-अहबारट है जिसमें शरीअत, दीन के कानून और 
हलाल-हराम के बारे में बताया गया है। चौथी किताब सिफ़र अल-आदाद के 
बारे में है जिसमें बनी इसराईल की तादाद, उनके देश से निकलने का वक्त 
व हालात, नबी मूसा की जंगें और कुछ दीनी कानून लिखे हुए हैं। पाँचवीं 
किताब मिफर अल-इस्तिसना है जिसमें कानून और शरीअत के बारे में लिखा 
हुआ है। 

नबईम (।४८४"॥): हीब्रू में नबी के 0७४३ को नबईम कहते हैं। इस 
किताब में बनी इस्राईल के नबियों की बातें, नसीहतें और उनके मरसिए 
लिखे हुए हैं। ख़ासकर हजरत यूशा के सिफर अल-कुज़ात, सिफ़र 
अल-समवाल, सिफ्र अल-अगय्याय और (िफ़र अल-मुलृक पर बात हुई है। 
इस चैप्टर में बस एतिहासिक घटनाएं हैं। नबईम के थोड़े से हिस्से को 
कतबीम (।(९७४५७५॥०) भी कहते हैं जिसमें बनी इस्राईल के नबियों की बातें 
और नसीहतें लिखी हुई हैं। 

तरगूम (7०४8५॥॥): इसे तरजूम भी कहते हैं यानी ट्रांस्लेशन और 
बयान। तरगूम, अरामी भाषा में तोरेत व नबईम की तफूसीर (व्याख्या) का 
नाम है जो रबयून (यहूदियों के धार्मिक गुरूओं) ने नबियों की हदीसों को 
सामने रखकर लिखी है। इस किताब के लिखे जाने का पीरियड 600 ई. पू. 
से 00 ई. पू. तक है। 

मिदराश (|४४५४॥०७५॥): इस किताब का दर्जा हमारे यहाँ की हदीस की 
किताबों जैसा है। 

तल्मूद (77॥700०): यह किताब इस्राईली फिकृह (/५॥५०/५०९॥८९) की 
किताब है जो पिछली किताबों को सामने रखकर तैयार की गई है। इस 
किताब में दीनी अहकाम बताए गए हैं। तल्‍्मूद का मतलब पढ़ना-पढ़ाना 
होता है। 

यह बता देना भी ज़रूरी है कि यहूदियों के यहाँ तो यह सारी किताबें 
भरोसेमंद (»५४॥९०॥४०८) किताबें हैं मगर ईसाई इन में से बस तोरेत, नबईम 
और कतबीम को ही सही मानते हैं। वह इन तीनों किताबों को मिलाकर इन्हें 
अहदे अतीक्‌ (00 725497९/(0) कहते हैं। 

अब सवाल यह है कि इस्लाम में इन किताबों की क्‍या हैसियत है? 
इस्लाम इन किताबों को कितना मानता है? 

इस बारे में भी इस्लाम का वही पुराना फार्मूला है कि इन किताबों में 
लिखी हुई जो बात भी कुरआन और भरोसेमंद हदीसों से टकराती हो उस 
पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 


60 ०-- 


यूनानी और रोमानी लिट्रेचर 


यूनानी और रोमानी इतिहासकारों, प्रयटकों और भूगोल शास्त्रियों ने भी 
अलग-अलग तरह से उन देशों और उन क्मों के बारे में लिखा है जो पूरी 
तरह से प्राचीन अरब देश और अरब कोमें मानी जाती हैं। इसलिए इन 
किताबों को छानना भी जरूरी था। इस बारे में हम ने जिन किताबों और 
उनके लिखने वालों से मदद ली है वह यह हैं: 

हेराडॉटस (+९7/060/५५)ः यह यूनानी इतिहासकार ईसा मसीह से 400 
साल पहले था। इस ने यूनान और ईरान का इतिहास लिखा है और इसी के 
तहत मिस्र, अफ्रीका और अरब की बात भी की है। इसके लिखे हुए इतिहास 
का अरबी में ट्रांस्लेशन हो चुका है मगर अरब के बारे में इस इतिहासकार 
की जानकारी बहुत कम थी। बहरहाल दूसरे इतिहासकारों और रिसर्च करने 
वालों ने उसकी गलतियों को ठीक कर दिया है। 

एरॉस्टॉयेनीस (६३६०5४0९॥९५): हेराडॉटस के 00 साल के बाद 
सिकन्दर दि ग्रेट ने ईरान और मिस्र पर कब्जा कर लिया था। एरॉस्टॉथेनीस 
यूनानियों के पीरियड में स्कंद्रिया लाइब्रेरी ([0797५/ रण #॥|९)७७॥०॥०) का 
लाइब्रेरियन था। उसे सिकंदर के बारे में जो कुछ पता चल सका था उसे 
लेकर भूगोल पर एक किताब लिखी थी। उसकी असली किताब तो कहीं 
खो-खा गई थी मगर उसके बाद यूनानी भूगोल शास्त्री स्ट्रॉबो ने उस किताब 
के कुछ चेप्टर अपनी किताब में लिख दिए थे। अच्छी बात यह है कि उसमें 
एक चेप्टर अरब के बारे में भी है। एरॉस्टॉथेनीस ने यमन के बड़े ख़ानदानों 
यानी सबा व मओऔन के समाजी हालात पर लिखने के साथ-साथ हजरामौत 
और अरब के उन रास्तों के बारे में भी लिखा था जो क्रया होते हुए 
परशियिन गल्फ्‌ और तहामा से होते हुए अकबा खाड़ी तक पहुँचते हैं। 

डिव्डोरियस: डिव्डोरियस का जन्म एरॉस्टॉथेनीस के लगभग 00 साल के 
बाद यानी 80 ई. पू. में हुआ था। इस ने भी अरब के कुछ हालात बताए 
हैं। न-ब-त की हुकूमत के बारे भी लिखा है और सबसे अजीब बात यह है 
कि इसने ख़ान-ए-काबा के बारे में भी बात की है। मगर दुख की बात यह 
है कि इस किताब के बहुत सारे पन्ने गायब हो चुके हैं। 

अब यूनान की जगह रोम का सिक्‍का चल रहा था। रोमी सरदार 690५ 
/९॥५५ 69॥५७५ की सरदारी में दक्षिणी अरब पर रोमियों ने हमला बोल दिया 
था और वहाँ के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था मगर अरब के 
चटयल मैदानों से घबराकर उन सब को पीछे हटना पड़ गया था। 

स्ट्रॉबोी (5४30०): स्ट्रॉबो 24 ई. पू. में इस दुनिया से गया था। उसने 
भूगोल पर अपनी किताब में रोमियों के इस हमले का हाल लिखा है। इस 
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हमले में नब्तियों के साथ-साथ अरब के दो शहरों के नाम भी आए हैं: 
निगराना और मारियाबा (|४८४/०॥४ ३74 ३॥३००) जिनका असली नाम 
नजरान और मआरिब है। 

स्ट्रॉबो के बाद प्लेनी (79 ई. पू.) का नाम लेना चाहिए। इसने एक 
किताब |४०/५/३| 5४09५ के नाम से लिखी थी। इस किताब में इसने अरब के 
पूरबी किनारों और ख़ासकर उस मुहिम के बारे में लिखा है जो रोमियों ने 
पूरबी किनारों को ढूँढने के लिए चलाई थी। 

प्लेनी के सो साल के बाद दूसरी शताब्दी ई. में स्कंद्रिया के जाने-माने 
भूगोल शास्त्री टॉलेमी का जन्म हुआ था। यह वह पीरियड था जब रोमन 
ताकृत चारों तरफ छाई हुई थी। टॉलेमी ने अरब का एक नक्शा तैयार किया 
था और फिर उस नक्शे को समझाने के लिए पूरी एक किताब भी लिख दी 
थी। 

यूसीफूस (£५५०७॥॥०७५): रोमानियों और यूनानियों में एक ख़ास नाम 
एक यहूदी स्कॉलर यूसीफूस का भी आता है। यहूदी धर्म और इसके इतिहास 
के बारे में यूनानी, लैटिन और रोमन में इस स्कॉलर की बहुत सारी किताबें 
मिलती हैं। इसकी सबसे जानी-मानी किताबें तीन हैं जो हमारी इस किताब 
में भी बहुत काम आई हैं। इन तीनों किताबों के नाम यह हैं: किदायते यहुव; 
मुृहारेबाते यहूद और फूल्सफू-ए-यहवियत/ यह स्कॉलर इतनी सारी किताबें 
इसलिए लिख सका था क्‍योंकि यह पहली शताब्दी ई. में स्कंद्रिया में ही जी 
रहा था ओर वहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का स्पेशल इंचार्ज था। उस 
लाइब्रेरी में बाबिल और मिस्र के इतिहास की सारी पुरानी किताबें रखी हुई 
थीं। यह यूसीफूस की किस्मत थी कि किताबों का यह सारा खज़ाना उसके 
हाथ लग गया था। उसने बाबिल और मित्र के इतिहास से जुड़ी बातें अपनी 
किताबों में लिख दी थीं जिनसे अरब के प्राचीन कुट॒ुम्बों और ख़ानदानों के 
बारे में लिखने वालों को बहुत मदद मिली। 


ल्‍0२९।5570608 0500५057२2॥5$ 


चौथे नम्बर पर /४४०॥०८|०ह८०३।| ए05८0५९/॥४५ हैं जिनमें शिलालेख, 
प्राचीन इमारतें, लिखावटें और इस तरह की दूसरी चीजें आती हैं। यमन, 
हजरामौत, हौरान, तदुम्मुर, बतरा, अला, मदाइन, सालेह, सफा, हिज्र, 
हिजाज़, इराकु और मित्न में पुराने अरबों से जुड़ी बहुत सारी चीजें जैसे 
इमारतें और इस तरह की दूसरी यादगारें मौजूद हैं जिनमें हजारों शिलालेख 
और नक्शे खुदे हुए हैं। इन शिलालेखों और पत्थरों से #।८७०९॥०४५ के 
जानकारों ने बड़े काम की बातें निकाली हैं। यह शिलालेख आमतौर पर 
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हिम्यरी, सबाई, अरामी और न-ब-ती स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। बनु उमय्या 
और बनु अब्बास की हुकूमतों के शुरू के पीरियड में इन शिलालेखों और 
दूसरी #।०॥३८॥०४८३| 05८0५९॥/९५ पर रिसर्च की गई थी। यह वह दौर था 
जब अभी इंसान साइंटिफिक रिसर्च की तरफ नहीं जा पाया था। बहरहाल 
इन /४॥०॥०९।०४८००। 050८0५९॥४८५ में से खोजी जाने वाली बहुत सी बोलियों 
और स्क्रिप्ट को उस पीरियड के जानकार जानते थे। 
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अरब के पुराने ख़ानदान 


अरब की पुरानी जातियाँ 


ऐसा लगता है कि दुनिया में कम, जाति या समाज की बनावट हजरत 
नूह के पीरियड से शुरू हुई है। इसकी वजह यह है कि कल्चर और 
राजनीति दो ऐसी चीजें हैं जो हजरत नूह वाले तूफान से पहले इंसान के 
अंदर पनप ही नहीं सकी थीं। इसी लिए सारी दुनिया का इतिहास हज़रत 
नूह के बाद से ही शुरू होता है। दुनिया का कोई भी इतिहास हो उसकी 
कड़ी हज़रत नूह ” से ही मिलाई जाती है। 

कोमों और कुट॒म्बों के हिसाब से अरब तीन तरह के साबित होते हैं: 

(3) अ-र-बुल बाएदा (8।-/७३७ ॥|-89099): इन्हें अ-र-बुल बादिया या 
सामी कौमें या पहले वाले आद या आज की रिसर्च के हिसाब से हाइकसूस 
भी कहते हैं। 

(2) अ-र-बुल आरिबा (&।|-७७३४० ॥३|-/४४०४)ः इन्हें प्राचीन अरब या 
आद-2 या जुरहम-॥ या ईलामी भी कहते हैं। 

(3) अ-र-बुल मुस्ता-र-बा (७।-४8३० ॥३|-४प०३०३)ः यह हजरत 
इब्राहीम _ की नस्ल से हैं। इन लोगों को बनु इब्राहीम कहा जाता है। 
यह लोग कहीं और से आकर अरब में बसे थे और एक बहुत लम्बे 
पीरियड तक अरब में रहने की वजह से यह भी अरबों में ही गिने 
जाने लगे थे। 

अ-र-बुल बाएदाः हम ऊपर बता चुके हैं कि इन्हें अ-र-बुल बादिया भी 

कहते हैं। इन अरबों के कुटुम्ब और ख़ानदान सात अलग-अलग हिस्सों 

में बंट गए थे जो इस तरह से हैं: 

(3) कूश (८५६॥ ० ॥(५७॥): हजरत नूह के बेटे हाम के सबसे बड़े बेटे 
कूश का ख़ानदान 
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(2) ईलाम (£|97॥):ः हजूरत नूह के एक बेटे शेम के बेटों में से एक 
बेटे ईलाम का ख़ानदान 
(3) लूद (५०): हजरत नूह के बेटे साम के बेटे लूद का ख़ानदान 
(4) ऊस (७०): हजरत नूह के बेटे साम के बेटे अरम के बेटे ऊस का 
ख़ानदान हे 
(5) हूल (॥७॥)): हजरत नूह " के बेटे साम के बेटे अरम के बेटे हूल का 
ख़ानदान ञ 
(6) जदीस (॥9०5):ः हजरत नूह के बेटे साम के बेटे अरम के बेटे गज 
के बेटे जदीस का ख़ानदान 
(7) समूद (7॥9700):ः हजरत नूह के बेटे साम के बेटे अरम के बेटे 
गज के बेटे सूमद का ख़ानदान 
इन्हीं सातों ख़ानदानों में सामी, अरामी, आद- और जुरहुम-ा सब के 
सब आते हैं। यह सारे ख़ानदान, सारी जातियाँ और सारी कौमें एक ही 
नस्ल से हैं इसलिए अगर इन्हें अ-र-बुल बाएदा कहा जाता है तो गृलत नहीं 
कहा जाता। 
अगर इतिहास के पन्नों को छाना जाए तो इन सातों ख़ानदानों के रहने 
की जगहें भी अलग-अलग हैं। अरब इतिहासकारों ने इनके बारे में जो कुछ 
लिखा है वह यह हैः 
इतिहासकार अबुल फिदा लिखते हैं: 


काजी साइद बिन अहमद अंदालूसी तलीता (70049) शहर के जज 
थे। वह लिखते हैं कि अ-र-बुल बाएदा के लोग बड़े मजबूत बदन 
वाले हुआ करते थे जैसे आद, समूद, तस्म या जदीस। इन लोगों 
का इतिहास बहुत पुराना हो गया है इसलिए अब इनके हालात का 
पता लगा पाना बहुत कठिन काम है। 

अबुल फिदा आगे लिखते हैं: 
जुरहुम जिन्हें सनन्‍्आन भी कहते हैं, यही लोग जुरहम-ा थे और 
यही लोग आद के पीरियड में भी जी रहे थे। इसके बाद यह मिट 
गए। इनके साथ-साथ इनके हालात भी गायब हो गए लेकिन यह 
बात बिल्कुल सही है कि यह लोग अ-र-बुल बाएदा में गिने जाते 
थे। 

जुरहुम के बाद बनु तस्म की सच्चाई यह हैः 
बनु तस्म मियामा (यमामा) से लेकर बहरैन के बीच में रहते थे। 


बनु आद के बारे में यह लिखा हुआ हैः 
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बनु आद रेगिस्तानों से लेकर हजरामौत के बीच में रहते थे। 
अबुल फिदा आगे लिखते हैं: 


आद वालों के शहरों को अहकाफु कहा जाता था और यह यमन 
व ओमान से मिले हुए थे। 


कुरआन के सूरए आराफु की आयत/॥65 (5 “४ »«) में आद यानी 
आद बिन औस बिन इरम बिन साम ही है और इसी की नस्ल को आद-॥ 
कहा जाता है। यह लोग अहकाफ्‌ में रहा करते थे। अहकाफ उस रेगिस्तान 
का नाम है जो ओमान और हजूरामौत के बीच में है। 

समूद वालों के बारे में अबुल फिदा और किताब यआलियुत्तनज़ील के 
राइटर लिखते हैं: 


समूद वाले हिज्र में रहते थे और यह हिजाज़ व शाम (सीरिया) के 
बीच वादियुल कुरा तक फैले हुए थे। 


हिज्र के बारे में इमाम सियूती ने यह लिखा हैः 


हिज्र समूद वालों की वह जगह है जो वादियुल कुरा का इलाका 
है। यह जगह मदीना और शाम (सीरिया) के बीच में है। इसी 
जगह पर समूद वाले रहते थे। इन लोगों ने पहाड़ों में पत्थर 
काट-काटकर गुफाओं के रूप में अपने रहने के लिए घर बना रखे 
थे। इन्हीं को जिबाले असालीब कहा जाता है। यह सारे पहाड़ 
एक-दूसरे से अलग हैं मगर सब के सब एक गोलाई में घूमे हुए 
हैं। इन्हीं पहाड़ों में पत्थर काटकर घर बनाए गए थे। इन पत्थरों 
को पहाड़ की मोटाई के हिसाब से काटा गया है जिनसे बड़े 
अच्छे-अच्छे और खूबसूरत घर बने हुए हैं। इन घरों के बीच में 
वह कुआं भी है जहाँ इन लोगों ने हजरत सालेह के ऊँट को 
पानी नहीं पीने दिया था। 
किताब तकक्‍्वीमुल बुल्दान में हिज्र के बारे में यह लिखा हुआ हैः 


इब्ने हौक्ल का कहना है कि हिज्र पहाड़ों के बीच में एक जगह 
वादियुल कुरा से एक दिन की दूरी पर है मगर मैंने (अबुल फिदा) 
इसे 5 दिनों के रास्ते से भी ज़्यादा पाया। यहीं समूद वाले रहा 
करते थे और यही वह लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने सूरए 
फज़ की आयत/9 में कहा हैः 29५ ०) | 9५ (४) 3»४। इब्ने 
होकुल का कहना है कि मैंने पहाड़ों और उन सारी चीज़ों को देखा 
है जो इन पहाड़ों के अंदर हैं। इन पहाड़ों का नाम अल-असालीब 
है। यही वह जगह है जहाँ शाम (सीरिया) से आने वाले हाजियों 
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का काफिला उतरता है। यह जगह उला से मक्का और मदीना के 
बीच में आधे रास्ते पर है। 


इसके बाद वादियुल कुरा के बारे में तक़्वीमुल बुल्दान की रिसर्च यह हैः 


वादियुल कुरा अल-जजायर के उस बियाबान का नाम है जो 
याबिस से लेकर ईला तक हिजाज से आने वाले रास्ते में तबूक के 
सामने है। 


अ-र-बुल बाएदा के जिन सात कुटुम्बों के बारे में ऊपर लिखा गया है 

उनके सरदारों के नाम यह हैः 

]- कूश (८५७॥ 0 ।(५५॥) 

2- ईलाम (६9॥) 

3- लूद ([५०) 

4- ऊस (७०) 

5- हूल (॥७॥) 

6- जदीस (॥905) 

7- समूद (7॥97700) 


(7) कूश 


कूश बिन हाम बिन नूह । अरब के किसी भी इतिहासकार ने इनके 
बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इसकी वजह यह है कि यह लोग पास-पास 
रहने की वजह से अरब के यकृ॒तानी कुटुम्बों से मिल-जुल गए थे और ऐसे 
मिल-जुल गए थे कि जब अरब का इतिहास लिखा जा रहा था उस वक़्त 
इन दोनों में कोई फर्क दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए इन लोगों को 
भी यकतानी कुटुम्बों में गिन लिया गया था। अरब इतिहासकारों में से नुवैरी 
ने इनके बारे में यह लिखा हैः 


शरहील ने बनु केस और तमीम पर हुकूमत की। 


इससे यह साबित होता है कि किसी पीरियड में शरहील अरब के इन 
दोनों कुटुम्बों यानी कैस और तमीम पर हुकूमत करता था। इससे यह भी 
साबित हो गया कि शरहील जो अपने नाम से बनु कूश॒ का आदमी लगता 
है, नुवैरी के हिसाब से यक॒तानियों में गिना जाता था। अब साबित हो गया 
कि असल में अरब इतिहासकार इसी लिए चुप्पी साधे हुए थे क्‍योंकि वह बनु 
कूश को जानते ही नहीं थे और जानते भी थे तो बस इतना कि बनु कूश 
भी यक॒तान का ही एक रूप है। 
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मगर युरोप वालों की रिसर्च का क्‍या कहना! इन लोगों ने बड़ी मेहनत 
से इस मामले की गुत्थियों को सुलझाया है और बनु यकृतान से बनु कृश 
को बिल्कुल ठीक-ठीक अलग साबित करके दिखा दिया है। 

बहुत दिनों तक युरोप वाले भी अरबों की तरह बनु कूश के बारे में 
अंजान बने रहे। इसी लिए जार्ज सेल और दूसरे अंग्रेज इतिहासकार अपनी 
किताबों में उनके बारे में कुछ भी नहीं लिख सके मगर रेवरेंड फॉरेस्टर ने 
सबसे पहले इस मामले पर रिसर्च करने की हिम्मत जुटाई और फिर 
धीरे-धीरे बड़ी मेहनत के साथ बिल्कुल ठीक-ठीक असली बात का पता लगा 
लिया। 

फॉरेस्टर ने बड़े मज़बूत रिफ्रेंसेस और सुबूतों से साबित कर दिया है कि 
असल में बनु कूश अरब ही हैं जो पशियन गल्फ के किनारे पर 
बराबर-बराबर बसे हुए थे। 

फॉरेस्टर ने अपनी यह रिसर्च पूरबी किनारों के शहरों के नामों से 
मिलाकर पूरी तरह से साबित कर दी है और अपनी रिसर्च को एतिहासिक 
सुबूतों से मजबूत बना दिया है। बतलीयूस (?0।९॥५) ने अपने अरब 
भूगोल में इन शहरों के नाम भी लिखे हैं। 


(2) ईलाम 


जुरहुम-ा ख़ानदान इन्हीं से शुरू हुआ था। यह लोग बनु कूश के 
मुकाबले में कुछ ज़्यादा नाम नहीं कमा सके थे इसलिए किताबों में इनके बारे 
में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। बस इतना पता चलता है कि यह लोग बनु 
कूश के साथ और उनके पास ही रहते थे। इसके आगे इनके बारे में कुछ 
नहीं पता। 


(3) लूद 


लूद के तीन बेटे थेः तस्म, अमलीक्‌ और अमीम। अमलीक्‌ की नस्ल 
को छोड़कर बनु ईलाम में भी कोई बड़ा नाम सामने नहीं आ सका था। 
इसलिए इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाया है। हाँ! इतना 
जुरूर है कि इनसे जुड़ी चीज़ें पर्शियन गल्फ के किनारे पर मौजूद हैं। 


ल्‍ 68 <-- 


(4) ऊस और (5) हूल 


इन दोनों ख़ानदानों का हाल इसलिए एक साथ लिखा गया है क्‍योंकि 
इतिहास की सारी किताबों में इन दोनों के बारे में एक साथ ही लिखा गया 
है। इसलिए हम अपनी तरफ से इस सीरियल को बदलना नहीं चाहते। इन 
दोनों ख़ानदानों के रहने की जगहें पशियन गल्फु और उसके आसपास आज 
भी दिखाई पड़ती हैं जैसे हूल और ऊल शहर। 

ऊस के बेटे आद- ने बड़ा नाम कमाया था। धीरे-धीरे इसकी नस्ल 
एक बहुत बड़ी ताकृत बन गई थी जिसके बाद सारे पूरबी और दक्षिणी 
अरब की मालिक बन बैठी थी। यह ख़ानदान अपनी ताकृत, हुकूमत और 
सरदारी में दूसरे सारे ख़ानदानों से आगे निकल गया था। 


आद-॥7 या सामना 


सारे इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन साम और आद कुटुम्ब एक 
ही हैं। वैसे सामियों में भाषा के हिसाब से इब्रानी (हीब्रू) सबसे प्राचीन है 
जिसका नतीजा यह है कि पुराने शब्दों की असलियत अरबी से ज़्यादा इसमें 
बची हुई है। आद के अरबी में कोई मायनी नहीं मिलते हैं। 

हीब्रू में आद का मतलब “ऊँचा और जाना-माना” होता है। अजीब बात 
यह है कि “इरम” और “शेम (साम)” का मतलब भी यही निकलता है। 


आद का पीरियड 


इस्लाम से पहले अरब में कोई ऐसा ख़ास सन्‌ नहीं चल रहा था। 
इसलिए अ-र-बुल बाएदा का कोई पीरियड कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है 
मगर अरब इतिहासकारों ने आद को ऊस बिन इरम बिन साम का असली 
बेटा माना है। इसलिए आद का पीरियड 3000 ई. पू. होना चाहिए। 
कुरआन ने जहाँ आद के बारे में बात की है वहीं उन्हें हजरत नूह ' का 
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खलीफा भी बताया हैः ऐ आद वालो! अल्लाह के उस एहसान को याद करो 
जब उसने नूह के बाद तुम्हें अपनी ख़िलाफुत (हुकूमत) दी थी।' 

इससे भी यही पता चलता है कि शाम (सीरिया) में एक बार फिर से 
लोग आकर बस गए थे और यह भी समझ में आता है कि बनु साम की 
पहली तरक्की आद से शुरू होती है। इसलिए इस आयत से आद का 
पीरियड तय होने के साथ-साथ यह बात भी साबित हो जाती है कि साम-ा 
और आद एक ही चीज हैं और इसीलिए कुरआन ने आद-ा कहा हैः 


और उसी अल्लाह ने आद- को बर्बाद किया। 


मगर आज-कल आमतौर पर यह माना जाता है कि बनु साम की 
असली तरक्की का पीरियड 2200 ई. पू. या 2000 ई. पू. है। मिस्र और 
बाबिल के हमले की तारीख़ भी यही है। इससे पता चलता है कि आद इरम 
का पीरियड भी 2200 ई. पू. से ही शुरू होता है। अगर हम यह जानना 
चाहें कि इनका पीरियड कब तक चला तो इसका रास्ता यह है कि 500 ई 
पू. में यमन में एक दूसरी बड़ी ताकृत दिखाई देती है और उससे कुछ ही 
पहले हजरत मूसा का पीरियड है। हजरत मूसा से पहले आद वाले 
मर-खप चुके थे। कुरआन ने जब भी आद के बारे में बात की है तो हजरत 
मूसा और फि्िरऔन से पहले की है बल्कि हज़रत मूसा के एक साथी ने 
तो फिरिऔन के दरबार में यह तक कहा था 


भाईयो! मैं तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब के जैसा ख़तरा देख 
रहा हूँ जो दूसरे लोगों के अजाब का दिन था। 


इस तरह आद की तरक्की का पीरियड 2200 ई. पू. से 7700 ई. पू 
तक हो सकता है। वैसे आद के पहुँचे हुए और अल्लाह वाले कुछ लोग ईसा 
मसीह के पीरियड में भी दिखाई देते हैं। यूनानियों ने 08///8६५। और 
(०0घ६॥ के नाम से हज़रामौत और यमन के बासियों में इनका नाम लिया 
है। दोनों को समझने और एक-दूसरे से अलग करने के लिए पहले वालों को 
आद- और दूसरे वालों को आद-2 कहते हैं। 

आद वालों की असली आबादी अरब की सबसे अच्छी जमीन यानी यमन 
व हजरामौत में पर्शियन गल्फ के किनारों से ईराक्‌ तक बसी हुई थी। असल 
में इस हुकूमत का सेंटर ही यमन था लेकिन पशियन गल्फ्‌ के किनारे-किनारे 
ईराकु तक फैल गई थी। इससे बड़ी आसानी से वह रास्ता भी पता चल 
जाता है जिधर से यह लोग अरब से ईराक्‌ में और ईराक्‌ से दूसरे देशों में 


* सूरए आराफु॥69 
* सूरए नज्म/50 
3 

सूरए गाफ्िर।30 
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फेल गए थे। आज की नई रिसर्च के हिसाब से भी सामी जातियों का रास्ता 
यही माना जाता है। 


अरब से बाहर आद हुकूमतें 
(4 ई. पू से 900 ई. पू ) 


१. सामी अरब या आद बाबिल में 
2. सामी अरब या आद मिस्र में 
3. सामी अरब या आद दूसरे देशों में 
अरब वालों का मानना है कि सामियों या आदियों ने ईराकु के शहर 
बाबिल पर हुकूमत की थी। प्राचीन ईराकी भी इस बात को मानते हैं और 
आज की नई रिसर्च भी इस बात को मानती है। 


अरबों का दावा 
अल्लामा इब्ने कित्बिया (276 हि.) इतिहास की अपनी किताब में लिखते 
हैं: 


इन्हीं (आद) में से अमालीकु हैं। यह बहुत सारी जातियाँ थीं जो 
अलग-अलग देशों में फैल गई थीं और इन में से मिस्र व बाबिल 
के बादशाह भी हैं। 
इतिहासकार इब्ने ख़लदून ने भी रिसर्च की है जिसे उसने अपनी किताब 
में कई जगह दोहराया हैः 


आद और अमालीक्‌ ईराकु के बादशाह हो गए थे। 
कहा जाता है कि यह लोग बाबिल से अरब में उस वक्‍त चले 
आए थे जब बनु हाम के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी।' 


* किताब अल-मआरिफु/0 
? किताब अल-इबर, जि. 2, पेज. 259 
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यह लोग बनु हाम के बादशाह के डर से भागकर ईराकु से हिजाज 
में चले आए थे। 


ईरानियों का दावा 


ईरानियों का कहना है कि ईराकु और बाबिल की हुकूमत इन्हीं (आद) के 
हाथ में थी। इन लोगों का मानना है कि जमशेद के बाद जो बनु साम बिन 
नूह के पीरियड में था, जुहृहाक ताजी (अरब) ने यहाँ अपना कब्जा जमा 
लिया था। अरब भी इस बात को मानते हैं। 

किताब तारीख़े तबरी में हैः 


यमन वाले भी यही बात कहते हैं कि यह बादशाह इन्हीं में से था 
और उसका नाम जहहाक बिन अलवान था। हमें यह भी पता 
चला है कि जृहहाक ही नमरूद था। हजरत इब्राहीम का जन्म 
इसी के पीरियड में हुआ था और इसी ने हजरत इब्राहीम " को 
आग में डालने का हुक्म दिया था। 


ईरानी इतिहास के जानकार फि्रिदौसी ने जृहहाक ताजी (अरब) और 
उसकी हजार साल की हुकूमत के बारे में अपनी किताब शाहनागया में काफी 
कुछ लिखा है। 


तोरेत क्या कहती है? 


बनी इस्राईल का पुराना ख़ानदान इब्राहीमी पीरियड से इसी देश में रहता 
आ रहा था। बहुत पहले (2500 ई. पू.) से ही वह लोग इस जमीन से जुड़े 
रहे हैं। इसलिए इस बारे में बनी इस्राईल की राये भी जानना जरूरी है। 
देखते हैं कि इस बारे में तोरेत का क्‍या कहना है। सबसे पहले बादशाह 
यानी कूश का बेटा नमरूद था। असल पैराग्रॉफ्‌ यह हैः 


कूश हाम का बेटा था... कूश के बेटे का नाम नमरूद था। उसकी 
हुकूमत बाबिल और ईरख़ (ईराक) में शुरू हुई। 


' किताब अल-इबर, जि. 3, पेज. ॥8 
? किताब अल-इबर, जि. 2, पेज. 27 
* तकवीन, आयत/१-6-8-9 


ल्‍> 2 4- 


ईराकियों का दावा 


बाबिल के एक इतिहासकार का नाम ब्रोशूस है जो असल में बाबिली और 
बअल के गिरजाघर का धर्म-गुरू था। यह ईसा मसीह से शायद 400 साल पहले 
था। इसने बाबिल का पुराना इतिहास लिखा था। 

असल किताब तो बर्बाद हो गई मगर यहूदी और ईसाई स्कॉलर्स ने उसके नाम 
से बहुत सारी बातें लिखी हैं और अपनी किताबों में उसकी किताब में लिखी हुई 
बातें भी लिखी हैं। उन्हीं में बाबिल के बादशाहों का एक नक्शा भी है। 

इस इतिहासकार ने कल्दानी (८09।॥७९०/ (८४४॥०॥८५) बादशाहों के बाद अरब 
बादशाहों के बारे में भी लिखा है जिनकी तादाद कुल 9 है और इनकी हुकूमतें 
कुल 225 साल तक चली थीं। इस नक्शे पर सवाल तो उठाए जा सकते हैं 
लेकिन इसे गुलत नहीं कहा जा सकता। वह नक्शा यह हैः 



































बादशाह बादशाह | साल | 
4 | नूह के तूफान से पहले के बादशाह 30.. [432000 
2 | नूह के तूफान के बाद के बाशाह | 86 [34000 
3 | मीडिया के बादशाह | 8 [224 
4 | बादशाह 3]... | 348 

5 | कल्दानी बादशाह 49. 458 

| 6 | अरब बादशाह | _9_ [225 

नई रिसर्च 


अरब वालों और बाबिल वालों की बातों से बस इतना पता चल पाता है 
कि किसी पुराने पीरियड में सामी अरब के एक ख़ानदान ने ईराकु पर 
हुकूमत की थी। 

मगर आज की नई रिसर्च ने इतिहास पर पड़े हुए पर्दों को हटा दिया 
है। 

अब बिल्कुल नए सिरे से बाबिल की सभ्यता सामने आ रही है और अब 
जाकर दिखाई पड़ रहा है कि बाबिल और असीरिया का हर पत्थर असल में 
उनके इतिहास का एक पन्‍ना है। 
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सामी अरब या आद अरब मिस में 


आइए! ईराक की तरह मिम्न के बारे में भी देखते हैं कि क्‍या सच में 
सामियों या आदियों ने वहाँ अपने पाँव पसारे थे। 


अरबों का दावा 


अल्लामा इब्ने कित्बिया लिखते हैं: 


इन्हीं में से अमालीक्‌ हैं। यह बहुत सारी जातियाँ थीं जो अलग- 
अलग देशों में फैल गई थीं। इन्हीं में से मिस्र के फिरऔन 
(बादशाह) भी हैं। 


इतिहासकार याकूबी ने लिखा हैः 


मिस्रियों ने जब औरतों को बादशाह बनाया तो शाम के अमालीकु 
बादशाहों में लालच आ गई। अमालीक्‌ के एक बादशाह वलीद 
बिन दौमग ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया था। मित्र वाले 
उसकी बादशाही पर राजी हो गए थे। एक पीरियड तक यह 
बादशाह जिंदा रहा। फिर अमालीकु का एक दूसरा आदमी बादशाह 
हुआ जिसे लोग रस्यान बिन वलीद कहते थे। हजरत यूसुफ के 
पीरियड में जो फिरऔन था वह यही है।' 


नाम और दूसरी छोटी-मोटी बातें चाहे सही न हों मगर असली बात यही 
है और क्‍या पता कि यह अरबी नाम असली नामों का ट्रांस्लेशन हों। 
किताब मौजम अल-याकृत में लिखा हैः 


” किताब तारीख़े याकूबी, जि. , पेज. 24, लंदन 


ल्‍> 74 «-- 


कहा गया है कि मिस्र के फिरऔन अमालीक में से थे। उन्हीं में से 
हजरत इब्राहीम . और हजरत यूसुफ . के पीरियड के फिरिऔन 
भी हैं। 

इतिहासकार तबरी का कहना हैः 


उसने मिस्र पर अपने भाई अलवान बिन सिनान को बादशाह 
बनाया। यह मिमप्र का पहला फ्रिऔन था। हजरत इब्राहीम जब 
मिस्र गए थे तो यही वहाँ का फिरऔन था। 


इतिहासकार इब्ने ख़ल्दून लिखते हैं: 

किब्त (मिम्र के पुराने रहने वालों) के कुछ बादशाहों ने अपने वक्‍त के 
अमालीकी बादशाह से मदद मांगी। वह आया और उसने मिस्र पर कब्जा कर 
लिया। 


मिस्र वालों का दावा 


ईसा मसीह से दो हजार साल पहले एक अनजान कम ने मिस्र पर कब्जा 
जमा लिया था। उसका नाम मिम्न वाले सूस (चरवाहे) और हेक सूस (चरवाहे 
बादशाह) बताते हैं। यह चरवाहे बादशाह कौन थे? यह अरब थे जो ऊंटों 
को पालते-पालते दुनिया पर छा गए थे। उस पीरियड में भी इन्हें यही नाम 
दिया गया था मगर क्या क्या जाए कि चरवाहा होना बस अरबों का ही काम 
नहीं था बल्कि सारी सामी जातियों और कौमों का यही काम था। इस बात 
का लिखित सुबूत आज से दस हजार साल पहले का हमारे पास मौजूद है 
जिससे साबित होता है कि सामी लोग भी चरवाहे ही थे। 

बहरहाल इन्हीं चरवाहे बादशाहों या अरब चरवाहों के बारे में मिम्न वालों 
का मानना है कि ईसा मसीह से दो हज़ार साल पहले यही लोग मिस्र पर 
हुकूमत कर रहे थे। 

उधर आसमानी किताब तौरेत में जब पहली बार हजरत इब्राहीम का 
नाम आता है तो वह अपने ख़ानदान के साथ ईराक्‌ से मिस्र की जमीनों की 
तरफ जाते हुए मिलते हैं। वह अपनी बीवी सारा को जो रिश्ते में उनकी 
बहन थीं, अपनी बहन ही बताते हैं। 

मिम्र का बादशाह फि्रिऔन हजरत इब्राहीम की बीवी को अपने साथ 
रखना चाहता है मगर जब उसे हजरत इब्राहीम के बारे में पता चलता है 
कि वह अल्लाह के एक पहुँचे हुए बन्दे हैं तो वह उसके बाद अपनी बेटी को 
उनकी बीवी सारा की कनीज (दासी) बनाकर उनके साथ भेज देता है। 
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क्या इस बात से अरबों और मिप्नियों के बीच एक ख़ानदानी रिश्ते और 
आपसी जोड़ का पता नहीं चलता है? 

डेढ़ सौ साल के बाद अचानक हज़रत यूसुफ मिश्र जाते हैं। वहाँ 
पहुँचने के बाद सब जान जाते हैं कि हजरत यूसुफ  इब्रानी (हीब्रू) हैं और 
मिस्नरी उन लोगों को अपने से नीचा मानते थे, यहाँ तक कि उनके साथ 
बैठकर खाना भी नहीं खाते थे मगर फ्रिऔन हज़रत यूसुफ की इज्जत 
करता है और उन्हें मिश्र की हुकूमत में अपना नायब बना देता है। हजरत 
यूसुफ के बाबा हजरत याकूब और उनके ख़ानदान वालों के मिम्र आने 
पर फि्रिऔन और उसकी हुकूमत वाले बहुत ख़ुश होते हैं और उनके मरने 
पर दुखी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत यूसुफ अपने 
ख़ानदान वालों से कहते हैं कि अगर फि्रिऔन पूछे कि तुम लोग कौन हो तो 
जवाब देना कि हम चरवाहे हैं और यही हमारा काम है। उधर तीरेत में 
लिखा हुआ है कि मिस्र वाले चरवाहों से बहुत दूर भागते थे और उन्हें बहुत 
बुरा समझते थे। 

इन सारी बातों से इतिहास में चरवाहे बादशाहों का होना अपने आप 
साबित हो जाता है। हजरत यूसुफ और बनी इस्राईल भी इन्हीं अरब 
सामी चरवाहे बादशाहों के पीरियड में जी रहे थे। अरब इतिहासकार भी 
मानते हैं कि इन हीब्रू और मिप्नी शाही ख़ानदानों में जरूर कोई न कोई 
गहरा रिश्ता था जिसके बारे में हजरत यूसुफ  जान-बूझकर बताना चाहते 
थे जबकि वह जानते थे कि मिस्र वाले चरवाहों से बिल्कुल नहीं मिलना 
चाहते। मिस्र वाले इस चरवाहे ख़ानदान को नीच समझते हुए “शाशू” कहते 
थे। 

कुछ शताब्दियों के बाद मिम्न में बनी इस्राईल का मुसीबतों और दुखों में 
घिर जाना हमारे हिसाब से इसलिए है क्‍योंकि जब मिम्न वालों यानी बनु हाम 
ने पिछले शाही ख़ानदान यानी बनु साम को मिस्र से बाहर निकाल दिया 
और मिम्न में उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी तो बनु इस्राईल जो बनु साम की 
ही एक नस्ल थे और मिम्न में खूब मजबूत हो गए थे उन्हें राजनीतिक तौर 
पर बनु हाम ने कमजोर करना चाहा था। तौरेत में इस बारे में यह मिलता 
हैः 


मगर इस्राईल के बाल-बच्चे खूब फले-फूले और कामयाब हुए। 
उनके पास अब ताकृत भी थी और हुकूमत भी। यह लोग सारी 
जमीन पर फैल गए थे। तब मित्र में एक नए बादशाह का जन्म 
हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपने लोगों से कहा 
कि देखो! बनु इस्राईल वाले हम से ज़्यादा भी हैं और उनके पास 
ताकृत भी ख़ूब है। हम उनके साथ समझदारी भरा मामला करेंगे। 
कहीं ऐसा न हो कि जब उनकी तादाद और बढ़ जाए और जंग 


वीक कल 


हो जाए तो वह हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाएं। उसके बाद हम 
से लड़ें और हमें निकाल दें।' 


इससे पता चलता है कि मिम्न में बनु इस्टाईल का मामला बिल्कुल 
राजनीतिक था। कुरआन भी यही कह रहा है। फ्रिऔन ने हजरत मूसा 
के बारे में कहा थाः 


बेशक! यह दोनों (हारून और मूसा) जादूगर हैं। यह चाहते हैं कि 
अपने जादू से तुम्हें तुम्हारे देश से निकाल दें। 


बनी इस्टाईल और सामी अरबों के आपसी रिश्ते का सुबूत सिर्फ तौरेत 
से ही नहीं मिलता है बल्कि मित्र और अरब दोनों के इतिहास से भी यही 
बात साबित होती है। तौरेत से यह बात भी साबित होती है कि सामी 
जातियों में मित्र के साथ अरबों के रिश्ते बहुत गहरे थे। इस्माईली अरबों की 
माँ हाजरा मिम्र की थीं। इतना ही नहीं बल्कि हजरत इस्माईल ” की माँ के 
साथ-साथ उनकी बीवी भी मिश्न की ही थीं। अरब अपने कारोबारी टूर लेकर 
बराबर मिश्र जाते रहते थे। ख़ुद हजरत यूसुफ " को जिन लोगों ने मिश्र के 
शाही महल तक पहुँचाया था वह भी अरब ही थे। हजरत यूसुफ्‌ ' के 
पीरियड में जब मिस्र और उसके आसपास भयानक सूखा पड़ा था तो यमन 
जो आद व अमालीक्‌ का देश था, वहाँ की राजकुमारी ने मिस्र से अनाज 
मांगा था। यह बात उस शिलालेख से साबित होती है जो शुरू में ही 
मुसलमान जानकारों को यमन में मिल गया था। 

इस शिलालेख से तौरेत में लिखी यह बात साबित होती है कि सारी 
जमीन पर सूखा पड़ा था। साथ ही इस शिलालेख से यह भी साबित हो 
जाता है कि यमनी अरबों में और उन सामी अरबों में एक गहरा रिश्ता था 
जो उस पीरियड में चरवाहे बादशाहों के नाम से मिस्र में रह रहे थे। 

मिस्र के पुरातत्व विभाग के जानकारों ने साबित कर दिया है कि 
हेक-सूस सामी अरब थे। कुछ इससे भी आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने कहा 
है कि असल में ख़ुद मिस्री ही शायद सामी अरब हैं। 

इन सारी बातों के बाद अब हम आख़िरी और सबसे बड़ा सुबूत खुद उन 
लोगों का देते हैं जिन्होंने शाश्‌ को अपने देश से निकाल दिया था। मिश्र के 
प्राचीन बादशाह रअमीस-ा।॥ ने अपने एक शिलालेख में अपनी एक जीत के 
बारे में लिखा हैः 


मैंने साओर वालों को जो शाशू के कुटुम्ब से हैं, बर्बाद कर दिया। 


” सिफ्रे खुरूज, चैप्टर/॥, 7-8-9-0 
* सूरए ताहा।/63 
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यहाँ साओऔर का मतलब साओर वाले हैं जो उत्तरी अरब की एक पहाड़ी 
जगह है और जहाँ अदूमी अरबों ने एक हुकूमत भी बनाई थी। तौरेत में 
सओर पहाड़ का नाम बार-बार आया है। 
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सामी अरब दूसरे देशों में 
(सीरिया (शाम), ईरान और यूनान में) 


सामी अरब-ा (आद-) का इन देशों से गुजरना और इन देशों में 
हुकूमत बनाना एक बड़ी अजीब सी बात है। 200 ई. पू. में बाबिल की 
जगह इसी देश में असीरिया की हुकूमत बनी थी। ईरान उस पीरियड तक 
कोई आजाद देश नहीं था बल्कि असीरिया और बाबिल का ही एक टुकड़ा 
था। अरामी बिजनेस करने वाले और युरोप जाने वाले दुनिया के सबसे पहले 
लोग हैं। यही वह लोग हैं जिन्होंने प्राचीन युरोप में कल्चर और सभ्यता की 
नींव रखी थी। इन लोगों ने एक तरफ तो अफ्रीका की बंजर जमीन में 
सभ्यता और कल्चर के बीज बोए और दूसरी तरफ युरोप के बर्फीले देश 
यूनान में कल्चर और सभ्यता के झंडे गाड़े। 


असीरिया 


असीरिया के बारे में हम यह साबित कर चुके हैं कि यह लोग सामी थे। 
यह बात भी हम जानते हैं कि यह लोग परशियन गल्फ के अरबी किनारों से 
ठीक उसी रास्ते से बाबिल आए थे जिस रास्ते से इससे पहले वाले पीरियड 
में आद या साम-ा आ-जा चुके थे। इसलिए असल में असीरियन लोग भी 
अरब ही थे। असीरिया के पुरातात्विक इतिहास में इस बात के बहुत सारे 
सुबूत मिल जाएंगे। 


ईरान 


ईरान के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि जमशेद के बाद एक अरब 
जुहहाक ताजी (जहहाक खानदान समझना चाहिए) ने हजार साल तक 
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हुकूमत की थी। हमारे इतिहासकार कहते हैं कि जुहृहाक यमन के एक 
बादशाह का नाम था मगर इतिहास और पुरातत्व दोनों ही के हिसाब से उस 
पीरियड में यमन का सीधे ईरान पर हमला और हुकूमत करना साबित नहीं 
हो सका है। इस बात को ठीक से हम यूँ कह सकते हैं कि यमन से अरब 
खाड़ी के किनारों से होकर असीरिया में जो अरब ख़ानदान हुकूमत कर रहा 
था उसी ने ईरान पर हमला किया था और फिर एक पीरियड तक वहाँ 
हुकूमत की थी। मीडिया की तरक्की के पीरियड तक (600 ई. पू) ईरान का 
बाबिल और असीरिया के तहत रहना अब एक ऐसी सच्चाई है जिसे सब 
मानते हैं। 

असीरिया 800 ई. पू. में बना था और इसकी तरक्की का पीरियड 
4200 ई. पू. से लेकर 600 ई. पू. तक है। 


यूनान 


युरोप का सबसे पहला सभ्य और कल्चर वाला देश यूनान है। यूनान की 
सारी सभ्यता, कल्चर, इल्म (ज्ञान) और स्क्रिप्ट अरामी अरबों की देन है। 
यहीं से यूनान की तरक्की का पीरियड भी शुरू होता है। इसी से यह बात 
भी समझ में आ जाती है कि बिज़नेस और कल्चर से जुड़ी बहुत सारी 
अरबी और यूनानी चीजों के नाम एक जैसे क्‍यों हैं। 

उस पीरियड में अरब के कारोबारी लोग यूनान तक पहुँच गए थे और 
वहाँ उन्होंने अपनी एक कारोबारी आबादी भी बना ली थी। 
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अ-र-बुल बाएदा 
सामी आद-ा 


ऊपर लिखी बातों से यह साबित हो चुका है कि आद- इरम बिन साम 
की नस्ल से हैं। 
कुरआन ने भी इनके बारे में यही कहा हैः 


क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे पालने वाले ने आद वालों के 
साथ क्‍या किया ?' 


इतिहास से अंजान कुरआन के कुछ जानकारों ने “इरम”” शब्द के असल 
मायनी से हटकर इसे एक मायाजाली बाग मान लिया है और फिर इसी को 
सामने रखकर एक ऐसी जन्नत बना दी है जिसमें दुनिया की हर चीज रखी 
हुई थी मगर यह इन जानकारों की गृल्ती है। इब्ने ख़ल्दून ने इस बारे में 
अलग से अपनी एक रिसर्च लिखी है। 
आइए! चलते-चलते इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं: 
(१) हम ने (इब्ने ख़ल्दून ने) कहा है कि आद और साम एक ही हैं। हम 
ने यह भी कहा है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ी हुकूमत भी 
बनाई थी। कुरआन से भी हमारी यह बात साबित होती हैः 


(ऐ आद वालो!) अल्लाह के एहसान को याद करो कि उसने नूह 
वालों की बर्बादी के बाद तुम्हें ख़िलाफृत (हुकूमत) दी। 
यह तय है कि नूह के बेटे साम का ख़ानदान (साम वाले) अरब 
और उसके आसपास की जगहों पर रहते थे। 

(2) आद वालों का कहना था कि “भला इस जमीन पर हम से ज़्यादा 
ताकृत किसके पास है?” (सूरए फुस्सिलत/१5) जिस पर उनके नबी 


* सूरए फुज्र/6 
? सूरए आराफु/6-8 
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हजरत हूद ने उनसे कहा था कि “ऐसा भी हो सकता है कि 
अल्लाह अपनी ख़िलाफृत तुम से लेकर दूसरे लोगों को दे दे।” 
(सूरए हूद/57) 
इस आयत से आद वालों का घमंड समझ में आ रहा है। 
(3) आद वालों ने बड़ी-बड़ी इमारतें (बिल्डिंगें) भी बनाई थीं। कुरआन में 
इस बारे में यह आयत हैः 
क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे पालने वाले ने आद के साथ 
क्या किया, खम्बों वाले इरम वाले, जो बड़ी-बड़ी इमारतों वाला था 
जिसका नमूना दूसरी जगहों हि कहीं नहीं था। 
एक दूसरी आयत में हज़रत हूृद _ की जुबानी यह बताया गया हैः 
क्या तुम खेल-तमाशे के लिए हो? ऊँची जगह पर एक यादगार 
बनाते हो और बड़े-बड़े महल बनाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम 
इसी तरह दुनिया में रहते रहोगे।' 
फिर इसके बाद कहा गयाः 
आद व समूद को याद करो। उनके घरों के कुछ हिस्से तुम्हारे 
सामने हैं। 
एक बार फिर हमें समझाया गया हैः 
हाल यह हुआ कि उनके मकानों से हटकर कुछ भी दिखाई नहीं 
पड़ा। 
कुरआन ने उनके रहने की जगह का नाम भी बता दिया हैः 
आद वालों के भाई हृद को याद कीजिए जब उन्होंने अपने समाज 
को अहकाफ में डराया था।* 
अरब के भूगोलिक हालात में हम बता चुके हैं कि रेगिस्तानी अहकाफ 


दक्षिणी और उत्तरी अरब में दोनों तरफ है। यह गुलत है कि हजरत हूद 
सिर्फ दक्षिणी रेगिस्तान में बसने वाले आद वालों को अल्लाह का सीधा रास्ता 
दिखाने के लिए भेजे गए थे। 


* सूरए शोअ्रा।28-29 
* सूरए अंकबूत/388 
* सूरए अहकाफु/25 
* सूरए अहकाफु/24 
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हजरत हूद . की नुबुव्वत 


(दुनिया के बनने की 800 वीं सदी और 2200 ई. पू.) 


इस दुनिया की हर चीज के तीन पीरियड होते हैं: 

. शुरू होने का पीरियड (शुरूआत) 

2. ऊँचाईयों को छूने का पीरियड (कमाल) 

3. फिर से खत्म हो जाने का पीरियड (ज॒वाल/खातेमा) 

आद वालों की शुरूआत और हर मैदान में उनके कमाल तक पहुँच जाने 
पर बात हो चुकी है यानी उनकी उम्र के दो पीरियड बीत गए। अब जो 
पीरियड आने वाला है वह आखिरी पीरियड और ख़त्म होने का पीरियड है। 
ख़त्म होने के लिए कुछ वजहें भी होना चाहिएं। यह वजहें धीरे-धीरे उनके 
रहन-सहन ने अपने आप बना ली थीं। पहले उनका रहन-सहन बिगड़ा, 
अच्छी बातें एक-एक करके उनके अंदर से जाती रहीं और उनकी जगह 
सौ-सौ बुराईयाँ आती गईं, इंसाफ की जगह जुल्म, हमदर्दी की जगह दुश्मनी 
और मेहरबानी के बदले कट्टरता आ गई। उनकी यह बुराईयाँ इतनी फैल 
गई थीं कि अब वह दूसरे लोगों के लिए एक मुसीबत बन गए थे। 

ऐसे हालात में अल्लाह का कानून क्‍या करता है? ऐसे हालात में 
अल्लाह का कानून या अल्लाह की कुदरत जो काम करती है उसके बारे में 
कुरआन हम से यह कह रहा हैः 


यह अल्लाह की सुन्नत (कानून) उन लोगों के बारे में रह चुकी है 
जो इस दुनिया से जा चुके हैं और अल्लाह की सुन्नत में कोई 
बदलाव नहीं आ सकता।' 
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यह अल्लाह का कौन सा कानून है जो किसी भी हाल में नहीं बदलता 
है? यह कानून हैः पहले अल्लाह लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है यानी 
उनकी हिदायत करता है और जब वह इस रास्ते से जान-बूझकर किसी और 
रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर उन पर अजाब' होता है। 

अपने इस कानून के हिसाब से अल्लाह ने इन लोगों को सीधा रास्ता 
दिखाने के लिए उन्हीं के बीच से ओर उन्हीं के कुटुम्ब व समाज से दुनिया 
का सब से बड़ा समाज-सुधारक पैदा किया था। अपने इस कानून के बारे में 
अल्लाह अपनी किताब में इस तरह फुरमाता हैः 


जो आदमी भी हिदायत पाता है वह अपनी भलाई में पाता है और 
जो रास्ते से भटकता है वह भी अपने ही घाटे में ऐसा करता है। 
कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है और हम तो उस वक्‍त 
तक अजूाब नहीं करते जब तक कि कोई रसूल न भेज दें।' 


अल्लाह के इस कानून की पहली स्टेज ख़त्म हो जाने के बाद जब किसी 
समाज के अंदर बुराईयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वह अल्लाह के बनाए 
कानूनों का मज़ाक उड़ाने लगता है और उसके भेजे हुए रसूल को तकलीफें 
पहुँचाने लगता है तो ऐसे वक्‍त में अल्लाह का रहम व करम उसके गजब 
(प्रकोप) में बदल जाता है जिसके बाद लोगों की बस्तियाँ की बस्तियाँ मिट॒टी 
में मिल जाती हैं। जब ऐसा होता है तो उनकी हालत यह होती है कि “फिर 
वह न दौड़ पाते हैं और न ही भाग सकते हैं। अब न कोई उनका मौला 
होता है और न कोई मदद करने वाला।”' 

आद- के साथ उस पीरियड में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। अल्लाह ने 
दीन से फिरे हुए उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपनी तरफ से 
अपना एक रसूल भेजा था जिसका नाम हूद था। हजरत हूद ने तौहीद का 
झंडा लहराने के लिए उनके बीच यह आवाज लगाई थीः 


हम ने आद वालों की तरफ उनके भाई हूद को भेजा तो उन्होंने 
कहा कि ऐ लोगो! अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा 
कोई ख़ुदा नहीं है। क्‍या तुम डरते नहीं हो ?' 


आद कौम का वह फिरका जो अल्लाह का इंकार कर बैठा था वह अपने 
घमंड में इतना चूर था कि वह अल्लाह के भेजे हुए इस नबी से भी भिड़ 
गया था। जिसके बारे में कुरआन ने इस तरह से बताया हैः 


* प्रकोप 
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* सूरए आराफु/65 


ल्‍> 84 


लोगों में से अल्लाह का इंकार करने वाले मालदारों ने कहा कि 
हम तो तुम्हें बेवकूफी में डूबा हुआ देख रहे हैं और हमारे हिसाब 
से तुम झूठों में से हो।' 


जिसका अल्लाह के रसूल ने बड़ी ही नर्मी से जवाब दिया और साथ ही 
अल्लाह के एहसान भी याद दिलाएः 


कहा कि ऐ मेरी कौम वालो! मेरे अंदर हिमाकृत (बेवकूफी) नहीं है 
बल्कि मैं सारी दुनियाओं को पालने वाले की तरफ से भेजा हुआ 
रसूल हूँ। मैं तुम तक अपने पालने वाले का पैगाम (मैसेज) 
पहुँचाता हूँ और असल में मैं तुम्हारा बड़ा खरा हमदर्द हूँ। क्‍या 
तुम लोगों को इस बात पर ताज्जुब है कि अल्लाह का कानून 
तुम्हारे ही बीच में से एक आदमी पर उतरा है ताकि वह तुम्हें 
डराए। अल्लाह के उस एहसान को याद करो कि उसने तुम को 
नूह की कौम के बाद खिलाफृत (हुकूमत) दी है और तुम को 
दुनिया में खूब फैलाया है। अल्लाह की नेमतों को याद करो कि 
शायद इसी रास्ते से कामयाब हो जाओ। 


अल्लाह की नेमतों को ठुकराने वाले भला अल्लाह के एहसान को याद 
दिलाने पर क्‍या जवाब दे सकते थे? इस बात को तो गोल कर गए मगर 
अपनी बात एक दूसरे ढंग से कहने लगेः 


उन लोगों ने कहा कि आप यह पैगाम लेकर आए हैं कि हम बस 
एक अल्लाह की इबादत करें और जिन्हें हमारे बाप-दादा पूजते थे 
उन सबको छोड़ दें। जिस अजाब का दावा आप कर रहे हैं, 
जाइए! अगर आप सच्चे हैं तो उसे ले आइए।* 


इसके बाद अल्लाह के रसूल हजरत हूृद उनके नकली ख़ुदाओं की 
असलियत उन्हें दिखाकर उन पर अल्लाह के अजाब का एलान कर देते हैं: 


उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ऊपर पालने वाले की तरफ से 
अजाब तय हो चुका है। क्‍या तुम मुझ से इन नामों के बारे में 
झगड़ना चाहते हो जो तुमने और तुम्हारे बड़े-बूढ़ों ने अपने आप 
से तय कर लिए हैं। अल्लाह ने तो उनके लिए कोई दलील नहीं 
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उतारी है। अब तुम सब अजाब का इंतेजार करो और मैं भी 
तुम्हारे साथ इंतेजार करने वालों में से हूँ। 


अल्लाह के कानून का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि एक भटके हुए 
समाज को एक बार समझा-बुझा दिया जाए और उसके बाद वह न माने तो 
उसी वक्‍त उस पर अजाब करके कुछ ही पलों में उसका निशान तक मिटा 
दिया जाए बल्कि उस रहमान व रहीम और सारी दुनियाओं को पालने वाले 
अल्लाह का करम पहले तो उन लोगों की बुराईयों को अंदेखा करता था 
और इतना ही नहीं बल्कि एक लम्बे पीरियड तक अंदेखा करता था। ऐसा 
इसलिए होता था क्‍योंकि पालने वाले के दिल में इंसानों के लिए दर्द था। 
अल्लाह को लोगों से प्यार था। यह अंदेखा करना आमतौर पर इतना लम्बा 
हुआ करता था कि नबियों और रसूलों के सब्र का बांध टूटने लगता था 
जबकि अल्लाह के भेजे हुए यह नबी और रसूल अपने इरादों और हिम्मतों 
में दूसरे आम इंसानों से बहुत ऊपर निकलकर चट्टानों की तरह मजबूत हो 
चुके होते थे। जनाबे नूह इसका खुला नमूना हैं कि जब एक बहुत लम्बे 
टाइम तक उनकी कौम ने उनकी बातें नहीं मानीं और उन्हें खूब तकलीफें 
पहुँचाई तो वह घबराकर अल्लाह से इस तरह शिकायत करने लगे थेः 


उन्होंने कहा कि ऐ पालने वाले! मैंने तेरी तरफ अपनी कौम को 
दिन में भी बुलाया और रात में भी मगर मेरे बुलाने का उनके 
ऊपर यह असर हुआ कि मैंने जितना उन्हें बुलाया वह उतना ही 
मुझ से दूर भागे। 


इसी तरह अल्लाह के आख़िरी रसूल हज़रत मोहम्मद को हजरत 
यूनुस _ की वह बात याद दिलाई जाती है जिसमें वह वक़्ती तौर पर गुस्से 
में आ गए थेः 


अब आप अपने पालने वाले का हुक्म आने तक सब्र करें और हूद 
वाले जैसे न हो जाएं जब उन्होंने बड़े गुस्से की हालत में आवाज 
दी थी।' 
यह दोनों नमूने अपने बंदों के साथ अल्लाह की हमदर्दी को पूरी तरह से 
बता रहे हैं। ठीक इसी तरह यही मिसाल आद वालों और हजरत हूद ” की 
कहानी पर भी फिट बैठती है। हि 
कुरआन में बहुत सी आयतों में हज़रत हूद और उनके भटके हुए 
समाज की बातों के बारे में बताया गया है जिससे साबित होता है कि 
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अल्लाह के इस नबी ने एक बहुत लम्बे पीरियड तक उन भटके हुए लोगों 
को समझाने और रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिशें की थीं। 

ख़ासकर सूरए हृूद में बुतों की पूजा के बारे में उनकी एक-दूसरे के साथ 
बातचीत कुरआन ने यूँ सुनाई हैः 


हम ने आद वालों की तरफ उनके भाई हूद को भेजा तो उन्होंने 
कहा कि ऐ लोगो! अल्लाह की इबादत करो। उससे हटकर तुम्हारा 
कोई ख़ुदा नहीं है। तुम बस झूठ पर झूठ बांधने वाले हो। लोगो! 
में तुम से किसी भी तरह का अज्र (बदला) नहीं मांग रहा हूँ। मेरे 
काम का बदला तो उस पालने वाले के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा 
किया है। क्‍या तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते? ऐ लोगो! 
अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। उसके बाद उसकी तरफ 
पूरी तरह से अपना ध्यान लगा दो। वह आसमान से मूसलाधार 
पानी बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा ताकृत को बढ़ा देगा। और 
ख़बरदार! मुजरिमों (अपराधियों) की तरह अपना मुँह न फेर 
लेना। 


देखिए! अल्लाह के भेजे हुए नबी का उसके समाज ने कितना भद्दा 
जवाब दियाः 


उन लोगों ने कहा कि ऐ हूद! आप कोई मोजिजा (दलील या 
सुबूत) तो लाए नहीं हैं और हम सिर्फ आपके कहने पर अपने 
ख़ुदाओं को छोड़ने वाले और आपकी बात पर ईमान लाने वाले 
नहीं हैं। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे ख़ुदाओं में से 
किसी ने आपको दीवाना बना दिया है। 


इस पर भी अल्लाह के उस सच्चे नबी ने उन भटके हुए लोगों को बड़ी 
हमदर्दी और प्यार से समझाना चाहा और यह जवाब दियाः 


हूद ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ और तुम 
भी गवाह रहना कि जिसको तुम अल्लाह का शरीक (भागीदार) 
ठहराते हो मैं उस से बहुत दूर हूँ। इसलिए तुम सब मिलकर मेरे 
साथ (जितनी चाहे) मक्कारी करो और मुझे छूट मत दो मगर मेरा 
भरोसा अपने अल्लाह पर है जो मेरा और तुम्हारा सब का पालने 
वाला है ओर जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी 
पेशानी (चुटिया) उसके हाथ में न हो। मेरे पालने वाले का रास्ता 
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बिल्कुल सीधा है। इसके बाद भी तुम इंकार करो तो जो पैगाम 
लेकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वह मैंने तुम तक पहुँचा दिया 
है। अब अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा और 
तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बेशक! मेरा पालने हर 
चीज का रखवाला है। 


एक बार अजाब के बारे में डराया गया थाः 


आद वालों के भाई हूद को याद कीजिए कि उन्होंने अपने समाज 
को अहकाफ में डराया और पहले भी और बाद में भी बहुत सारे 
नबी गुजर चुके हैं। ख़बरदार! अल्लाह से हटकर किसी की इबादत 
न करना। में तुम्हारे बारे में एक बड़े कठिन दिन के अजाब से 
डरता हूँ। 


अल्लाह के नबी की इस बात का उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए यह 
जवाब दिया थाः 


उन लोगों ने कहा कि क्‍या आप इसी लिए आए हैं कि हमें हमारे 
खुदाओं से दूर कर दें तो उस अजाब को ले आइए जिससे हमें 
डरा रहे हैं, अगर अपनी बात में सच्चे हैं। 


उन लोगों की इस बात का अल्लाह के नबी ने यह जवाब दियाः 


उन्होंने कहा कि इल्म (ज्ञान) तो बस अल्लाह के पास है ओर मैंने 
वह पैगाम (मैसेज) पहुँचा दिया है जो मुझे दिया गया था लेकिन 
मैं तुम्हें बहरहाल जाहिल समझ रहा हूँ।' 


आद कोम के अंदर कई तरह का घमंड उमड आया था। वह अपनी 
दौलत और माल के बारे में समझते थे कि यह सब कभी नहीं मिटेगा और 
उनकी ताकृत हमेशा उनके पास रहेगी। अल्लाह के नबी हजरत हूद उनकी 
इस सोच को इस तरह तोढ़ते हैं: 
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आद वालों ने अल्लाह के भेजे हुए नबियों को झुठलाया है। जब 
उनके भाई हूद ने कहा कि तुम अल्लाह से डरते क्‍यों नहीं हो ? मैं 
तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ्‌ से भेजा हुआ अमानतदार नबी हूँ। 
इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इसके लिए तुम 
से कोई बदला नहीं मांग रहा हूँ। मेरा बदला सिर्फ दुनिया के 


सूरए हूद/54-57 
सूरएण अहकाफु/2 
सूरएण अहकाफु/22 
सूरएण अहकाफु/23 
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पालने वाले के जिम्मे है। क्या तुम बस खेल-तमाशे के लिए हो ? 
हर ऊँची जगह पर एक यादगार बनाते हो ओर बड़े-बड़े महल 
बनाते हो जैसे तुम्हें हमेशा इसी दुनिया में रहना हो। और जब 
किसी पर हमला करते हो तो बड़े जाबिर (जालिम) बनकर हमला 
करते हो। अब अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो और उससे 
डरो जिसने तुम्हारी उन नेमतों से मदद की है जिन्हें तुम खुद 
अच्छी तरह से जानते हो। उसने तुम्हारी मदद जानवरों और 
बाल-बच्चों से की है और बागों व झरनों से की है। मैं तुम्हारे 
बारे में बड़े कठिन दिन से डरता हूँ।' 


दो बेदीन (अधर्म) और बड़े अड़चल आदमी बड़ी लापरवाई से बोलेः 


उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए सब बराबर है, चाहे आप हमें 
नसीहत करें या न करें। हम मानने वाले नहीं हैं। यह 
डराना-धमकाना तो पुराने लोगों की आदत है और हम पर अजाब 
नहीं होने वाला। 


उन लोगों की इस जिद और हटधर्मी का जो नतीजा निकला उसके बारे 
में कुरआन में यह आयत हैः 


उन लोगों ने अल्लाह के नबी को झुठला दिया और हमने उनको 
बर्बाद कर विया। इसमें भी हमारी एक निशानी है और वह लोग 
अकसर मोमिन नहीं थे।' 


पहले यह समझ लेना चाहिए कि इन आयतों में आद वालों की बर्बादी 
की तीन वजहें बताई गई हैं और वह ऐसी हैं जो आमतौर पर दुनिया के हर 
समाज की बर्बादी में हमेशा दिखाई पड़ती हैं। वह वजहें यह हैं: घमंड, 
ताकृत व जुल्म और कुफ्र (अल्लाह का इंकार)। नीचे लिखी बातों से पता 
चल जाएगा कि उनकी बर्बादी से पहले यह तीनों वजहें उन लोगों में पूरी 
तरह से रच-बस गई थीं। अपने इसी घमंड में डूबे होने की वजह से वह 
लोग हजरत हूद से कहा करते थेः 


भला हम से बड़ी ताकृत वाला कौन है? 


हजरत हृद ” बड़ी हमदर्दी के साथ उन्हें समझाते थे कि तुम्हारी ताकृत 
अपनी जगह और तुम्हारी बात ठीक लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म मानोगे 
और उसके बताए रास्ते पर चलोगे तो इसके बदले में: 


* सूरए शोअ्रा।423-35 
* सूरए शोआअ्रा/436-38 
* सूरए शोआअ्रा/39 
4 

सूरए फुस्सिलत/5 
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अल्लाह तुम्हारी मौजूदा ताकृत को और बढ़ा देगा।' 


मगर वह लोग अपनी नासमझी की वजह से कुछ भी नहीं समझे। 
अल्लाह ने उनकी नासमझियों की झलक इस तरह से दिखाई हैः 


क्या इन लोगों ने यह नहीं देखा कि जिसने इन सबको पैदा किया 
है वह बहरहाल इनसे ज़्यादा ताकृत रखने वाला है। 


अपने ज़्यादा होने और अपनी फौज के बड़ी फौज होने से लेकर अपने 
जानवरों के ज़्यादा होने तक पर घमंड ने उनको हर तरफ से जकड़ लिया 
था। हजरत हृद इस बेकार के घमंड पर उन्हें ख़ूब समझाते थे कि इन 
नेमतों के लिए तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और उसके सामने अपना 
सर झुका देना चाहिएः 


उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हारी इन सब चीजों से मदद की है 
जिन्हें तुम अच्छी तरह से पहचानते हो। उसने तुम्हारी मदद 
जानवरों ओर औलाद से की है ओर बागों व झरनों से की है ओर 
तुम्हें सारी दुनिया में ख़ूब फैलाया है। 


उन लोगों के जुल्म (अत्याचार) की वजह से चारों ओर हाहाकार मची 
हुई थी और यह चीज हुकूमत और समाजी तरक्की के लिए इतनी घातक है 
कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज़ इतना नुक्सान नहीं पहुँचा सकती। 
उस जमाने में उनके जुल्म और बुराईयों की कोई सीमा नहीं रह गई थी। 
सही-गृलत से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, बस दूसरों को परेशान करना 
ही उनका काम था। इतना ही नहीं बल्कि अपनी इन बुराईयों पर अकड़े भी 
फिरते थे और समझते थे कि दुनिया में बस हम ही हम हैं। 

कुरआन ने उनकी यह हालत इस तरह से बताई हैः 


फिर आद वालों ने जमीन में बेवजह घमंड दिखाया और यह भी 
कहना शुरू कर दिया कि ताकृत में भला हम से बढ़कर कौन है? 


इन सारी बुराईयों के साथ-साथ उनकी सब से बड़ी बुराई उनका काफ्र 
यानी अल्लाह का इंकार था। इस बुराई से बचाने के लिए अल्लाह के नबी 
ने शुरू से ही उन लोगों को समझाना-बुझाना शुरू कर दिया था। कुरआन ने 
अल्लाह के नबी की इन बातों का भी जिक्र किया हैः 


* सूरए हूद।/52 

* सूरए फुस्सिलत/5 

* सूरए शोअ्रा/32-34 
* सूरए फुस्सिलत/5 
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भाईयो! अल्लाह की इबादत करो क्‍योंकि उसके सिवा कोई खुदा 
नहीं है। क्या तुम तक॒वा वाले नहीं बनना चाहते ?' 


भाईयो! अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा कोई खुदा 
नहीं है। तुम बस झुठलाना जानते हो। 


अल्लाह के नबी जब उन लोगों को समझाया करते थे तो उन्हें बस एक 
ही जवाब मिलता था कि नहीं! हम ऐसा नहीं करेंगे ओर वह भी इतने भद्दे 
तरीके सेः 


उन लोगों ने कहा कि ऐ हूद! आप कोई मोजिजा तो लाए नहीं हैं 
और हम बस आपके कहने पर अपने ख़ुदाओं को छोड़ने वाले और 
आपकी बात मानने वाले नहीं हैं।* 


यह अल्लाह के करम की निशानी ही है कि इस तरह से खुल्लम-खुल्ला 
अल्लाह का इंकार करने पर भी अल्लाह ने उनसे कभी बदला लेने का 
एलान नहीं किया बल्कि हमेशा उन्हें छूट पर छूट देता रहा। एक बार हजरत 
हूद को यह हुक्म भी दिया गया था कि एक आख़िरी बार और इन लोगों 
को समझाकर देख लो। हजरत हूद ने अपना सर झुका कर कहा कि ऐ 
अल्लाह! जैसा तेरा हुक्म और उन बेशर्म लोगों को आख़िरी बार इस तरह 
से समझायाः 


अब अगर इसके बाद भी तुम भटके तो मैंने अल्लाह की बात तुम 
तक पहुँचा दी है। अब अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले 
आएगा और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 


मैं तुम्हारे बारे में बड़े कठिन दिन वाले अजाब से डरता हूँ।' 


अल्लाह की तरफ से उन्हें आखिरी बार भी समझा दिया गया था मगर 
न उन लोगों को बदलना था और न वह बदले। जब उन लोगों ने अल्लाह 
की बात अनसुनी कर दी तो अल्लाह ने उनकी जगह एक दूसरी कौम को 
चुन लिया। फिर इस अत्याचारी और ऊत-पात मचाने वाली कौम को उसके 
देश के अंदर और बाहर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बाहरी जगहों पर 
मजबूत दुश्मनों ने तलवारों से मार गिराया और अहकाफु शहर की सीमाओं 


सूरए आराफु/65 
सूरए हूृद/50 
अल्लाह की निशानी 
सूरए हूृद/53 

सूरए हूद/57 

सूरएण शोअ्रा।35 
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के अंदर और आसपास की जगहों पर जहरीली व झुलसा देनी वाली हवाओं 
और जलती हुई रेत के तूफानों ने मार कर दफन कर दिया। 

अब तुम सब अज़ाब का इंतेजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इतेजार 
करने वालों में से हँँ का वक्‍त अब ख़त्म हो गया था। अब अल्लाह के 
बदला लेने का वक़्त आ पहुँचा था। कुरआन ने उन लोगों पर होने वाले 
अजाब का नक॒शा यूँ खींचा हैः 


उसके बाद जब उन लोगों ने बादल को देखा कि उनकी घाटी की 
तरफ उड़ा आ रहा है तो कहने लगे कि यह बादल हमारे ऊपर 
बरसने वाला है जबकि यह वही अज़ाब है जिसकी तुम्हें जल्दी थी। 
यह वही हवा है जिसके अंदर दर्दनाक अजाब है।' 


एक दूसरे सूरे में इस अजाब का रूप जरा और खुलकर दिखाया गया 


आद को बड़ी भयानक आंधी से बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह ने 
सात रात और आठ दिन तक उस आंधी को उनके ऊपर फैलाए 
रखा था। तो तुम देखते हो वह सब लोग गिरे पड़े हैं जैसे खोखले 
खजूर के पेड़ के तने। कया अब तुम्हें उनमें कोई जिंदा दिखाई दे 
रहा है? 


एक और आयत में इस तरह बात की गई हैः 


आद वालों में भी एक निशानी है जब हम ने उनकी तरफु बांझ 
हवा को चलाया था कि जिस चीज के पास से गुजर जाती थी उसे 
गली हुई हड्डी बनाकर छोड़ देती थी। 


अहकाफ्‌ वह रेगिस्तान है जो दूर-दूर तक फैला हुआ है और अब उसको 
अल-रूब्ज्‌ अल-ख़ाली कहते हैं। यही पहले वाले आद का घर था और 
आखिर में यही उनके दफ़्न होने की जगह भी बनी। अल्लाह का अज़ाब भी 
इसी जगह पर आया था। वह अजाब कैसा था यह भी ऊपर वाली आयतों 
से पता चल चुका है। वह जहरीली हवा सात दिन-रात बराबर चलकर 
हजारों क्‍या बल्कि लाखों जानों को मुर्दा बनाकर चली गई और सुबह में जब 
अजाब थमा तो मिट्टी के ढेरों से हटकर वहाँ कुछ भी नहीं था। यह 
भयानक सीन कुरआन की आयतों में इस तरह से दिखाया गया हैः 


फिर खाली घरों से हटकर वहाँ कुछ भी नहीं बचा।' 


* सूरए अहकाफु।24 
? सूरए हाक्का।6-8 
* सूरए जारियात/4-42 
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तुम देखते हो कि वह कौम कैसे गिरी पड़ी है जैसे खोखले खजूर 
के पेड़ के तने। क्‍या उनमें कोई जिंदा दिखाई पड़ता है? 


जब अल्लाह का अजाब हो रहा था तो उस वक्‍त अहकाफ की हवा की 
गर्मी बड़ी भयानक हो गई थी। यह गर्मी कितनी बढ़ गई थी कि इसका 
अंदाजा आज कोई भी नहीं लगा सकता मगर हा! आज भी जहरीली हवा 
की जो हालत होती है उसके बारे में युरोप के इतिहासकार और प्रयटक 
पाल्गरयो ने यह बताया हैः 


दोपहर थी। दक्षिण की तरफ से अचानक हवा के झोंके आने लगे। 
हवा की तेजी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी... मेरे अरब दोस्तों ने 
अपने-अपने चेहरों को एक कपड़े से लपेट लिया था और ऊंटों को 
मार-मारकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे मगर ऊँट बार-बार बैठ 
जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने साथियों से पूछा कि 
आखिर यह क्‍या हो रहा है? मगर बड़ी घबराहट के साथ बस 
इतना सा जवाब मिला कि अगर सामने वाले टेंट में पहुँच गए तो 
जान बच जाएगी। इस बीच हवा ओर तेज हो गई थी। गर्मी 
इतनी भयानक हो गई थी कि लग रहा था कि आसमान से आग 
बरस रही है। बहरहाल किसी तरह हम लोग अपने टेंट में पहुँच 
ही गए। वहाँ एक औरत अपना मुँह लेपेटे ओंधी पड़ी थी। हमारे 
ऊँट हवा की तरफ से अपने मुँह फेरे और अपनी नाक रेत में 
गाड़े मुर्दे की तरह पड़े थे। हम भी अपने टेंट में जाकर ओंधे मुँह 
पड़ गए। अंधेरा इतना था कि रात सी हो गई थी। दस मिनट 
तक लगभग यही हालत रही। फिर हवा और गर्मी कुछ कम हुई 
और जब हम लोग उठे तो हमारे चेहरे मुरझाए हुए थे।' 


इस रिसर्च करने वाले प्रयटक के इस आँखों देखे हाल से यह बात 
साबित हो गई कि उस वक्‍त अल्लाह का अजाब कितना भयानक रहा होगा। 

सब से पहले जमीन के एक टुकड़े पर उस कोम का बस जाना और 
फिर उन लोगों का पूरा एक समाज बनना और दुनिया की बहुत सारी जगहों 
पर उनका हुकूमत करना... यानी उनके नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से 
नीचे आने तक के सारे हालात हम देख चुके और अब पहले वाली आद 
कोम या पुरानी सामी कोमों के सारे हालात पर बात ख़त्म करके हम हज़रत 
हूृद और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बात करेंगे। 


* सूरए अहकाफु॥25 
? सूरए हाक्का॥8 
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हजरत हूद 


हजरत हूद अपनी सातवीं पीढ़ी में साम बिन नूह से इस तरह 
मिलते हैं: हृद बिन अब्दुल्लाह बिन खुलूद बिन आद-ा बिन एवज बिन इरम 
बिन साम।' ञ 

तौरेत में हज़रत हृद_ का नाम इब्र और कुछ दूसरी जगहों पर आबिर 
आया है। हजरत हूद को सारे इब्रानियों का मोरिसे आला (पुरखा) माना 
गया है। 

एवज का बेटा आद-! अपने जमाने में बड़ा जाना-माना आदमी था और 
धीरे-धीरे उसके बाल-बच्चे एक नामी-गिरामी समाज बन गए थे जो पूरबी 
और दक्षिणी देशों के मालिक थे। उन लोगों ने बड़े शानदार मकान और 
बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई थीं। साथ ही आसपास की सारी कोमों को 
अपने कंट्रोल में ले लिया था। 

अल्लाह ने इस कौम को सीधा रास्ते दिखाने के लिए अपने नबी हजरत 
हूृद को भेजा था कि वह उन लोगों के बीच बुतों की पूजा बंद करवाकर 
अल्लाह की इबादत करवाएं मगर जब उन लोगों ने अपने नबी की बात नहीं 
मानी तो अल्लाह ने उन पर सख्ती कर दी जिसके बाद तीन साल तक 
बराबर उनके ऊपर सूखे का हमला हुआ। इसका असर यह हुआ कि वह 
लोग समझ गए कि यह अल्लाह के नबी की बात न मानने की सजा है। इन 
बुरे हालात में हजरत हृद एक बार फिर उन लोगों के बीच में आए और 
उन लोगों से बुतों की पूजा बंद करके अल्लाह के आगे सर झुका देने के 
लिए कहा। साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो 
रहम करने वाला अल्लाह तुम्हें अपने करम की छांव में ले लेगा मगर वह 
लोग अपनी हटधर्मी पर अड़े रहे। फिर अल्लाह ने उन लोगों पर एक बड़ी 
ही भयानक आंधी भेजी जो उसके गजब की निशानी थी। आंधी का यह 
तूफान सात रात और आठ दिन तक बराबर उस देश में इतने भयानक 
तरीके से चलता रहा कि हजारों लोग मर गए और सारे समाज का सफाया 
हो गया। अगर कुछ लोग बचे भी थे तो बस वह लोग जिन्होंने हजरत 
हूृद की बात मान ली थी। यह जो लोग बच गए थे यही हजरत हूद 
पर ईमान लाने वाले थे और बाद में इन्हीं लोगों को आदे सानी (आद-।।) 
कहा गया। यह बात दुनिया के बनने के बाद 800वीं शताब्दी और ईसा 
मसीह से 2200 साल पहले की है। 

इसके बाद हजरत हूद ” हजूरामौत में रहते रहे और वहीं उनकी आँख 
बंद हुई। हस्बक्‌ नाम की जगह पर उन्हें दफ़्नाया गया जहाँ एक छोटा सा 


” तबकाते बिन साद 
? प्रकोप 
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गाँव कृब्रे हृद के नाम से बसा हुआ है। हर साल वहाँ लोग जियारत' पर भी 
जाते हैं। 

अदन के पास आद-ा की एक तख्ती मिली है उसमें हजरत हूद की 
शरीअत के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखे सामी भाषा के एक शेर का 
ट्रांस्लेशन यह हैः 


वह हमारे लिए हृद की शरीअत लाए हैं। 
और हम अल्लाह के दीन और उसके नबी पर ईमान लाते हैं। 


इस तख्ती पर लिखे इस शेर से जहाँ आद-ा या आवदे सालेहीन का 
मोमिन होना साबित होता है वहीं यह बात भी साबित होती है कि इस्लामी 
शरीअत के मौजूदा कानून जिन्हें दुनिया के बहुत सारे धर्म नहीं मानते हैं, 
वह सब असल में अल्लाह की भेजी हर पुरानी शरीअत का अटूट हिस्सा रहे 
हैं। 


जदीस 
यह अरब का एक बहुत ख़ास कुटुम्ब है। पुरानी सामी कोमों में इसका 
छटा नम्बर है मगर दुख की बात यह है कि इस कोम का हाल बस इतना 


ही पता है कि यह लोग भी रेगिस्तानों में रहते थे। इनके बाल-बच्चे वक्‍त 
बीतने के साथ-साथ बिल्कुल ही मिट गए। 


* तीर्थ यात्रा 
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समूद या आद-ाा 


हजरामौत से परशियन गल्फ की लम्बाई में ईराक्‌ तक और अरब में 
हिजाज़ से सीना तक यह लोग रहते थे। ऊपर हम यह बात जान चुके हैं 
कि हजरत हृद और उनके मानने वाले कुछ लोग अल्लाह के अजाब से 
बच गए थे जिन्होंने हजरत हूद का मैसेज सुनकर अल्लाह के सामने 
अपना सर झुका दिया था। अरब की लोक-कथाओं में मिलता है कि यह 
लोग अजाब आने से पहले ही आद की आबादी से निकलकर हिजाज में चले 
गए थे। आगे चलकर इन लोगों में लुकूमान नाम का एक अच्छा बादशाह भी 
हुआ था। उसकी उम्र कई सौ साल बताई जाती है और यह कोई बड़ी बात 
नहीं है क्‍योंकि सारी प्राचीन कोमों का शुरू का इतिहास इसी तरह लम्बी- 
लम्बी उम्रों वाले बादशाहों से शुरू हुआ है। अब इस तरह की बातों को 
सुनकर यह मतलब निकाल लिया जाता है कि उस आदमी के खानदान में 
कई सौ साल तक हुकूमत रही होगी और ख़ानदान का नाम लेने के बजाए 
बस उस बादशाह का नाम ले लिया गया है जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास 
को देखते हुए हमें यही मानना पड़ेगा कि खुद लुकुमान की उम्र ही कई सौ 
साल की थी। 


हकीम लुक॒मान 


अब सवाल यह है कि लुकूमान कौन थे? अरब की लोक-कथाओं में इस 
नाम का एक आदमी बहुत मशहूर है जिसे अब आमतौर पर हकीम लुकुमान 
कहा जाता है। हकीम लुकूमान की गहरी-गहरी बातें और नसीहतें बहुत 
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मशहूर हैं। कुरआन ने भी अपनी आयतों में उनकी नसीहतें लिखी हैं जिनमें 
से हम कुछ नसीहतें आगे चलकर लिखेंगे। 

मजे की बात यह है कि प्राचीन अरब का मशहूर आदमी लुकूमान और 
आज के पीरियड के हकीम लुकमान दोनों असल में एक ही हैं। इस बात का 
सबसे पुराना सुबूत यह है कि जाने-माने इतिहासकार इब्ने इस्हाक्‌ जिसकी 
किताब आज हजरत मोहम्मद की जिंदगी के ऊपर लिखी जाने वाली सब 
से पुरानी किताब है और जो मौजूदा किताबों के हिसाब से अरब का सबसे 
पुराना इतिहासकार है उसने प्राचीन अरब के बारे में लिखी अपनी किताब 
अल-तीजान में यह लिखा हैः 


वहब (एक जाने-माने रावी) ने लिखा है कि शद्दाद बिन आद जब 
मर गया तो हुकूमत उसके भाई लुकूमान बिन आद को मिल गई। 
अल्लाह ने आद को वह सब कुछ दे रखा था जो किसी दूसरे को 
उस जमाने में नहीं दिया था। उसे सौ आदमियों के बराबर इंद्रियाँ 
मिली हुई थीं और वह उस जमाने में सब से लम्बा आदमी था। 
इब्ने वहब ने कहा कि इब्ने अब्बास ने फुरमाया है कि लुकुमान 
बिन आद बिन अल-मुल्तात अस्सलक बिन वायल बिन हिम्यर 
(यह शजरा सही नहीं है) नबी किताब लेकर नहीं आए थे।' 


कुछ लोग गलती से आद वाले लुकुमान बिन आद और हकीम लुकु॒मान 
को दो अलग-अलग आदमी समझते हैं। युरोप के कुछ लोग जिन्हें अरब की 
किसी भी अच्छी बात से बेवजह छींक आती है वह हकीम लुकृूमान और 
ईसाब नाम के एक यूनानी हकीम को एक ही आदमी बताते हैं। इस बात का 
सुबृत वह यह देते हैं कि इन दोनों आदमियों से जो बातें जुड़ी हुई हैं वह 
लगभग एक जैसी ही हैं मगर यह एक बड़ा ही बेढंगा सुबूत है। अगर कोई 
दो किताबें एक जैसी हों और उन दोनों किताबों के लिखने वालों को एक ही 
आदमी बता दिया जाए तो फिर हमें इतिहास के पन्नों से सेंकड़ों एतिहासिक 
लोगों के नाम मिटाना होंगे जो एक बड़ा ही दुख भरा काम होगा। इसके बाद 
दूसरा सवाल यह है कि प्राचीन अरब वाले लोग हकीमों को भला कहाँ 
जानते थे? अरब के जाहिलियत वाले जमाने का एक शायर अस्लमा बिन 
बरीआ कहता हैः 


वक्त के थपेड़ों ने तस्म को और उसके बाद जृजदुन, शाह यमन, 
जाश, मआरिब और लुक॒मान कुटुम्ब वालों को मिटा दिया है। 


अगर इस शायर की बात को सामने रखा जाए तो अपने आप साबित 
हो जाता है कि लुक्मान एक अरब थे बल्कि एक खानदान के सरदार भी 


* अर्जुल कुरआन, ॥/84 
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थे। यमन का बासी होना और सबा की तरह ताकत वाला होना जैसी बातें 
लुकुमान पर ही फिट होती हैं। 

अरब में लुकृमान एक बहुत जाने-माने आदमी का नाम है। नसीहतों से 
भरी उसकी किताब अरब में ही पाई जाती थी और लोग उसको पढ़ते भी 
थे। इब्ने हिशाम ने अपनी किताब जिक्रे सुवद॑ और बैअते अकबा में लिखा 
हैः 


आद का एक पत्थर सन्‌ १8 हिजरी में मिला था जिस पर यह 
लिखा हुआ थाः हमारे ऊपर वह बादशाह हुकूमत करते थे जो बुरी 
सोच से बहुत दूर और बुरे लोगों को सजा देने वाले थे। हूद की 
शरीअत के मुताबिक अच्छे फैसले एक किताब में लिखे जाते थे। 


क्या हम इन बातों से जो कागज पर नहीं बल्कि पत्थर पर लिखी गई हैं 
यह नतीजा नहीं ले सकते कि सहीफ-ए-लुकुमान (लुकुमान के अच्छे फैसले) 
एक किताब में लिखे हुए थे? 

इस अच्छे बादशाह का नाम कुरआन ने भी लिया है जो हजरत हूद 
को मानने वाला था। कुरआन ने इस बादशाह की अच्छाईयों और समझदारी 
की गवाही भी दी हैः 


हम ने लुकुमान को हिकमत' दी और कहा कि अल्लाह का शुक्र 
करो और जो भी शुक्र करता है वह अपनी ही भलाई के लिए 
करता है और जो नेमतों को ठुकराता है उसे पता होना चाहिए कि 
अल्लाह बेनियाज भी है और हर हाल में हम्द (तारीफ) के लायक 
भी है। 


ऐ रसूल! उस वक्‍त को याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे 
को समझाते हुए कहा था कि बेटा! ख़बरदार! किसी को भी 
अल्लाह का शरीक न बनाना क्‍योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। 


ऐ बेटा! अच्छाई या बुराई चाहे एक राई के दाने के बराबर ही 
क्यों न हो या किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों पर हो या 
चाहे जमीनों की गहराईयों में हो, अल्लाह कृयामत में उसे जरूर 
सामने लाएगा। अल्लाह लतीफ़ू (करम करने वाला) और ख़बीर 
(हर छुपी से छुपी हुई चीज़ की ख़बर रखने वाला) है। 


* हिकमत ऐसी बातों को कहा जाता है जो इतनी मजबूत हों कि उन्हें दूसरी किसी भी बात या दलील से न 
काटा जा सके यानी गहरी-गहरी और काम आने वाली बातें। 

? जिसे किसी की भी ज़रूरत न हो। 
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ऐ बेटा! नमाज कायम करो, नेकियों (अच्छाईयों) का हुक्म दो, 
बुराईयों से रोको और इस रास्ते में जो भी मुसीबत आए उस पर 
सब्र करो क्‍योंकि यह बहुत बड़ी हिम्मत वाला काम है। 


ख़बरदार! लोगों के सामने अकड़कर मुँह न फुला लेना और जमीन 
पर अकड़ कर मत चलना क्‍योंकि अल्लाह अकड़ने वालों और 
घमंडियों को पसंद नहीं करता है। 


और अपनी चाल-ढाल में बीच का रास्ता अपनाना (यानी न बहुत 
तेज और न बहुत धीरे) और अपनी आवाज धीमी रखना क्‍योंकि 
सब से बुरी आवाज गधे की आवाज होती है (जो बेवजह फुहड़पन 
से चीख़ता रहता है।' 


समूद वालों के समाजी और कल्चरल हालात 


शोहरत (?००५।०/५) के हिसाब से समूद कौम पूरी तरह से आद की 
एक मजबूत वारिस (॥॥९॥४०) कौम साबित होती है। इतिहास के पन्‍नों से 
यह बात अच्छी तरह से साबित है। रिसर्च की तराजू में दोनों कौमों की 
शोहरत के पल्ले बराबर हैं। बहुत से इतिहासकारों ने समूद की राजनीतिक 
सलाहियतों में कमी बताई है जो किसी हद तक साबित भी होती है मगर 
जब इन क्मों को ध्यान से आपस में तौला जाता है तो आद से समूद के 
समाजी हालात ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए समूद की राजनीतिक 
कमजोरी उसके समाजी हालात की बहतरी से पूरी हो जाती है। आद के 
असली वारिस समूद वाले ही थे। कुरआन ने भी इसी बात को दोहराया हैः 


उस वक्‍त को याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें आद के बाद उनका 
वारिस बनाया। 


समूद वाले कहाँ रहते थे? 


आद वाले पूरब-दक्षिण के समुद्री किनारों और उनके आसपास की जगहों 
पर रहते थे जो पर्शियन गल्फ से लेकर ईराक्‌ की सीमाओं तक फैले हुए हैं। 
इन सारी जगहों पर यही लोग हुकूमत करते थे। इनके मुकाबले में समूद 
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वाले पश्चिमी-उत्तरी जगहों पर रहते थे। इन लोगों से जुड़ी जगहों को 
वादि-युल-कुटा बताया जाता है जिसकी वजह यह है कि उनके रहने की 
जगहें औस के इलाके में अलग-अलग फैली हुई थीं। उनके पीरियड के खंडर 
इस्लाम के आने के बाद भी देखे गए थे और आज भी बहुत सारी जगहों 
पर दिखाई पड़ जाते हैं। 

कुरआन ने वावि-युल-कुटा को बस वादी कहा हैः 


समूद जो वादी में पत्थर काट-काटकर मकान बनाया करते थे।' 


समूद की राजधानी 


समूद की राजधानी अल-हिज्र शहर था और इस बात को पश्चिमी और 
पूरबी दुनिया के सारे इतिहासकार मानते हैं। यह शहर हिजाज से सीरिया 
जाने वाले रास्ते में है। अब इस शहर को आमतोर पर यदाइने सालेह कहते 
हैं। 

पहले बताया जा चुका है कि समूद वाले राजनीतिक ताकृत के हिसाब से 
आद वालों के मुकाबले में नहीं टिकते। इसलिए उनके राजनीतिक हालात पर 
रिसर्च नहीं की जाती है मगर यह सब मानते हैं कि वह लोग बड़े मजबूत 
और ताकत वाले थे। सच्चाई यह है कि समूद वाले बड़े अमन पसंद होते थे 
और अकेले ही जीने को पसंद करते थे। वह लोग न हुकूमत की चाह रखते 
थे, न बिल्डिंगों का शौक्‌ और न ही लालची। उनका मानना था कि 
राजनीति के बदले काम-काज और अरब के ख़ास कारोबारों पर ध्यान देना 
कहीं अच्छा है। दुनिया भर में उनके जिन कारनामों की वजह से उनका नाम 
आज तक बाकी है वह उनकी हस्तशिल्प और दस्तकारी है जो उनके बड़े 
कल्चर की निशानी है। बिल्डिंगों की कारीगरी में यह लोग बिल्कुल आद 
वालों से जुड़े हुए ही साबित होते हैं। पत्थरों को घिसने और पहाड़ों को 
काटकर घर बनाने और तरह-तरह से सजाने या संवारने में यह लोग माहिर 
थे। इतना पीरियड बीत जाने के बाद आज भी उनकी बची हुई यह कारीगरी 
दुनिया भर के लोगों को अचम्भे में डाल देती है। बड़ी मुश्किल से इस बात 
को मानना पड़ता है कि इतने पुराने लोग भी कारीगरी में इतनी ऊँचाईयों 
पर पहुँचे हुए थे। उनके हाथों की बनी पत्थरों की बिल्डिंगें, कुब्रें और पहाड़ों 
की चोटियों पर बने कुएं उनकी कारीगरी के ऐसे नमूने हैं कि अगर यह 
लोग आज किसी के हाथ लग जाते तो सब के सब इनके हाथों को चूमने 
लगते। 
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कुरआन ने बहुत सी आयतों में उनके इस कमाल के बारे में बात की हैः 


(सालेह ने कहा कि) ऐ लोगो! अल्लाह ने तुम्हें जमीन में ऐसे 
बसाया है कि तुम मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को 
काट-काटकर घर बनाते थे।' 


पहाड़ों को काट-काटकर मकान बनाते हो। 


अल्लाह ने तुम्हारी उन चीजों से मदद की है जिन्हें तुम ख़ूब 
जानते हो, तुम्हारी मदद जानवरों और बाल-बच्चों से की है। 


इस से यह साबित होता है कि अल्लाह ने उनको जानवर, बाग, पानी के 
झरने और बाल-बच्चे सब कुछ ख़ूब अच्छी तरह से दे रखा था। उनके पास 
अल्लाह के करम से वह सारी चीजें थीं जो दुनिया में किसी भी अच्छे समाज 
के लिए जरूरी होती हैं। 


समूद वाले इतिहास के पन्‍नों में 


समूद वालों के हालात का सब से बड़ा और सब से पुराना सोॉस वह 
कतबा (शिलालेख) है जो सन्‌ 834 की खुदाई में मिला है। यह शिलालेख 
अदन के पास हिस्ने गुराब नाम की जगह पर मिला है। इस शिलालेख को 
पाने वाला एक अंग्रेज जेम्स रेमंड वेलस्टेड था। यह पहला शिलालेख है जो 
अरब की जमीन में युरोप वालों के हाथ लगा था। इसका हाथ लगना था कि 
युरोप भर में अरब से जुड़ी आसारे क॒दीमा (पुरातत्व) की खोजों और दुनिया 
भर की सारी काबिलियतों' के सेहरे वेलस्टेड के सर बंधने लगे। जिसके बाद 
युरोप के इतिहासकार और रिसर्च करने वाले अरब के हालात के बारे में 
अपनी जानकारियों का ढिंढोरा पीटने लगे। जबकि उनसे लगभग ढेड़ हजार 
साल पहले ख़ुद अरब के इतिहासकार और रिसर्च करने वाले इस शिलालेख 
को पढ़कर इसका ट्रॉस्लेशन कर चुके थे और इसकी अच्छी ख़ासी जानकारी 
सारे अरब में फैल चुकी थी। अगर आज के युरोप वाले अरब के प्राचीन 
इतिहास को अच्छी तरह से जानते होते तो वह इस बारे में सेहरा अपने सर 
न बांधते। हम ने आद वालों के थोड़े-बहुत हालात ऊपर लिखते वक्‍त बता 
दिया है कि यह शिलालेख अमीरे शाम मुआविया के जमाने में लगभग 42 
या 43 हिजरी में पहले-पहल खोजा गया था। इस शिलालेख पर लिखे शेर 
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(पंक्ति) की दो लाइनें ट्रांस्लेशन के साथ हम ऊपर लिख भी चुके हैं। असली 
शिलालेख की जुबान और स्क्रिप्ट दक्षिणी अरबी है जिसे गलती से बाद के 


लोगों ने 


हिस्यरी बताया है और अब आमतोर पर जबान व स्क्रिप्ट दोनों 


डिग्यरी कहे जाते हैं। असली शिलालेख और उसका अंगेजी ट्रांस्लेशन सबसे 
पहले ऐशियाटिक सोसाइटी की मैग्जीन में छपा था। 
अब हम इस शिलालेख का हिंदी ट्रांस्लेशन लिख रहे हैं: 


हम एक लम्बे पीरियड तक इस महल में रहे। हमारी हालत बड़ी 
अच्छी थी। हमारी नहरों में दरिया का पानी उमंड आता था। समुद्र 
मौजें मारता हुआ हमारे महल की दीवारों से बड़े जोर-जोर की 
टक्‍करें मारता था। हमारे झरने बड़ी सुरीली आवाजों में बहते थे। 
खजूर के ऊँचे-ऊँचे पेड़ थे जिन्हें किसान हमारी घाटियों के छुआरों 
वाली जमीनों में उगाते थे और सूखे चावल भी बोते थे। हम 
पहाड़ी बकरियों और जवान ख़रगोशों का शिकार पिंजरों व जालों 
से करते थे और मछलियों को बहला-बहलाकर निकाल लेते थे। 
हम धीरे-धीरे रंग-बिरंगे रेश्मी कपड़ों और तरह-तरह के रंगीन 
कपड़े पहनकर निकला करते थे। हमारे ऊपर वह बादशाह हुकूमत 
करते थे जो बुरी सोच से कौसों दूर थे और जो बुरे लोगों को 
सजाएं दिया करते थे। 


हृद की शरीअत के मुताबिक्‌ अच्छे फैसले एक किताब में लिखे 
जाते थे और हम लोग मोजिजों को भी मानते थे। कुयामत के 
राज और कब्र से उठा लिए जाने पर ईमान भी रखते थे। जब 
दुश्मन घुस आए और उन्होंने हमारे साथ लड़ना-झगड़ना चाहा तो 
हम ने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने नोकदार भालों से उन 
पर हमला बोल दिया था। हमारे ख़ानदान के बहादुर आदमियों के 
साथ-साथ उनकी ओरतें भी घोड़ों पर सवार होकर लड़ रही थीं 
जिनकी गर्दनें लम्बी-लम्बी थीं और यह सब चमकदार रंग के थे। 
हमारी तलवारें बराबर दुश्मनों को लहूलुहान कर रही थीं और छेद 
रही थीं। यहाँ तक कि हम ने दुश्मनों के दिल पर हमला बोल कर 
उनको पूरी तरह से पछाड़ दिया था। यह लोग बड़े ही नीच लोग 
थे। 


हम ने इस शिलालेख को समूद वालों के सारे हालात का सोस इसीलिए 
कहा है क्‍योंकि इसमें लिखी बातों से समूद वालों के धार्मिक, समाजी, 
आर्थिक, राजनीतिक और फौजी यानी सारे हालात का पता अच्छी तरह से 


” भाषा 
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चल जाता है और इन्हीं लिखी हुई बातों से हर आदमी समूद वालों के बारे 
में सब कुछ जान सकता है कि वह कैसे समाज में रहते थे और किन 
समाजी हालात से गुजर रहे थे। इन बातों को पढ़कर आसानी से समझा जा 
सकता है कि समाज, आचार-सदाचार, ताकृत और हुकूमत के हिसाब से यह 
लोग पूरी तरह से आद वालों के जानशीन हैं। 

जब हजरत मूसा को अल्लाह ने नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा था 
बस तभी से समूद वालों की तरक्की का ठहराव शुरू हो गया था। वैसे कोई 
भी इतिहास उनके इस ठहराव का सही वक़्त तय नहीं करता। यहूदियों की 
पवित्र किताब तौरेत भी इस बारे में चुप है और इस किताब का चुप होना 
इस बात का पक्का सुबूत है कि तौरेत के पहले ही यह लोग पूरी तरह से 
बर्बाद हो चुके थे मगर कुरआन ने उनके पीरियड को साफू-साफ बता दिया 
है। कुरआन ने हजरत मूसा पर ईमान लाने वाले लोगों से यह कहा हैः 


ईमान लाने वाले आदमी ने कहा कि ऐ $ लोगो! मैं तुम्हारे बारे में 
उस दिन जैसे अजाब का ख़तरा देख रहा हूँ जो दूसरी क्मों के 
अजाब का दिन था। 


इस आयत से अपने आप यह बात समझ में आ जाती है कि आद के 
बाद समूद का पीरियड था और समूद हजरत ईसा के नबी बनने से पहले 
ही मिट चुके थे | 

हजरत मूसा की नबुव्वत का पीरियड 900 ई. पू. लगता है। इसलिए 
समूद के फलने-फूलने और फिर बर्बाद होने का पीरियड 800 ई. पू. और 
4600 ई. पू. समझना चाहिए। 


समूद वालों की बर्बादी 


इन लोगों की बर्बादी की वजह अल्लाह की नाराजगी (प्रकोप) थी और 
अल्लाह के नाराज़ होने की वजह आमतौर पर इन्सानों के बुरे काम और 
बुराईयों में डूबना होती है। 

समूद इस दुनिया से बाहर तो बसते नहीं थे कि उन लोगों के ऊपर 
दुनिया की दूसरी कौमों का असर न पड़ता। जो बुराईयाँ दूसरी कौमों में थीं 
वह उनके अंदर भी आ गई थीं और यह लोग भी अपनी तरक़्कियों की 
ऊँचाईयाँ छूने के बाद ताकृत व हुकूमत के नशे में चूर हो गए थे और 
अल्लाह की दी हुई सारी नेमतों को भूल बैठे थे जिसके बाद इस कम ने 


” उत्तराधिकारी 
2 
सूरए गाफ्र।30 
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अपने मालिक और अपने पालने वाले को भुलाकर तरह-तरह के ख़ुदाओं को 
पूजना शुरू कर दिया था। यह लोग चाँद, सूरज व सितारों और आसमान 
जैसी न जाने केसी-केसी चीज़ों की पूजा करने लगे थे। फिर इतना ही नहीं 
बल्कि इन लोगों ने अपने ख़ुदाओं के नाम पर पूजा करने के लिए बड़ी-बड़ी 
जगहें बना ली थीं जिनको बनाने में देश के बड़े-बड़े ख़जाने तक लुटा दिए 
गए थे। 
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हजरत सालेह ” 


अल्लाह ने अपने पुराने तरीके पर चलते हुए उन्हीं के बीच से हजरत 
सालेह को अपना नबी बनाया था ताकि वह उन लोगों को अल्लाह का 
सीधा रास्ता दिखाकर उन्हें भटकने से बचा सकें। अरब के इतिहासकारों ने 
हजरत सालेह ' की वंशावली यह बताई हैः सालेह बिन उबैद बिन असफ 
बिन कमाशज है बिन उबैद बिन जादिर बिन समूद बिन जासिर बिन इरम बिन 
साम बिन नूह । 

यहूदी स्कॉलर्स की हमेशा से यह आदत रही है कि वह अरब के बड़े-बड़े 
लोगों की ख़ास बातों को छुपा ले जाते हैं। इसलिए उनकी किताबों में न 
समूद के बारे में कोई बात लिखी हुई है और न उनके नबी हजरत सालेह 
का नाम कहीं मिलता है। उनके बारे में न जानने का बहाना वह यह भी 
बता सकते हैं कि हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही समूद वाले मिट 
चुके थे इसलिए हम उनके बारे में भला क्‍या जानें मगर उनका ऐसा कहना 
बस एक बहाना है और इससे हटकर कुछ भी नहीं है। अगर यहूदी तौरेत 
के तकवीन चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो उनकी समझ में आ जाएगा कि जब 
इस चैप्टर में दुनिया के बनने के वक़्त से बात शुरू हुई है तो बेचारे नबी 
सालेह तो हजारों साल के बाद इस दुनिया में आए थे। जब ऐसा है तो 
फिर क्‍यों उनका नाम कहीं नहीं दिखाई पड़ता ? यहूदियों की यह गलती 
उनकी उस ख़ास सोच की वजह से हुई है जिसमें जलन और लालच 
कूट-कूटकर भरी हुई है। अपनी इस सोच की वजह से उन्होंने अरबों की 
सारी अच्छाईयाँ और बड़ाईयाँ छुपा ली हैं मगर इसके बाद भी तौरेत के 
तकवीन चैप्टर की आयत/१0 और आयत/24 में लिखा है कि इरम के भाई 
अरफ्‌खश्द के एक बेटे का नाम सालेह है जो इब्राहीम _ के सारे बाल-बच्चों 
और यकृतानी अरबों का बाप है। 

ईसाई धर्म-गुरू तौरेत की बड़ी और एतिहासिक हस्तियों को साबित करने 
के लिए अपनी सारी कोशिशें लगा चुके हैं मगर अरबों की लोक-कथाएं और 
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कुरआन उन्हें बस एक कहानी सा लगता है और कुछ नहीं जबकि अगर 
इन्हीं लोगों को कोई काम पड़ जाए तो इन्हीं लोक-कथाओं और कुरआन की 
बात को सब से बड़ा सुबूत मान लेते हैं। 

बहरहाल अल्लाह का चुना हुआ यही नबी यानी हजरत सालेह ” समूदियों 
के बीच अल्लाह के नबी बनकर आए और उन लोगों को सीधा रास्ता 
दिखाने का जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। हजरत सालेह ' ने 
अल्लाह का इंकार करने वालों को अल्लाह की तरफ बुलाया जिस पर कुछ 
लोग उनके साथ आ गए मगर बहुत से लोगों ने उनकी बातों पर अपने 
कान ही नहीं धरे बल्कि उल्टे उन्हें बुरी तरह से झुठला दिया। आख़िर में 
अल्लाह के इस नबी ने पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी निकाली और अल्लाह 
को ठुकराने वाले उन लोगों से कहा कि यह ऊँटनी अल्लाह की निशानी है 
और मैं अल्लाह का नबी। इसे आराम से जमीन पर चरने दो। दो झरनों का 
पानी आजादी से पीने दो और अगर पानी की कमी की वजह से इसका 
रोजाना पानी पीना तुम से देखा नहीं जाता है तो ऐसा कर लो कि झरने से 
एक दिन यह पानी पिए और एक दिन तुम पिया करो। अगर इस इंसाफ के 
बाद भी इस ऊँटनी को कोई तकलीफ पहुँचाई गई तो फिर अल्लाह के 
अजाब को बस आया हुआ ही समझना। 

समूदियों में दो तरह के लोग थेः अल्लाह पर ईमान लाने वाले और 
अल्लाह को ठुकराने वाले। अल्लाह पर ईमान लाने वाले बहुत कम थे। यह 
लोग नबी सालेह का हर हुक्म मानते थे और उनकी बताई बातों पर 
चलते भी थे मगर अल्लाह का इंकार करने वाले एक बहुत बड़े ग्रुप ने 
उनकी बातों को ठुकरा दिया था। उनमें भी नौ आदमियों के एक पत्थर दिल 
गुट ने यह फैसला किया कि सालेह और उनके मानने वालों पर रात में 
हमला बोल कर अल्लाह को मानने वालों का सफाया कर दिया जाए। उन्होंने 
ऊँटनी को भी उसकी कूँचें काटकर मार डाला था लेकिन अल्लाह ने अपने 
नबी और उनके सिखाए रास्ते पर चलने वालों को उस ख़तरे से बाल-बाल 
बचा लिया था। इसके बाद बाकी बचे लोगों पर एक बड़ा भयानक अज़ाब 
भेजा और एक ऐसा भूकम्प आया कि सब के सब जमीन में धंस गए। जो 
लोग बचे वह बस नबी सालेह और उनके मानने वाले थे। यह बात 
लगभग ॥797 ई. पू. की बात है जब सदूम, गुमारा, औमाब और जमाइन 
जैसे शहर आसमानी आग से झुलसा दिए गए थे। 

हमें कुरआन की इस ख़ास बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस 
तरह से यह पिछली किताबों की सच्चाई की गवाही देने वाला है उसी तरह 
अंदेखा कर दी गई पिछली बातों की कमी को पूरा करने वाला भी है और 
यही अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद के आख़िरी नबी होने का 
सुबूत भी है। इसीलिए कुरआन ने समूद वालों और नबी सालेह की बातों 
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को बहुत खुलकर बताया है जबकि कुरआन से पहले वाली पवित्र किताबें इन 
सारी बातों से बिल्कुल ख़ाली थीं। 
कुरआन की इस आयत को देखिएः 


हम ने समूद वालों की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो 
उन्होंने कहा कि ऐ लोगो! अल्लाह की इबादत करो क्‍योंकि उसके 
अलावा कोई ख़ुदा नहीं है। तुम्हारे पास पालने वाले की तरफ से 
निशानी आ चुकी है। यह अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो 
तुम्हारे लिए उसकी निशानी है। इसे खुला छोड़ दो ताकि यह 
अल्लाह की जमीन में चरती फिरे और ख़बरदार! इसे कोई 
तकलीफ न पहुँचाना। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह का भयानक 
अजाब तुम्हें जकड़ ले।' 


हजरत सालेह उन लोगों को अल्लाह की दी हुई नेमतें याद दिलाकर 
समझाते-बुझाते भी थेः 


उस वकक्‍षत को याद करो जब उसने तुम्हें आद वालों के बाद उनका 
जानशीन (उत्तराधिकारी) बनाया और जमीन में ऐसे बसाया कि 
तुम मैदानों में महल बनाया करते थे और पहाड़ों को काट-काटकर 
घर बनाते थे। अब अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन 
में बुराईयाँ मत फैलाओ। 


इसके बाद कुरआन ने नबी सालेह के साथियों और अल्लाह का इंकार 
करने वालों के बीच होने वाली बातचीत भी सुनाई हैः 


उनकी कोौम के बड़े लोगों ने कमजोर बना दिए लोगों में से जो 
अल्लाह पर ईमान ले आए थे उनसे कहना शुरू किया कि क्‍या 
तुम्हें इस बात का भरोसा भी है कि सालेह ” अल्लाह की तरफ से 
नबी बनाकर भेजे गए हैं? उन्होंने कहा कि बेशक! हमें उनकी 
बताई हुई बातों पर पूरा-पूरा भरोसा है।' 
उस अंधी-बहरी कोम के इन काले कारनामों का नतीजा यह हुआः 

बड़े लोगों ने जवाब दिया कि हम इन बातों को नहीं मानते जिन 
पर तुम ईमान ले आए हो। फिर यह कहकर उन लोगों ने ऊँटनी 


के पाँव काट दिए और अल्लाह का हुक्म मानने से मना कर दिया 
और कहा कि ऐ सालेह! अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो जिस 


* सूरए आराफु।73 
? सूरए आराफु/74 
* सूरए आराफु/75 
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अजाब की आप धमकी दे रहे थे उसे ले आइए। जिसके बाद 
भूकम्प ने उन्हें जकड़ लिया और वह अपनी ही जगहों पर ओंधे 
होकर रह गए। इसके बाद सालेह ने उनसे मुँह फेर लिया और 
कहा कि भाईयो! मैंने तुम्हें खूब समझाया था मगर दुख की बात 
यह है कि तुम नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं करते हो।' 


कुरआन ने हज़रत सालेह की नसीहतों, सीधा रास्ता दिखाने के उनके 
साफू-सुथरे तरीके, अंधी-बहरी कौम और उसकी बर्बादी का नक्शा कुछ यूँ 


खींचा हैः 


समूदियों ने भी अल्लाह के भेजे हुए नबियों को झुठलाया जब 
उनके भाई सालेह ने कहा कि तुम लोग अल्लाह से डरते क्‍यों नहीं 
हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार नबी हूँ। इसलिए अल्लाह से 
डरो और मेरे बताए रास्ते पर चलो। मैं तुमसे इस बात का बदला 
भी नहीं चाहता हूँ क्‍योंकि मेरा बदला सारी दुनियाओं को पालने 
वाले के जिम्मे है। क्या तुम यहाँ की नेमतों में इसी तरह छोड़ दिए 
जाओगे ? इन बागों, झरनों, खेतों और खजूर के पेड़ों के बीच 
जिनकी कलियाँ बड़ी नर्म हैं और जो तुम पहाड़ों को काट-काटकर 
रहने के लिए घर बना रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए 
अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो और सुनो। उन लोगों की 
बात मत मानो जो हदें पार कर चुके हैं, जो जमीन में बुराईयाँ 
फैलाते हैं और किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहते। उन लोगों 
ने कहा कि आप पर जादू कर दिया गया है। आप भी तो हमारे 
जैसे ही एक इंसान हैं। इसलिए अगर आप सच्चे हैं तो कोई 
निशानी लेकर आइए। सालेह ने कहा कि यह एक ऊँटनी है। एक 
दिन का पानी इसके लिए है और एक तय दिन का पानी तुम्हारे 
लिए है और ख़बरदार! इसे कोई तकलीफ न पहुँचाना वरना एक 
भयानक अजाब तुम्हें जकड़ लेगा। फिर उन लोगों ने उसके पैर 
काट दिए और बाद में ख़ूब पछताए क्‍योंकि अजाब ने उन लोगों 
को आ घेरा था और बेशक इस में भी हमारी एक निशानी है और 
उन में से अकसर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। तुम्हारा पालने 
वाला सब पर छा जाने वाला है। 


अल्लाह के नबी हजरत सालेह और उनके साथियों को कृत्ल करने की 


साजिशः 
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हम ने समूद वालों की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि तुम 
लोग अल्लाह की इबादत करो तो दोनों गुट आपस में झगड़ने 
लगे। सालेह ने कहा कि भाईयो! आख़िर भलाई से पहले बुराई की 
जल्दी क्‍यों कर रहे हो? तुम लोग अल्लाह से तौबा क्‍यों नहीं 
मांगते कि शायद तुम पर रहम खा लिया जाए? उन लोगों ने 
कहा कि हम ने आप से और आपके साथियों से बुरा शगुन ही 
पाया है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों का शगुन अल्लाह के पास 
है। असल में तुम्हें आजमाया जा रहा है। 


उस शहर में नौ लोग थे जो जमीन में बुराईयाँ फैलाते थे और 
किसी भी तरह का सुधार नहीं करते थे। 


उन लोगों ने कहा कि तुम सब आपस में अल्लाह की कुसमम खाओ 
कि सालेह और उनके घर वालों पर रातों-रात हमला बोल दोगे 
और बाद में उनके वारिसों से कह दोगे कि उनके घर वालों के 
कृत्ल के वक्‍त तो हम थे ही नहीं और अपनी इस बात में हम 
बिल्कुल सच्चे हैं। 


फिर उन्होंने अपनी चाल चली और हम ने भी अपना काम किया 
जिसकी उन्हें ख़बर भी न हो सकी। अब देखो कि उनकी मक्‍कारी 
का नतीजा क्‍या हुआ कि हम ने उनके मालदारों को उनकी कौम 
समेत पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब यह उनके घर हैं जो 
जुल्म की वजह से ख़ाली पड़े हुए हैं और बेशक! इस में जानने 
वालों के लिए निशानी पाई जाती है।' 


इसके बाद नीचे वाली आयत में समूदियों की इस गुमराही पर उन्हें 
डांटा-फटकारा जाता है और नबी के बारे में उनका मुँह-फट होना दिखाया 


जाता हैः 


समूदियों ने भी अल्लाह के नबियों को झुठलाया और कह दिया कि 
क्या हम अपने में से ही एक आदमी के बताए रास्ते पर चलें ? 
इस तरह तो हम सीधे रास्ते से भटक जाएंगे और पागल हो 
जाएंगे। क्या हम सब के बीच “जिक्र” बस उसी पर उतरा है? 
नहीं! यह झूठा और घमंडी है। 


बहुत ही जल्दी इन्हें पता चल जाएगा के झूठा और घमंडी कौन 
है। हम इनके इम्तेहान के लिए एक ऊँटनी भेजने वाले हैं। इसलिए 
तुम उसका इंतेजार करो और सब्र से काम लो। और उन्हें बता दो 
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कि पानी उनके बीच बंटेगा और हर एक को अपनी-अपनी बारी 
पर ही हाजिर होना चाहिए। जिस पर उन लोगों ने अपने साथी 
को आवाज लगाई ओर उसने ऊँटनी को पकड़ कर उसके पैर काट 
दिए। फिर सब ने देखा कि हमारा अज़ाब और डराना कैसा रहा ? 
हम ने उनके ऊपर एक चिंघाड़ को भेज दिया तो यह सब के सब 
बाड़े के भूसे की तरह हो गए। 


ऊपर बात हो चुकी है कि यह बुरी कौम अपने नबी के बार-बार 


समझाने के बाद भी जब अल्लाह की निशानियाँ झुठलाने में नाकाम रह जाती 
थी तो आपसी मोहब्बत के बल पर अल्लाह के नबी को अपनी नुबुव्वत की 
जिम्मेदारी निभाने से रोके रखने की कोशिश करती थी। नबी हूद के साथ 
भी ऐसा ही होता था। नीचे लिखी कुरआन की आयत से यह बात साबित 
हो जाती हैः 


हम ने समूद वालों की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा और 
उन्होंने कहा कि ऐ भाईयो! अल्लाह की इबादत करो क्‍योंकि उसके 
सिवा कोई ख़ुदा नहीं है। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया है और 
इसी में आबाद किया है। अब उसके सामने तौबा करो और उसी 
की तरफ अपना ध्यान लगा दो क्‍योंकि मेरा पालने वाला पास में 
है और दुआओं को पूरा करने वाला है। उन लोगों ने कहा कि ऐ 
सालेह! इससे पहले आपसे बड़ी उम्मीदें लगी हुई थीं। क्या आप 
हमें उस चीज से रोक रहे हैं जिसे हमारे बाप-दादा पूजा करते थे। 
आप हमें जिस चीज की तरफ बुला रहे हैं उसमें तो हमें बड़ा शक 
है। 


समूद वालों की इन घटिया बातों का जवाब अल्लाह के नबी सालेह ने 


बड़े सब्र के साथ दिया और उन्हें अजाब से बचने और तोबा करने के लिए 
अल्लाह का यह हुक्म भी सुना दिया कि तुम्हारे पास अब बस तीन दिन की 


छूट हैः 


उन्होंने कहा कि ऐ लोगो! तुम्हें क्या लग रहा है? मैं अपने पालने 
वाले की तरफ से निशानी रखता हूँ और उसने मुझे रहमत दी है। 
अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो उसके मुकाबले में कौन मेरी 
मदद करेगा ? तुम तो बस मेरा घाटा बढ़ाओगे। 

और हाँ! ऐ लोगो! यह ऊँटनी अल्लाह की तरफ से एक निशानी 
है। इसे खुला छोड़ दो ताकि यह अल्लाह की जमीन में आराम से 
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खाती फिरे और इसे किसी भी तरह की तकलीफ न पहुँचाना कि 
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें जल्दी ही कोई अज़ाब आकर जकड़ ले। 
अब इसके बाद भी उन लोगों ने उसकी कूँचें काट डालीं तो सालेह 
ने कहा कि अब तुम लोग अपने-अपने घरों में बस तीन दिन तक 
और आराम कर लो क्‍योंकि यह अल्लाह का वादा है जो गलत 
नहीं हो सकता।' 
समूद वाले इस आख़िरी बार समझाने के बाद भी सीधे रास्ते पर नहीं 
आए तो फिर अल्लाह ने फेसला कर लिया। अल्लाह का इंकार करने वाले 
एक-एक करके बर्बाद कर दिए गए। नबी सालेह और उन्हें मानने वाले 
लोग बाल-बाल बचा लिए गए। इन आयतों से इसी बात का खुलासा हो रहा 
हैः 


उसके बाद जब हमारे हुक्म से अज़ाब आ पहुँचा तो हम ने सालेह 
और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से अपने 
अजाब और उस दिन की रूसवाई से बचा लिया क्‍योंकि तुम्हारा 
पालने वाला बड़ी ताकृत वाला और सब पर छा जाने वाला है। 


और जुल्म करने वालों को एक चिंघाड़ ने अपनी चपेट में ले लिया 
तो वह अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए जैसे वह लोग कभी यहाँ 
रहते ही नहीं थे। जान लो कि समूद वालों ने अल्लाह के हुक्म को 
अंदेखा किया है और होशियार हो जाओ समूद के लिए बर्बादी ही 
बर्बादी है। 


इस आसमानी अजाब में सब के सब मर गए थे और बस वही लोग 
बचे थे जो नबी सालेह ” पर ईमान ले आए थे और इन्हीं लोगों को आगे 
चलकर समूद-।। कहा गया। 


समूद-!! का इतिहास 


इतिहास के कारनामों में आद-।। से बढ़कर समूद-।॥। ज़्यादा चर्चा में रहे 
हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरी प्राचीन कौमों से उनका पीरियड ज़्यादा 
मिला हुआ था। साथ ही समाज और कल्चर के पीरियड से भी इनका 
पीरियड काफी मिला हुआ है। इसी लिए इस कौम का नाम सीरिया और रोम 
दोनों जगहों के इतिहास में मिल जाता है। 
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रोमन इतिहास में मसीह से कुछ पहले ही रोम वाले अरब संगिस्तान 
(४४३09 72९८०) पर कब्जा जमाए हुए थे। ४॥०७०० ?०(/९८० समूद के 
इलाके से मिला हुआ है और उस वक़्त अंबात व अदूम वहाँ के बड़े कुट॒म्ब 
थे। 

सर्जून या शर्गुन-।। ने अरब की जीत का जो शिलालेख अपनी यादगार 
के तौर पर छोड़ा है और जिसको सीरिया के सुल्तान ने अपनी जीत व 
ताकृत की कसौटी बनाया है उस में उसने बस अपने घमंड की वजह से ही 
उस कौम का नाम भी लिखा है जिसे उसने हराया था। हारी हुई कौमों की 
इस लिस्ट में समूद का नाम भी लिखा है 

रोम और यूनान के इतिहासकारों में डायडोरियसः (80 ई. पू.), प्लेनी 
(97 ई. पू.) और प्लॉटोमी” (40 ई. पू.) ने भी समूद के बारे में अपनी 
किताबों में लिखा है। डायडोरियस ने समूद को थमूडानी और प्लॉटोमी ने 
थमोडाइट' लिखा है और अभी तक युरोप की सारी भाषाओं में इसी तरह 
लिखा और पढ़ा जा रहा है। इन यूरोपियन इतिहासकारों ने समूद-।। से 
जुड़ी जिन जगहों के नाम लिखे हैं और जो जगहें बताई हैं वह बिल्कुल वही 
हैं जो अरब के प्राचीन इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखी हैं। 

एक और यूनानी इतिहासकार उर्दनूस' ने समूद के बारे में लिखा हैः 

रोमियों ने जब उत्तरी अरब पर कब्जा जमाया तो समूद रोमियों की 
फौज में मिल गए थे। जस्टीनियन बादशाह के पीरियड (527-565) में समूद 
भी रोमी फौज में आ गए थे। उनके लम्बे-लम्बे भाले और सवारी के ऊँट 
बड़े मशहूर थे। 

ऐसा लगता है कि समूदियों के देश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मदयन 
वालों ने हथिया लिया था और बचे हुए हिस्से पर बाद में अम्बात कब्जा 
जमा बैठे थे। रोमी अम्बात से लड़ने के लिए अरब पर फौजी हमला बोलने 
वाले थे और ऐसा उन्होंने कर भी डाला था। इसलिए हो सकता है कि 
अम्बात से जंग करने के लिए ही समूदियों ने रोमियों का साथ दिया हो। 

फिर भी इस बात पर ताज्जुब है कि तौरेत में समूद का कोई अता-पता 
नहीं है मगर तौरेत की तढरीरें पिनीन (पेज. व॥9 आखिरी लाइन) पढ़ने के 
बाद यह ताज्जुब ख़त्म हो जाएगा। तौरेत का इतिहास बस दुनिया के बनने 
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से नबी याकूब ' (बनु इब्राहीम) तक ही है। इसके बाद मिस्र के पलायन की 
घटना है जो लगभग ॥600 ई. पू. में हुई होगी। उस पीरियड से नबी 
मूसा का पीरियड है जो लगभग 450 साल का है और इस बारे में तौरेत 
में कुछ भी नहीं लिखा है। इतिहास के हिसाब से समूद के उभरने और 
मिटने का पीरियड भी यही है। इसके बाद तौरेत में बस उन दूसरी कोमों के 
बारे में बात की गई है जिन से बनी इस्राईल के राजनीतिक रिश्ते बने हुए 
थे और समूद की जगह अब मदयन को दर्जा मिला हुआ था जो समूद-। के 
उत्तराधिकारी थे मगर ऐसा लगता है कि 900 या 000 ई. पू. में मदयन 
वाले जब बनी इस्राईल के हाथों पूरी तरह बर्बाद हो गए तो समूद-।। ने एक 
बार फिर संभाला लिया और यही वह पीरियड है जिसमें शाह अशूर 
(असीरिया) ने उत्तरी अरब पर हमला बोलकर समूद से 700 ई. पू. में 
लगान लिया था। इसके बाद ईसा मसीह से पहले अम्बात ने समूद को हरा 
दिया था। फिर जब रोमियों ने अम्बात पर हमला किया तो समूद दुश्मन के 
साथ हो गए और इसी ख़ास बात के साथ इतिहास में समूद का नाम आया 
है। 

जब इस्लाम आया तो समूद का कुछ अता-पता भी नहीं था। यहाँ 
जोहनिया, दु-म-ली और औस कुटुम्ब रह रहे थे। क्‍या पता कि अम्बात ने 
देश की मिट॒टी के साथ बगावत करने की वजह से उन्हें बर्बाद कर दिया 
हो। 


तस्म और जदीस: अरब के दो जाने-माने पुराने कुटुम्ब 


यह दोनों कुट॒ुम्ब यमामा में रहते थे। यह कलबी का मानना है और 
ज़्यादा मशहूर भी यही है। मशहूर अरब इतिहासकार इब्ने ख़ल्दून ने उनको 
बैहरेन में जगह दी है जबकि सही बात यह है कि परशियन गल्‍ल्फ्‌ पर यमामा, 
बैहरेन और ओमान नाम से जो शहर बसे हुए हैं वहीं तस्म और जदीस की 
आबादी रहती थी। असलियत यह है कि यह सब समूद वालों के छोटे-छोटे 
टुकड़े थे। राजनीतिक ताकृत पहले तस्म के हाथों में थी। एक वक्‍त के बाद 
अमलूक्‌ नाम का एक राजा हुकूमत के तख़्त पर बैठा जिसने अपनी घिनौनी 
चालों से जदीस कुटुम्ब के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। आख़िरकार जदीस की एक 
औरत अरूस ने अपने ख़ानदान की मर्यादा को जगाया और फिर उनकी 
मर्यादा एक भयानक आग बनकर उठी। तस्म ने यमन के बादशाह से मदद 
मांगी। उसने जदीस को हरा दिया और इस तरह कुटुम्बों की आपसी लड़ाई 
ने पूरा देश दूसरों के हाथों में थमा दिया। 
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यूनानियों ने अरब कुटुम्बों में से एक का नाम जोलिस्टाय लिखा है। 
शायद वह इससे जदीस कहना चाहते हों। तस्म का नाम अपनी बर्बादी की 
वजह से इतना चर्चा में आ गया है कि अरबी में तस्म का मतलब बर्बादी ही 
हो गया है। 

अरबी का एक शायर सलल्‍्मा बिन रबीआ कहता हैः 

वक्‍त की उठा-पटक ने तस्म को और उसके बाद यमन के बादशाह, 
जाश वालों, मआरिब वालों और लुकुमान कुटुम्ब को... बर्बाद किया। 

इस हिसाब से लगता है कि तस्म का पीरियड सबा (मआरिब वालों) 
और आद-ना से पहले था। ताज्जुब होता है कि इतनी सारी बातों के 
साथ-साथ पीरियड तक तय हो जाने के बाद भी अरब के इतिहासकारों ने 
यमन के उस बादशाह का पीरियड तय करने में गलती की है जो जदीस के 
खिलाफ तस्म की मदद करने के लिए आया था। अरब के इतिहासकारों ने 
उस बादशाह का नाम तुब्बा हुसान या जशान लिखा है जो कि पूरी तरह से 
गलत है। एक तरफ तो यही इतिहासकार उन काुटुम्बों को इतना प्राचीन 
बताते हैं कि उन्हें सीधे इरमत की औलाद बताते हैं यानी तीन या चार हजार 
ई. पू. या फिर इतना पीछे चले जाते हैं कि तबाब-ए-यमनन के पीरियिड का 
बताते हैं जिनका पीरियड ॥॥5 ई. पू. से ऊपर नहीं जाता। शायद तब्ए 
ययन से वह शाहे यमन कहना चाहते हैं। 

यमामा का पुराना नाम जव्वा है। वैसे यह अपनी हुकूमत के नाम से 
चर्चा में रहा है जिसका नाम “क्रया” और “हिज्र” है। “क्रया” और 
“हिज्र” दो अलग-अलग शब्द हैं मगर इन दोनों का मतलब एक ही है। 
इब्नुल हायक हमदानी ययनी अरब की प्राचीन भाषाओं का जानकार था। वह 
कहता है कि इन दोनों शब्दों के मायनी आबादी के हैं। प्राचीन अरबी में 
हिज्ट शब्द भी था। बाद की अरबी में इस शब्द की जगह कृरया शब्द बोला 
जाने लगा जिसका मतलब वही है जो हिज्र का है। 

यमामा में प्राचीन काल की निशानियाँ मुसलमान भुगोल शास्त्रियों के 
पीरियड तक बची हुई थीं और उन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से उन्हें देखा था। 
नजरान और बैहरेन के बीच एक पहाड़ी है उस पर मुशक्क्र नाम का एक 
किला है जिसका रिश्ता तस्म से जुड़ा हुआ है। वहीं एक और बिल्डिंग भी है 
जो एक टीले पर है जिसका नाम मोतक है। यह भी तस्म की ही एक 
यादगार है। शमूस भी इस जैसी ही एक बिल्डिंग है। क्रय-ए-बनु सदूस भी 
यमामा में एक जगह है। यहाँ ऊपर से नीचे तक पत्थरों को ढालकर एक 
पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। एक और बिल्डिंग बत्ले हिज्र के नाम से है। इस 
बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा चौकोर है और इसकी ऊँचाई लगभग 80 हाथ 
है। जोअदा नाम का भी एक किला है जो यहाँ की पुरानी यादगार है। इन 
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सारी बिल्डिंगों और जगहों के नाम मौ-ज-गुल्र ढुल्दान याकृत नामी किताब में 
लिखे हुए हैं। अब पता नहीं कि वहाँ क्या-क्या बचा हुआ है और क्या-क्या 
मिट गया है। फिर भी अगर यह सब के सब या इनमें से कुछ ही तस्म व 
जदीस के खंडर हों तो इसी से समझ में आ जाता है कि इतने पुराने 
पीरियड में भी इन दोनों ख़ानदानों का कल्चर और सभ्यता कितनी ऊँचाईयों 
को छू रही थी। 

इन जगहों पर यूनानियों और रोमियों ने कभी कोई हमला नहीं किया। 
सिकंदर के बाद जब ईराक में सलूनी (सलूकस) ख़ानदान बना तो उसने 
सिर्फ एक बार 205 ई. पू. में करया वालों पर छोटी सी एक फौजी टुकड़ी 
के साथ हमले की हिम्मत की थी। यमामा और बैहरेन के पुराने कृट॒म्बों की 
बर्बादी के बाद एक लम्बे पीरियड तक यहाँ चारों ओर वीरानी छाई रही थी। 
यहाँ तक कि इस्माइली और कृहतानी अरब इधर आ बसे थे। रबीआ 
इस्पाईली की एक पीढ़ी उन्‍जा बिन असद और कोहलान कृहतानी के कुछ 
लोगों ने बैहटेन पर और बन हनीफा ने यमामा पर कब्जा जमा लिया था। 
इस्लाम आया तो बैहरेन ईरान के कब्जे में था और उसकी तरफ से एक 
अरब ख़ानदान की हुकूमत चला रहा था और यमामा उसी तरह बनू हनीफा 
के कब्जे में था। पहले ने अपनी मर्जी से इस्लाम कुबूल कर लिया था और 
दूसरा पहली खिलाफृत के जमाने में एक बड़ी जंग के बाद इस्लाम ले आया 
था। 


' अजुल कुरआन, ॥/206 
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अ-र-बुल आरिबा 


अर-बु-ल आरेबा, यह लोग यकृतान बिन आबिर बिन सालेह बिन 
अरफ्ख़श्द बिन साम बिन नूह की नस्ल से हैं। इसलिए यही मानना होगा 
कि अर-कु-लन आरेबा भी अर-कु-ल बाएदा से अलग नहीं हैं। असल में साम 
के तीन बेटे थेः इलाम, लृद और इरम। इन्हीं तीनों से अर-बु-ल बाएदा की 
नस्ल आगे बढ़ी है। इन तीनों बेटों के साथ-साथ साम के चौथे बेटे 
अरफख़श्द भी हैं जिनसे अर-बु-ल आरेबा नस्ल चली है। इसलिए यूँ तो 
अर-कु-ल आरेबा और अरूबु-ल बाएदा एक-दूसरे से अलग समझे जाते हैं 
लेकिन असल में हैं एक ही। 


यक॒तान 


यह एक इब्रानी (हीबू) शब्द है। अरब इसी को कृहतान कहते हैं। तौरेत 
की पाँच किताबों में यह शब्द यकृतान लिखा हुआ है और बाइबिल में 
यकृतान जूृ्‌ यानी 'जू” के साथ। जाने-माने युरोपियन इतिहासकार फूरेस्टर ने 
बड़े मजबूत सुबूत देकर यह बात साबित कर दी है कि यह तीनों नाम यानी 
कृढतान, यकृतान और ज््‌ृ यकृतान एक ही आदमी के नाम हैं जिसको अरब 
कृहतान कहते हैं। 

कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अरू-बु-ल आरेबा और 
अर-कु-ल बाएदा दोनों कृहतान की नस्ल से ही हैं। यह बात उसी तरह 
गलत है जिस तरह किताब सीरते इब्ने हिशाम में कुछ यमन वालों का यह 
दावा है कि बनू कृहतान भी बनी इस्माइल में से ही हैं। इतिहासकार फारेस्टर 
के साथ-साथ युरोप के दूसरे जाने-माने इतिहासकार जैस बर्क हरूत और 
विल्यिम म्योर भी इसी बात को मानते हैं कि कृहतान ही के बाल-बच्चे सारे 
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अरब में फैले हैं। इसलिए सारे के सारे अरब इसी एक आदमी की नस्ल से 
हैं। हमारे हिसाब से यकृतान के साथ-साथ हजरत इस्माईल का नाम लेना 
भी जरूरी है वरना रिसर्च अधूरी रह जाएगी। ड्ब्ने हिशाम ने यहाँ पर पूरे 
ध्यान से काम किया है और लिख दिया है कि सारे के सारे अरब कृहतान 
और इ्याइल की नस्ल से ही हैं। 

कृहतान के रहने की जगह तौोरेत में मीशिया से लेकर सुन्फार तक बताई 
गई है। सुन्फार या सुन्कार पूरब में एक पहाड़ी का नाम है। 


सबा की हुकूमत और मईन के बादशाह 


यमन के सारे बादशाह कृहतानी थे जो यमन में आकर बस गए थे। 
मईन वालों की नसस्‍्लें सबा के बादशाहों से पहले गुज़री हैं। अरब वाले मईन 
वालों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। मईन का मतलब पानी का सोर्स 
या झरना होता है। इब्री (हीब्रू) में इसी को मेयान कहते हैं जो आजकल 
मआन से बदल कर उत्तरी अरब में एक आबादी का नाम है। यमन की 
जौफ नामी जगह पर एक आबादी का नाम भी मईन है जिसकी सीमाएं यह 
हैं: पूरब में हज॒रामौत और दक्षिण व पश्चिम में सबा (आज का सन्‍आ)। 

दूसरी शताब्दी हिजरी में लिखी गई किताबों से यह बात साबित होती है 
कि वहाँ के पुराने खंडर दूसरी शताब्दी हिजरी तक मौजूद थे। इन में भी 
बराकिश का नाम तो आठवीं शताब्दी हिजरी तक ख़ूब मिलता है और उस 
वक्‍त तक यह शहर बसा हुआ था। 

सच्चाई यह है कि यूँ तो अरब वाले मईन वालों की जाति और 
असलियत को नहीं जानते थे मगर यूनानी, रोमी और यहूदी लेखक भी 
उनकी असलियत को न बता सके जबकि यह सब इनके बारे में जानते भी 
थे और इन सब ने इन लोगों के होने को साबित भी किया है लेकिन अगर 
कोई इसी एक बात को लेकर रिसर्च करे तो वह इन लोगों के रहने की 
जगह से इनकी जाति का भी फौरन पता लगा लेगा। नई रिसर्चों ने मईन 
वालों के बसने की जो जगहें बताई हैं वह बिल्कुल वही हैं जो आद-2 के 
रहने की जगहें थीं। इसलिए यह मानना ठीक रहेगा कि मईन वाले असल में 
आद-2 और समूद की ही एक पीढ़ी थे जो अपनी जगह वादियुल कुरा से 
उठकर यमन में चले आए थे। 

जर्मनी के इतिहासकार ग्लॉजर और हालल्‍्वे ने कई हजार किताबें पढ़कर 
मईन वालों की सारी राजनीतिक, धार्मिक और कारोबारी हालतों का सुराग 
लिया था। उन्होंने मईन, हजरामौत, कृताब, मआरिब व सबा की हुकूमतों का 
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इतिहास, हुकूमत की सीमाएं, लोगों के नाम, राजाओं के नाम, धार्मिक रस्में 
और उनकी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताया है। फिर इन सारी बातों के 
बाद यह साबित कर दिया है कि यमन की इन सारी हुकूमतों में सब से 
पुरानी हुकूमत गहन हुकूमत है। 

मईन वालों ने कब हुकूमत की, इस बारे में मतभेद है मगर यह मतभेद 
किसी काम का नहीं है। जर्मनी के इतिहासकार मईन वालों का पीरियड 
7400 ई. पू. से लेकर 700 ई. पू. बताते हैं। फ्रांस और इंग्लेंड के 
इतिहासकार पूरे भरोसे के साथ 800 ई. पू. से उनका पीरियड शुरू करते हैं 
मगर ब्रिटानिका के ग्यारहवें प्रिंट ने इस मतभेद को दूर करके उनकी हुकूमत 
का पीरियड बिल्कुल ठीक-ठीक बता दिया हैः 


आखिर के शिलालेखों को छोड़कर पुराने जमाने के शिलालेखों में 
भी कोई सन्‌ या तारीख़ न लिखे होने की वजह से और इसलिए 
भी कि यह शिलालेख बहुत कम हैं, इतिहासकारों में इस्लाम से 
पहले के अरब के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारे मतभेद 
पैदा हो गए हैं मगर सारे इतिहासकारों का यही मानना है कि इन 
शिलालेखों का इतिहास 900 ई. पू. तक पहुँचता है। कुछ का 
मानना है कि सिर्फ 600 ई. पू. तक पहुँचता है और इससे 
साबित होता है कि उस पीरियड में अरब में कम से कम चार 
सभ्य हुकूमतें मौजूद थीं: 


. मईन 2. सबा 3. कृताब और 4. हजरामौत 


मईन के खंडर अभी तक देखे जा सकते हैं जिनसे यह बात समझ में 
आती है कि मईन के सारे किले और शहर एक दायरे (सर्किल) में थे। अरब 
की लोक कथाओं में मईन के साथ-साथ ब्राकिश का नाम भी आता है। 
ब्राक्ृश मईन के पश्चिमी-दक्षिणी छोर पर और मौजूदा सनआ के पास जो 
पहाड़ियाँ हैं उनके पश्चिम में था। मईन वालों का तीसरा किला या शहर 
उत्तरी जौफ के बीच में मईन व ब्राकिश के उत्तर में था। 
मईन वालों के उत्तरी खंडरों को देखने से पता चलता है कि यह बस 
एक कारोबारी हुकूमत नहीं थी बल्कि यह हुकूमत जंगों में भी आगे-आगे 
रहती थी। उत्तरी मईन का एक गर्वनर किसी जंग से अपने राजा के 
ठीक-ठीक वापस आने पर एक यादगार पत्थर पर लिखता हैः 
उस्तार (देवता) का शुक्र करने के लिए और उसकी हिफाजत 
(सुरक्षा) पर दक्षिणी व उत्तरी राजाओं की आपसी जंग में और 
मिदी (मीडिया) और मिस्र की लड़ाई में और उनके ठीक-ठाक 
अपने ख़ास शहर क्रन वापस पहुँच जाने पर। 
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इस शिलालेख को लिखने वाला अपने आप को मईन के राजा अबी यदा 
सिया का साथी बताता है। अपना नाम कुसारा शूर और अपने आप को 
समुद्री इलाके का गवर्नर बताता है। कुसारा का नाम मिस्ली शिलालेखों में भी 
मिलता है। इससे पता चलता है कि मिस्र व अरब के बार्डर पर जहाँ अब 
सुईज़ है वहाँ कुसार नाम का कोई किला था। एक दूसरे शिलालेख से यह 
भी पता चलता है कि मईन की हुकूमत गाज़ा शहर पर भी थी। गाज़ा शहर 
शाम व फिलिस्तीन के पास अब तक मौजूद है। इन सारी बातों से यह पता 
चलता है कि मईन की हुकूमत यमन से शुरू होकर शाम, मिस्र और अशूर 
(सीरिया) तक फैली हुई थी। 

मईन वालों के ख़ानदान में कितने बादशाह गुज़रे और उनके नाम 
क्या-क्या थे इसका जवाब न तो ख़ुद अरब की लोक कथाओं में मिलता है 
और न यूनान के इतिहासकारों की किताबों में। इसके लिए दुनिया वालों को 
पुरातात्विक इतिहासकारों का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने मईन के कुछ 
बादशाहों के नाम ढूँढ लिए हैं जिनमें से 20 आपस में एक दूसरे के 
रिश्तेदार हैं। यह नाम इस तरह से हैं: 


'80,॥#93 ३०३४ 


[५॥ 5930५ 
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बनु लहयान की हुकूमत 


अ-र₹-बुल बाकिया के इतिहासकारों ने बनु लहयान नाम के एक कुटुम्ब 
का पता भी बताया है मगर बनु लढ़यान के बारे में वह बस इतना जानते हैं 
कि यह जुरहुम की ही एक नस्ल थी। ड्ब्ने ख़ल्दृन ने भी बस इतना ही 
लिखा है। आज के उत्तरी अरब के शहर अल-उला में सबा व बनती कोमों 
के कुछ शिलालेख पास-पास में मिले हैं जिनसे न सिर्फ बनु लहयान का होना 
साबित होता है बल्कि यह भी साबित होता है कि वह उत्तरी अरब में शाम 
के बार्ड और ख़ासकर अल-उला शहर के आसपास रहते थे। त्रहयानी लिपि 
उत्तरी अरब की मनी और सबाई लिपि से मिलती-जुलती है बल्कि ऐसा 
लगता है कि जैसे इन्हीं लिपियों के पेट से बाहर निकली है।' 

इतिहासकारों ने बनु लहयान की राजनीतिक ताकृत का पीरियड उत्तरी 
अरब में मईन व सबा की ताकृत के ढलने (500 ई. पू.) और अंबात की 
ताकृत की उठान (200 ई. पू.) के बीच बताया है। बनु लढ़यान का ठिकाना 
ईरान व मिस्र के बीच था। हीरोडॉट्स का कहना है कि यह अरब हर साल 
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हजारों टन की खुश्बूदार घासें ईरान के बादशाह को तोहफे में देते थे। मगर 
यह तोहफा किसी गुलामी की वजह से नहीं होता था बल्कि यह एक तरह 
का दोस्ती भरा होता था क्योंकि इसी इतिहासकार ने लिखा है कि उन अरबों 
(बनु लह्यान) को कोई भी नहीं हरा सका था। 

525 ई. पू. में जब कूमबीज नाम के ईरानी बादशाह ने मिस्र पर हमला 
करना चाहा था तो सीना के उन चटयल मैदानों को इन अरबों की मदद के 
बिना पार किया ही नहीं जा सकता था। ईरान के बादशाह ने इन अरबों के 
पास अपने किसी आदमी को भेजा कि वह इसकी मदद करें और उस 
रेगिस्तान में उसकी फौज के लिए पानी का इंतेजाम भी करें। अरब के 
बादशाह ने मदद करने का वादा किया और अपनी उंगली पर पत्थर मारकर 
ख़ून निकाला जो अरबों के बीच पक्के वादे की ख़ास निशानी होती थी। फिर 
ऊँटों पर पानी लद॒वा-लद॒वाकर उस सूखे रेगिस्तान को पानी से भरा हुआ 
झरना बना दिया था। 


हजरामौत की हुकूमत 


इब्ने कुहतान के बाल-बच्चों ने अरब की जिस जमीन को अपना ठिकाना 
बनाया था वही हजरामौत के नाम से आज तक मशहूर है। हजरामौत अरब 
सागर के किनारे पर यमन के पूरब में है। 

बनु हज़रामौत की खुद अपनी एक हुकूमत थी जिसके बारे में यूनानियों 
ने जगह-जगह लिखा है। मुसलमान इतिहासकार भी उस हुकूमत के बारे में 
जानते थे। यूँ तो अरब इतिहासकारों ने हजरामौत का पूरा इतिहास कहीं 
नहीं लिखा है मगर वह इतना बहरहाल जानते थे कि सबा की तरह इस 
ख़ानदान में भी बड़े-बड़े बादशाह गुज़रे हैं। उनका लकब (टाइटल) अयाहल 
हुआ करता था। 

बनु हजरामौत अरब सागर के किनारों पर आबाद थे जो लगभग दक्षिणी 
हिन्दुस्तान के सामने है। इसलिए हिन्दुस्तान के समुद्री कारोबार के यह पुराने 
जमाने से ही मालिक थे। हिन्दुस्तान का सारा कारोबार इन्हीं लोगों के हाथों 
होता था। जहाज-रानी में यह लोग बड़े एक्सपर्ट थे। इस्लाम के बाद इनकी 
यह ताकृत बढ़कर खूब फली-फूली थी। भारतीय टापुओं, जावा, सुमातरा 
और सारे भारतीय किनारों पर इनकी आबादियाँ बसी हुई थीं। दक्षिण के 
हैदराबाद स्टेट की फौजी ताकृत पर और मरहटों के पीरियड तक उनका 
असर दिखाई पड़ता है। इन समुद्री किनारों और टापुओं में इस्लाम भी इन्हीं 
हजरामोती अरबों के हाथों फैला है। 
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हजरामौत उन भाग्यवान अरब कुटुम्बों में से है जिनका नाम तौरेत में 
भी लिखा है मगर दुख की बात यह है कि यह कमाल उन्हें इतिहास में बस 
एक ही बार मिला है। कृहतान के बेटों के सिलसिले में हज़॒रामौत का नाम 
भी तौरेत में लिखा हुआ है लेकिन हजरामौत की काना या कूने बंदरगाह का 
नाम कारोबार से जुड़ने की वजह से लिखा गया है। 

यूनान वालों ने भी इसी समुद्री कारोबार और हिन्दुस्तानी कारोबार से 
जुड़ा होने की वजह से इनका नाम लिखा है। एराटोस्थेंस (६905/॥९॥९5५) 
(796 ई. पू.) का कहना है कि यमन के आख़िर में पूरब की ओर हजूरामौत 
है जिसकी राजधानी का नाम सबा (59009/४9) था। सबाथा का असली 
207५7॥८०४४०॥ शबवा था जो आज तक हजरामौत में एक आबादी का नाम 
है। फिर यही इतिहासकार आगे चलकर लिखता है कि हजूरामौत में ख़ुश्बूदार 
जड़ी-बूटियाँ बहुत उगती है लेकिन हर तरह के फल और तरह-तरह के 
जानवर भी यहाँ ख़ूब मिलते हैं। हजरामौत से सबा देश 40 दिन की दूरी 
पर है। हजरामौत और सबा दोलत से मालामाल शहर हैं और राज-घरानों 
की इमारतों से सजे हुए हैं। 

हजरामौत के बारे में रिसर्च बहुत कम हुई है। ॥93 तक जो 
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम () की छपाई की जो तारीख़ है उससे पता 
चलता है कि हज़रामौत की राजधानी शबवा में सेंकड़ों ऐसी तख्तियाँ थीं जो 
पढ़ी ही नहीं गई थीं। फिर भी हजरामौत के बारे में जो कुछ मिल पाया है 
उस से साबित होता है कि पुराने जमाने से ही मईन के साथ हजरामौत का 
रिश्ता जुड़ा हुआ था बल्कि हजरामौत के ख़ानदान की मईन के साथ 
रिश्तेदारी भी थी। औरकाना बंदरगाह और इस देश का एक टुकड़ा एक हद 
तक उन्हीं के हाथों में था। एक बहुत लम्बी चुप्पी के बाद हजरामौत का 
नाम सबा के तहत भी दिखाई पड़ता है। 

सबा का पीयिड 900 या 000 ई. पू. तक माना गया है। इस पीरियड 
में भी हज़रामौत की हुकूमत का नाम जंग व सुलह के साथ जुड़ा हुआ 
मिलता है। सबा के राजाओं के शाही टाइटेल के साथ राजा हजरामौत भी 
लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। यमन के समुद्री किनारों के दूसरे छोर पर 
हबश (इथियोपिया) है। हबश वाले भी असल में सामी अरब थे। उन्होंने 
अपनी नई आबादी पुराने जमाने में अपने ठिकाने के सामने वाले छोर पर 
बसाई थी। उस जमाने में धीरे-धीरे वह भी हज़॒रामौत के समुद्री किनारों पर 
वापस आ रहे थे। लगभग सन्‌ 300 में उन्होंने हज॒रामौत को पूरी तरह से 
अपने कंट्रोल में ले लिया था।' 

हजरामौत के राजाओं के जो नाम उस पीरियड की तख्तियों में मिले हैं 
उन में से हमें बस दो ही पता हैं: सदूक ईल और मोअदी करब। मोअदी 
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करब, सदूक्‌ ईल का पौता था और मईन के राजा अबी यदा यासा का 
चाचा। यह दोनों एक ही पीरियड के हैं। 

सन्‌ 0 हिजरी में हिजाज़ व नज्द के मामलों से निपटकर अल्लाह के 
रसूल हजरत मोहम्मद ने हजरत अली, मआज बिन हब्ल और अबू मूसा 
अश्ञरी को इस्लाम फैलाने के लिए यमन भेजा था। इन में से अबू मूसा 
अश्ञअरी यमनी ही थे। एक ही साल के अंदर-अंदर सारा देश मुसलमान हो 
गया था। उसी साल जियाद बिन वलीद ख़जरजी को यहाँ का गवर्नर बनाया 
गया था। इस्लामी पीरियड में हज़रामौत का आखिरी बादशाह हऊला वायल 
बिन हिज्र था। हज़रामौत की बोली हिजाज़ की बोली से अलग थी। 


सबा की हुकूमत 


कृहतानियों की सब से जानी-मानी नस्ल सबा है। एक तरफ अरब की 
लोक-कथाओं, यूनान की कहानियों और पुराने खंडरों में और दूसरी तरफ 
कुरआन, तौरेत, जूबूर व बाइबिल में कक्षा का नाम जगह-जगह मिलता है। 
इतिहास की किताबें इस देश की तारीफ में लिखी कहानियों से भरी पड़ी हैं। 


नाम 


तौरेत में स़बा एक बहुत पुराने कुटुम्ब का नाम है। अरब के इतिहास में 
इस पुराने ख़ानदान का नाम उमर या अब्दुश्शग्प और टाइटेल सबा था। 
आज के बहुत सारे इतिहासकार भी इसे टाइटेल ही मानते हैं। अरबी के 
हिसाब से सब्रा का मतलब गुलाम (नौकर) बनाना होता है। अब्द शस्स एक 
बहुत बड़ा राजा था जिसने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें अपना 
गुलाम बना लिया था। इसलिए उसका टाइटेल ही सबा पड़ गया था। 

आज की रिसर्च कहती है कि सबी और सबा उस शब्द से लिया गया है 
जिसका मतलब कारोबार होता है। पुरानी तख्तियों (शिलालेखों) में आमतोर 
पर सबा शब्द कारोबारी सफ्र के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। अरबी में यह 
अब तक शराब के कारोबार या ख़रीदने-बेचने और शराब के लिए सफर 
करने के मायनी में बोला जाता है। सबा वाले कारोबारी लोग थे इसलिए 
यही उनका नाम पड़ गया था। 
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सबा की हुकूमत का पीरियड 


सबा की कामयाबी का पीरियड कब से शुरू होता है ? अरब इतिहास में 
सीधे तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं मिलता मगर सारे इतिहासकारों ने 
अब्द शम्स सबा को कृहतान का पौता बताया है। यह लोग उनकी हुकूमत 
का पीरियड 484 साल बताते हैं।' 

इसके बाद हिस्यर उसका जानशीन बना था। अगर हम अब्द शम्स से 
अब्द शम्स ख़ानदान मान लें तो कृहतान की तीसरी पीढ़ी कम से कम 2500 
ई. पू. में रही होगी। यहीं से उसका पीरियड शुरू होकर 480 साल के बाद 
2000 साल के आगे-पीछे ख़त्म हो जाता है। हालाँकि सबा और हजरत 
सुलेमान . (950 ई. पू.) का एक पीरियड में होना कुरआन, अस्फारे यहूद 
और बाइबिल से इसके एक हज़ार साल के बाद भी साबित हो जाता है। 

अस्फारे यहूद में सबा की हुकूमत की बात सब से पहले हजरत दाऊद 
की पवित्र किताब जूबूर (0-27) में भी दिखाई पड़ती है। इस से यह 
साबित होता है कि 000 ई. पू. से पहले सबा की कामयाबियों का पीरियड 
शुरू हो चुका था। असीरिया के प्राचीन शिलालेखों में लिखा है कि 75 ई. 
पू. में सबा का एक राजा असीरिया को लगान देता था और यह सबा की 
तरक्की का आखिरी पीरियड था। आख़िर में ईसा मसीह के जन्म के 
आसपास यूनानी इतिहास में भी इसका नाम मिलता है। इससे सबा का 
आखिरी पीरियड समझ में आता है। यमन की प्राचीन तख्तियों और नबी 
दाऊद की किताब जूबूर के हिसाब से सबा की तरक्की का पीरियड 400 
ई. पू. से किसी भी हाल में कम नहीं माना जा सकता। पवित्र किताब जबूर 
दसवीं शताब्दी ई. पू.में लिखी गई थी। 


सबा की हुकूमत 


सबा की हुकूमत का असली सेंटर दक्षिणी अरब में यमन का पूरबी 
हिस्सा था। इसकी राजधानी मआरिब शहर था मगर धीरे-धीरे इसकी सीमाएं 
पश्चिम में हज़॒रामौत तक फैल गई थीं और चूँकि यह एक कारोबारी समाज 
था इसलिए बहुत से समुद्री और मैदानी रास्तों पर भी इसे कब्जा करना 
पड़ता था। इसी वजह से उत्तरी अरब पर भी सबा की हुकूमत दिखाई पड़ती 
है और अफ्रीका में भी इसका असर मिलता है। इथियोपिया में अज़ीना जिला 
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सबा के कंट्रोल में ही था। इस जिले पर मआफिर नाम का एक गर्वनर 
हुकूमत करता था। 

हिजाज के रास्ते यमन से शाम तक जो पुराना कारोबारी रास्ता था वह 
भी उस वकष्त सबा के कब्जे में ही दिखाई पड़ता है और उस पर जगह- 
जगह उनकी आबादियाँ भी बसी हुई लगती हैं। शायद इन जगहों पर सबा 
का कब्जा और कंट्रोल नवीं या दसवीं शताब्दी में मईन वालों को हराने के 
बाद हुआ होगा। असीरिया के राजा सरजून की एक प्राचीन तख्ती में उत्तरी 
अरब के कुछ कुट॒म्बों के नाम मिलते हैं। यह तख़्ती 75 ई. पू. की है। इन 
कुटुम्बों में से एक का नाम यसामर सबाई है। यह सरजून को लगान देता 
था। सरजून का यमन तक जाना साबित नहीं हो सका है। इसलिए यही 
मानना होगा कि खुद सबा का गुजर ही वहाँ तक हुआ होगा। इस घटना से 
सबा की हुकूमत की सीमाएं उत्तरी अरब में ईराकु तक फैली हुई साबित 
होती हैं और सबा की हुकूमत का इन जगहों पर भी सुराग मिलता है। 
(सिफ्रे अय्यूब, १-5 में लिखा है कि सबा और सीरिया वालों ने नबी 
अय्यूब के गुलाम और जानवर लूट लिए। फिर सल्लीफू-ए-अय्यूब में लिखा है 
कि बा के साथी तैमा के सवारों का इतेजार करते हैं) तैमा शाम के पास 
उत्तरी अरब में एक शहर है। इस आयत से सबा और शाम के बीच एक 
रिश्ता दिखाई पड़ता है। अस्फारे यहृद में भी सबा का नाम जगह-जगह 
आया है जिससे पता चलता है कि शाम, फिलिस्तीन और मदाइन के 
आसपास भी इनकी आबादियाँ थीं। 


सबा ओर उसकी ब्रांचों में फर्क 


सारे अरब इतिहासकारों ने हिम्यय को सबा का सीधा वारिस 
(उत्तराधिकरी) माना है और सारे इतिहासकार इस मामले में पहले से 
आख़िर तक यमन के सारे राजाओं को हिस्यर बिन सबा और ग़ुल्ुको हिस्‍्यर 
बिन सबा समझते हैं। इसलिए अलग से ख़ास सबा के नाम से किसी भी 
पीरियड में उनके हिसाब से कोई हुकूमत नहीं थी मगर यह बात कुरआन की 
आयत से साफ-साफ टकराती है। कुरआन ने हिम्यर का नाम लिए बिना 
सबा की हुकूमत का साफू-साफ नाम लिया है। इतना ही नहीं बल्कि इब्रानी, 
यूनानी और युरोप की दूसरी किताबें भी इस मामले में कुरआन के साथ-साथ 
ही हैं। इब्रानी सहीफों का आख़िरी पीरियड 400। ई. पू. है। यह सहीफे 
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यमन हुकूमत का नाम हमेशा सबा के साथ लेते हैं। यूनानी इतिहासकारों ने 
20 ई. पू. से पहले हिम्यर का नाम नहीं लिया है। किताबों में 45 ई. पू. 
के बाद हिम्यर ख़ानदान का नाम दिखाई पड़ता है। 

अरब इतिहासकारों ने एक बड़ी गलती यह की है कि हिम्यरी हुकूमत 
बनाने वालों से लेकर हिम्यर बिन सबा तक जितने भी ख़ानदान थे उन सब 
को राजा मानकर वहीं से हिम्यरी हुकूमत मान ली है। जबकि जरूरी नहीं है 
कि अगर अचानक किसी कुट॒ुम्ब का एक बेटा कोई हुकूमत बना ले तो उससे 
लेकर उसके बाप-दादाओं तक सब ने हुकूमत की हो। अबुल अब्बास अल- 
सफ़्फाह ने अब्बासी हुकूमत बनाई थी मगर उस ख़ानदान के पहले बाप 
अब्बास उससे पॉच-छः पीढ़ी पीछे हैं। इसलिए अब्बासी ख़ानदान की शुरूआत 
बहरहाल हजरत अब्बास से ही मानी जाएगी मगर सामने की बात है कि 
अब्बासी हुकूमत की शुरूआत हजरत अब्बास से नहीं बल्कि अल-सफ़्फाह से 
मानी जाएगी। 

इसी तरह हिम्यरी ख़ानदान की शुरूआत भी सबा बिन हिम्यर से हुई 
मगर हिम्यरी हुकूमत उसके सैंकड़ों साल के बाद बनी थी और ख़ानदान के 
हिसाब से उसे हिम्यरी कहा गया जो कि बिल्कुल ठीक बात है लेकिन इसका 
मतलब यह नहीं है कि हिम्यर बिन सबा ने ख़ुद उसकी बुनियाद भी डाली 
थी। 

अमीरे शाम मुआविया और उनके जानशीनों की हुकूमत का नाम 
अ-म-वी हुकूमत है लेकिन क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि 
ख़ुद उमय्या ने ही अ-म-वी हुकूमत बनाई थी? 

सबा को छोड़कर सबा की दूसरी ब्रांचों में जो बादशाह गुजरे हैं उनके 
नाम, उनकी तादाद और उनके हालात थोड़े-बहुत मिल जाते हैं। अगर इन 
बातों को सामने रखा जाए तो उनका पीरियड छः या सात सौ से ज़्यादा नहीं 
है जैसा कि किताब तारीख़े हमजा इस्फेहानी में लिखे हुए आले गस्सान और 
मनाजेरा के राजाओं के पीरियड को मिलाने और हिम्यर के पीरियड को 
बराबर करने से समझ में आता है, इस पीरियड की आखिरी हद पता है 
यानी लगभग 600 ई. जो इस्लाम के आने का पीरियड है। 

इस हिसाब से उनका पीरियड ॥१5 ई. पू. या दूसरे शब्दों में पहली 
शताब्दी ई. पू. होना चाहिए और यही वह पीरियड है जिसको ग्लॉजरा जैसे 
इतिहासकारों ने हिम्यर की शुरूआत और सबा का आखिरी पीरियड माना है। 
इसलिए इस पीरियड से पहले सबा के बेटों का जो ८०॥॥॥०॥ पीरियड था 
वही सबा की हुकूमत का पीरियड है। 
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सबा के बादशाह 


सबा की हुकूमत का नाम लिखित रूप में सब से पहले 000 ई. पू. में 
नबी दाऊद के पीरियड में दिखाई पड़ता है। उस प्राचीन काल में भी सबा 
की दौलत और तरक्की पड़ोसी राजा की नजर में एक बहुत बड़ी चीज थी। 
नबी दाऊद आसमानी किताब ज़बूर में कहते हैं: 


ऐ अल्लाह! अपने बादशाह को अपना फैसला दे दे और बादशाह 
के बेटे को सीधा रास्ता... शबा और सबा के बादशाह उसको नएरें 
(भेंट) देंगे और सबा का सोना उसको तोहफे में दिया जाएगा। 


बादशाह दाऊद ” की दुआ सुन ली गई और बादशाह के बेटे सुलेमान 
को सबा के बादशाह ने तोहफा दिया और सबा का सोना भी दे दिया। 950 
ई. पू. में जो कुरआन और तौरेत के हिसाब से लगभग नबी सुलेमान का 
पीरियड है, सबा पर एक औरत की हुकूमत थी। अरब के इतिहासकार उस 
औरत का नाम बिलकीस बताते हैं मगर बिलकीस का जो पीरियड बताते हैं 
वह ठीक नहीं है। इस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। 

असीरिया के राजा सरजून या शरगून के पीरियड में सबा पर सीअम्र 
नाम का बादशाह हुकूमत करता था। यह पीरियिड 72। ई. पू. से लेकर 
705 ई. पू. तक का है। सरजून ने अपनी एक यादगार तख्ती पर लिखा है 
कि उसे... समूद... अरब की रानी शमसिया (अरीबी) और सीअम्र सबाई ने 
लगान दिया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह तय है कि सरजून यमन तक 
नहीं पहुँच सका था। इसलिए ऐसा लगता है कि खुद सबा वाले भी असीरिया 
की सीमाओं तक पहुँच गए थे। इस बात का सुबूत 'िफ्टे अय्यूब से भी 
मिलता है जिसमें कल्दान असीरिया और सबा को एक साथ उत्तरी अरब की 
सीमाओं में दिखाया गया है। 

सबा के बहुत से बादशाहों के नाम यसअरर हैं। उन्हीं में से एक यसअम्र 
वही है जिसने राजधानी मआरिब में अरम बांध बनाया था। 

अरब के इतिहासकारों ने सबा और हिम्यर में कोई फुर्क नहीं माना है 
इसलिए हिस्‍्यरी ख़ानदान से अलग उन्होंने किसी भी बादशाह का नाम नहीं 
लिया है लेकिन उन्होंने दो हिस्से किए हैं: हिग्यरी बादशाह और तबाब-ए- 
डिस्यर। बादशाह वह थे जो बस यमन पर हुकूमत करते थे और 
तबाब-ए-हिस्यर वह थे जिनके कंट्रोल में यमन व हजूरामौत दोनों थे। इनकी 
रिसर्च के हिसाब से ऐसा सब से पहला बादशाह हारिस अल-राइश था। 
हिग्यरी बादशाहों की तादाद इनके यहाँ बहुत कम है बल्कि कुछ ने तो इन 
सब को सिरे से भुला ही दिया है। वह हिम्यर बिन सबा के बाद सीधे हारिस 
अल-राइश का नाम लेते हैं जबकि हिम्यर और राइश के बीच कम से कम 
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हजार साल की दूरी है और इस दूरी को बस कुछ इतिहासकार ही पाट सके 
हैं लेकिन उन सब की बातों में भी इतना फर्क दिखाई पड़ता है कि नतीजे में 
इन सबके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। इस भरोसा उठ जाने का एक बड़ा 
सुबृत यह है कि कुछ नामों को छोड़कर इनमें से कोई भी नाम सबाई लोगों 
के नामों जैसा नहीं है जबकि कौमों और जातियों के बारे में कोई भी फैसला 
लेने में नामों का बहुत बड़ा रोल होता है। 

शायद इसी झगड़े की वजह से हमज़ा इस्फूहानी ने हिग्यर बिन सबा और 
हारिस अल-राइश के बीच के नाम छोड़ दिए हैं और बस इतना लिख दिया 
है कि हिसस्‍्यर बिन सबा एक बहुत लम्बी उम्र पाकर मर गया था। उसकी 
नस्ल में बाद में आने वाले एक के बाद एक हुकूमत करते रहे और उनके 
ख़ानदान से निकलकर यमन की हुकूमत दूसरों को नहीं मिली। यहाँ तक कि 
सैंकड़ों साल बीत गए और हुकूमत हारिस अल-राइश के हाथ में आ गई। 
यह पहला ठुब्बा था। हारिस से पहले हुकूमत यमन और हजूरामौत दो ग्रुपों 
में बंटी हुई थी। यमन के सारे लोग एक बादशाह के नाम पर राजी नहीं थे 
लेकिन जब हारिस अल-राइश बादशाह हुआ तो उस पर सब राजी हो गए 
और उसके ताबे (उसकी बात मानने वाले) बन गए जिसके बाद उसका नाम 
ही दुब्बा पड़ गया। हारिस बिन अल-राइश और हिस्यर बिन सबा के बीच 
45 पीढ़ियों की दूरी है।' 

डिस्यर बिन सब के बादशाहों की शुरूआत कम से कम 000 ई. पू. से 
यानी नबी दाऊद ” के पीरियड से हो तो तबाब-ए-हिस्यर के पहले हिस्यरी 
या सबाइ बादशाहों के लिए 900 साल रहते हैं। अगर एक-एक बादशाह का 
औसत पीरियड 25 साल भी मान लिया जाए तो कम से कम इस पीरियड में 
36 पीढ़ियाँ होंगी। इसिलए हिग्यर बिन सबा का मतलब बस यह निकालना 
चाहिए कि हिस्यर जो सबा के बच्चों के बच्चों में से था और जिसने लगभग 
45 ई. पू. में हिम्रिया हुकूमत बनाई थी उस हिस्यर और हारिस अल-राइश 
के बीच १5 पीढ़ियाँ हो सकती हैं। 

बहरहाल अरब इतिहासकारों ने तबाब-एु-हिस्यर से पहले के जो नाम 
हिग्यर के बादशाहों के नाम से बताए हैं उन पर अच्छी ख़ासी रिसर्च करने 
की जरूरत है। प्राचीन खंडरों और तख्तियों ने जो कुछ यूनान व रोमान की 
मदद से यमन के इतिहास का हाल बताया है उनसे यह समझ में आता है 
कि असल में यमन की हुकूमत के दो अलग-अलग पीरियड और दो 
अलग-अलग नाम रहे हैं और यह बात कुरआन के हिसाब से भी सही है। 
सबा और हिसस्‍्यर सबा का आख़िरी पीरियड हमें पता ही है जो 45 ई. पू. 
है. और यही साल हिस्‍्यर के शुरू होने का भी है। इसी वजह से हम ने 


” हमजा इस्फेहानी, कल्कत्ता/88 
? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 2/254 
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सबा की शुरूआत ॥200 ई. पू. से की है। इस हिसाब से असली स़बा का 
इतिहास 085 सालों का होगा जिसमें कम से कम 50 या 45 बादशाह तो 
आने ही चाहिएं। 


सबा के मकारिब 


प्राचीन शिलालेखों के हिसाब से सबाई पीरियड में दो ग्रुप दिखाई पड़ते 
हैं: पहले ग्रुप में सबा के बादशाहों का टाइटेल यकारबे सबा लिखा है। उस 
वक्‍त उनका सेंटर या किला सिखाह था। गकारब शब्द दो शब्दों से मिलकर 
बना हुआ लगता हैः “मका” और “रब” से। मका का मतलब मजहबी 
(धार्मिक) है और रब का मतलब बड़ा या बादशाह है। इसलिए मकारब का 
मतलब धार्मिक बादशाह बनता है। बहरहाल मकारबे सबा सबाई हुकूमत के 
शुरू वाले धार्मिक बादशाहों का टाइटेल था। िखाह इन धार्मिक बादशाहों 
की राजधानी थी और इसकी निशानियाँ अब तक भी मआरिब और सनआ 
के बीच में बची हुई हैं। पिरवाह के बारे में अरब भी जानकारी रखते थे। 
उमर बिन नोमान बिन साद बिन गौलान कहता हैः 


हमारे बाप का ठिकाना सिरवाह था और नौमान के दो पहाड़ों में 
उसकी इज़्जत छुपी हुई है। 


अरब का एक प्राचीन शायर अल्कमा कहता हैः 


मिरवाह और मआरिब के बादशाहों के बाद अब कोन सी घटनाओं 
से बचा रहा जा सकता है। 


अबू अलकुम मुरीनी कहता हैः 


ब्राकेश और मईन को बसाने वाले हम हैं और हम हैं सिरवाह 
और रोसान के मालिक (रब)। 


सबा के मकारिब के नाम 


शिलालेखों के सहारे सबा के मकारिबों के जो नाम अभी तक मिल सके 
हैं वह इस तरह से हैं: 
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सबा के बादशाह 


सबा के बादशाहों का पीरियड 550 ई. पू. तक दिखाई पड़ता है। इस 
पीरियड में उनका टाइटेल मलिके सबा लिखा हुआ मिलता है। उनकी 
राजधानी मआरिब शहर था। यह शहर यमन के पूरब में था और इसका 
दूसरा नाम सबा था। मआरिब के महल का नाम सलहीन था। मआरिब तो 
काफी जाना-माना नाम है मगर सलहीन भी कुछ कम मशहूर नहीं है। 

अरब का शायर अल्कमा कहता हैः 


सबा में हुकूमत विरासत में मिलती है। उनका बड़ा शहर मआरिब 
है जो एक पहाड़ पर है। उस पहाड़ को जब्ले अब्लक (अब्लकु 
पहाड़) कहते हैं। बादशाह इसी शहर में रहता है जो लोगों के बीच 
फेसले करता है मगर कभी उसको इस बात की छूट नहीं है कि 
वह अपना महल छोड़कर बाहर निकल सके। अगर वह ऐसा करता 
है तो धार्मिक हुक्म की वजह से उसे पत्थरों से मार दिया जाता 
है। 


“ 30 - 


सबा वाले सारी दुनिया में सब से मालदार लोग हैं। चाँदी और 
सोना वहाँ हर तरफ से खूब-ख़ूब लाया जाता है। आज तक कोई 
भी उन्हें हटा नहीं सका है। इसलिए उनकी राजधानी में सोने-चाँदी 
के बहुत से बर्तन हैं। उनके तख़्त और बिस्तरों पर सोना जड़ा 
हुआ है। हाल और दरवाजे मोतियों और सोने से सजे हुए हैं। वह 
लोग इस तरह की सजावट बड़ी मेहनत से करते हैं। 


इफिसस शहर का रहने वाला मशहूर इतिहासकार आर्टेमिडोरस 
डालडियानस सबा वालों के आखिरी पीरियड में रहता था। वह लिखता हैः 


सबा का बादशाह और उसका महल मआरिब में है जो पहाड़ों से 
भरी एक जगह पर बड़ी अच्छी हालत में है। फल इतने ज़्यादा हैं 
कि लोग सुस्त और बेकार होकर रह गए है। वहाँ के लोग 
खुश्बूदार पेड़ों की जड़ों से लिपटे पड़े रहते हैं। जलाने की लकड़ी 
के बदले दारचीनी और खुश्बूदार लकड़ी जलाते हैं। कुछ लोग खेती 
करते हैं और कुछ लोग देशी व विदेशी मसालों का कारोबार करते 
हैं। यह मसाले सामने के हब्शी समुद्री तट से लाए जाते हैं जहाँ 
सबा वाले चमड़े की नावों में बैठकर दरिया के पार चले जाते हैं। 
आसपास के कुट॒ुम्ब सबा से तरह-तरह के सामान ख़रीदते हैं और 
वह अपने पड़ोसियों को देते हैं। इसी तरह वह लोग साथ-साथ 
शाम और टापू तक चले जाते हैं।' 


सबा का समाजी ढांचा 


सबाई हुकूमत को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि यमन 
की हुकूमत किस फार्मूले पर चल रही थी और वहाँ के बादशाहों की कड़ियाँ 
केसे आगे बढ़ रही थीं। किले के आसपास गांव की शक्ल में बहुत सारी 
छोटी-छोटी आबादियाँ रहती थी। किले का मालिक गावं का रखवाला होता 
था। उसका नाम भी उस किले के नाम पर होता था जैसे जू-ग़मदान, 
जू-सअलबान या जू-नबयैन। यमनी बोली में “जू” का मतलब आका या 
सरदार होता है। इसलिए हिजाज की अरबी में इसका मतलब साहब या 
मालिक होता है। यमनी बोली में इसका मतलब किले वाला भी होता है। 

यह सारे किले मिलकर एक मख़लाफ का हुक्म मानते थे जिसे आज की 
बोली में स्टेट कहा जा सकता है। मख़लाफ के गवर्नर का नाम कील होता 


ह॥ 
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था और कई कीलों को इक॒याल कहते थे। आमतौर पर माना जाता है कि 
यमन के बादशाहों को इक॒याल कहते हैं। यमन का यही समाजी ढांचा 
इस्लामी पीरियड में भी चला आ रहा था। अब्बासी हुकूमत के पीरियड में 
84 मख़लाफ थे। यह सारे इक॒याल एक बादशाह का हुक्म मानते थे जिसका 
नाम अलग-अलग पीरियड में मकारिबे सबा या मलिके सबा हुआ करता था। 
इन इक॒याल और बादशाहों के बीच एक आराम भरी जिंदगी बहुत कम बन 
पाती थी। आमतौर पर जो “जू” या “कील” मजबूत हो जाता था वही 
बादशाह बन बैठता था। बादशाह किसी न किसी किले में रहा करता था। 
फिर जिस किले में वह रहता था उसी किले के नाम पर उस बादशाह का 
नाम पड़ जाता था जैसे मलिके सबा रीदान किले में रहता था। उसका शाही 
नाम मलिके सबा जू-रीदान था। 


सबा वालों के कल्चरल ओर कारोबारी हालात 


हुकूमतें दो तरह की होती हैं। अमन-शांति के साथ रहने वाली और जंगें 
करने वाली। बाबिल, असीरिया और मित्र की हुकूमतें जंगों और लड़ाईयों में 
लगी रहती थी। इतिहास उनकी जीतों से भरा हुआ है लेकिन यमन की 
हुकूमत अमन-शांति के रास्ते पर चलने वाली हुकूमत थी। सबा के जितने 
शिलालेख मिले हैं वह सारे के सारे यही बताते हैं कि यमन वाले जंगों से 
दूर रहते थे। 

हम ने पहले ही बता दिया है कि सबा वाले कारोबारी लोग थे। आज के 
पीरियड में इसका सबसे अच्छा नमूना इंग्लेंड की हुकूमत है। अरब में सोने 
और चाँदी की कानें बहुत ज़्यादा थीं और अब भी हैं। हमदानी ने अपनी 
किताब सिफृतो जज़ीरुल अरब के पेज. 250 पर इन कानों के एक-एक 
करके नाम गिनाए हैं। 

यमन खुश्बूदार चीज़ों के लिए शुरू से ही उपजाऊ रहा है। उस पीरियड 
में सारी दुनिया में देवताओं की पूजा हर जगह की जाती थी। उनके 
आसपास रात-दिन खुश्बूदार लकड़ियाँ जलाई जाती थीं। इसलिए उस वक़्त 
हर देश में इन लकड़ियों की बड़ी मांग थी। ओमान और बहरैन में मोतियों 
के ख़ज़ाने बहुत हैं। यमन के समुद्री किनारे हिन्दुस्तान और इथियोपिया की 
पैदावार की मंडी हुआ करते थे। यह सारी कारोबारी चीजें सबा वालों के 
हाथों ही लाल सागर के रास्ते से या हिजाज से होती हुई सीरिया और मिस्र 
तक जाती थीं और फिर वहाँ से सारे युरोप में फैलती थीं। 
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सबा की इमारतें ' 


हम बता चुके हैं कि सबा के लोग बड़े मगन और अमन-शांति वाले 
लोग थे। यही वजह है कि उन लोगों ने अपनी ताकृत का एक बहुत बड़ा 
हिस्सा हथियारों के बजाए अपनी इमारतों पर लगाया था। यूनानी 
इतिहासकारों की बातों से भी यही साबित होता है। उनकी बहुत सारी 
इमारतें इस्लाम के पीरियड तक भी देखी गई हैं। मुसलमान इतिहासकारों ने 
उन इमारतों को ख़ुद अपनी आँखों से देखा है और फिर अपनी किताबों में 
उनके हालात भी लिखे हैं। इतिहासकार हमदानी ने अपनी किताब अकलील 
का एक पूरा चेप्टर इसी पर लिख दिया है। अब तक सबा के जो शिलालेख 
मिले हैं उनमें से बहुत सारे इन्हीं शाही महलों की यादगारें हैं। नश्वान बिन 
सईद हिम्यरी ने कृसीद-ए-हिस्यरी में लगभग 25 महलों का नाम लिया है। 
युरोप के प्रर्यटक भी इन महलों के खंडरों के बड़े अजीब-अजीब हालात 
सुनाते हैं। बादशाह का महल जिसका नाम सलहीन था वह अभी भी देखा 
जा सकता है। 


मआरिब बांध 


वहाँ की एक ख़ास चीज मआरिब बांध भी है जिसे हिजाजी अरब सद्द 
और यमनी अरब अरिस कहते हैं। अरब में एक भी दरिया ऐसा नहीं है जो 
हमेशा बहता रहता हो क्‍योंकि अरब तो बस एक पहाड़ी देश है। पानी पहाड़ों 
से बहकर रेगिस्तानों में जाकर सूख जाता है और बर्बाद हो जाता है। खेती 
के काम में नहीं आ पाता। सबा ने अलग-अलग वक़्त पर पहाड़ों और 
घाटियों के बीच में बड़े-बड़े बांध बनाए थे ताकि पहाड़ों से बहता हुआ पानी 
एक जगह ठहर जाए और उससे खेती का काम लिया जा सके। सबा की 
हुकूमत में ऐसे सेंकड़ों बांध थे और उनमें सब से जाना-माना मआरिब बांध 
था जो खुद वहाँ की राजधानी में था। 

मआरिब शहर के दक्षिण में दाहिने-बाएं दो पहाड़ हैं जिनका नाम अब्लक्‌ 
पहाड़ है। दोनों पहाड़ों के बीच में आजीना घाटी है। पहाड़ों और इधर-उधर 
से पानी इकट्ठा होकर आजीना घाटी में एक नदी सी बना देता है। सबा ने 
इन दोनों पहाड़ों के बीच में लगभग 800 ई. पू. मआरिब बांध बनाया था। 
यह लगभग १50 फिट लम्बी और 50 फिट चौड़ी एक दीवार है। इस दीवार 
का एक बड़ा हिस्सा तो अब टूट-फूट गया है मगर इसकी एक तिहाई दीवार 


बिल्डिंग 
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अब भी बची हुई है। एक युरोपियन प्रर्यटक अरनाव ने एक आर्टिकिल फ्रेंच 
एशियाटिक सोसाइटी की मैग्जीन में लिखा है जिसमें उसने बताया है कि अब 
इस वक़्त इस बांध की क्‍या हालत है। इस प्रर्यटक ने इस बांध का मौजूदा 
नक॒शा भी बड़ी अच्छी तरह से तैयार किया है। इस दीवार पर जगह-जगह 
शिलालेख भी हैं और इन्हें पढ़ भी लिया गया है। 

आमतौर पर मुसलमान हर प्राचीन इमारत को बिनाए छुलेमानी कहने के 
आदी हैं इसलिए उनका मानना है कि इस बांध को यमन की रानी बिल्कीस 
ने ही बनाया है मगर अच्छी बात यह है कि मआरिब बांध के दूसरे हिस्सों 
पर जो शिलालेख मिले हैं उन पर इस बांध को बनाने वालों के नाम भी 
लिखे हुए है जिनमें से . सिया अम्र बस्यिन बिन सम्ही अली न्यूफ्‌ मकारिबे 
सबा, 2. नक्ही अली न्यूफू बिन ज़मर अली मकारिबे सबा 3. करब ईल 
बस्यिन बिन सिया अम्र मकारिबे सबा, 4. जमर अली दरह मलिक सबा और 
यदा ईल वतार के नाम पढ़ लिए गए हैं। इस से साबित होता है कि यह 
बांध एक बहुत लम्बे पीरियड में कई बादशाहों के हाथों बनकर तैयार हुआ 
है। इस बांध का काम सिया अम्न ने छेड़ा था जो आठवीं शताब्दी ई. पू. में 
था। इस बांध में ऊपर-नीचे बहुत सारी खिड़कियाँ भी थीं। ऊपर से नीचे 
तक की खिड़कियाँ काम पड़ने पर खोली और बंद की जाती थीं। बांध के 
दाएं-बाएं पूरब-पश्चिम में दो बड़े-बड़े दरवाजे थे जिनसे पानी दो हिस्सों में 
बंटकर दाएं-बाएं की जमीनों को सींचता था। हमारे इतिहासकारों ने इस 
बांध के जो हालात बताए हैं बिल्कुल वैसे ही अरनाव ने भी बताए हैं। पानी 
के इस सिस्टम से दाएं-बाएं के दोनों साइड पर उस रेतीली जमीन के अंदर 
300 स्कवॉयर मील में सेंकड़ों कौस तक हरियाली फैल गई थी और जमीन 
भी बड़ी उपजाऊ हो गई थी जिसमें तरह-तरह के फल और खुश्बूदार पेड़ 
लगे हुए थे जिनकी खुश्बू दूर-दूर तक फैली रहती थी। 


सबा नाम की जन्नत और कुरआन 


सबा वालों के लिए उनके देश में ही हमारी निशानी थी कि 
दाएं-बाएं दोनों साइड में बाग थे। तुम लोग अपने पालने वाले का 
दिया हुआ खाओ और उसका शुक्र करो। तुम्हारे लिए पाक शहर 
और बख्शने वाला परवरदिगार है।* 


” तफूसीरे तबरी वगैरा 
2 स्वर्ग 
* पालने वाला 

* सूरए सबा/॥85 
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जमीन के ऊपर बनी इस जन्नत के बारे में हमारे पास अरब के 
इतिहासकारों की लिखी जो जानकारी है वह असल घटना से कई सौ साल 
बाद की है मगर दूसरों के यहाँ इस बारे में जो जानकारी है जरा उसे भी 
एक बार पढ़ लिया जाए। 

ऐरेटोस्थेंस' जो 94 ई. पू. में सबा के पीरियड में जीता था उसने लिखा 
हैः 


सबा वाले वह हैं जिनकी राजधानी मआरिब है... देश का यह 
टुकड़ा नीचे वाले मिम्नर से बड़ा है। यहाँ गर्मियों में बारिश होती है 
और दरिया बहने लगते हैं जो मैदानों और तालाबों में जाकर सूख 
जाते हैं। इसलिए यहाँ की जमीन इतनी हरी-भरी है कि खेती साल 
में दो बार होती है। 


अगाधारचाइड्स जो ॥45 ई. पू. में सबा के पीरियड में जी रहा था 
उसने कहा हैः 


सबा वाले अरब के हरे-भरे देश में रहते हैं जहाँ बड़े अच्छे-अच्छे 
फल होते हैं। दरिया के किनारे जो जमीन है उसमें बड़े प्यारे-प्यारे 
पेड़ लगे होते हैं जो देखने में बड़े सुहाने लगते हैं। देश के अंदर 
ख़श्बुओं, छुआरों और दारचीनी के बड़े ऊँचे-ऊँचे पेड़ों के घने 
जंगल हैं और उन पेड़ों से बड़ी अच्छी खुश्बूएं आती हैं। तरह- 
तरह के अनगिनत पेड़ होने की वजह से उन सबके नाम और 
ख़ासियतें बताना बड़ा कठिन काम है। जो खुश्बू हवाओं में उड़ती 
है वह बिल्कुल जन्नत की खुश्बू लगती है जिसकी तारीफ बोलकर 
नहीं की जा सकती। जो लोग जमीन से दूर समुद्री किनारों से 
गुजरते हैं वह भी किनारों पर उड़कर आने वाली इन ख़ूश्बूदार 
हवाओं के मजे लेते हैं... वह लोग जैसे अम्रत का मजा उठाते हैं 
और इसे तो अगम्रत कहना भी कम है। 


क्या इन बातों को देखकर और ख़ासकर अगाथारचाइड्स की कही बात 
को पढ़कर मआरिब को दुनिया की जन्नत नहीं कहा जाना चाहिए ? मजे की 
बात यह है कि कुरआन ने भी इस जमीन को जन्नत जैसा ही बताया है। 

कुरआन ने आखिर में हमें उनका नतीजा भी बताया है और वह वही है 
जो सारी दुनिया के मालदारों और ताकृत वालों को रास्ते से भटक जाने की 
वजह से मिलता है। कुरआन कहता हैः 


7 &/०(050#९॥25 
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फिर वह लोग रास्ते से भटके तो हम ने उन पर बड़ी भयानक 
बाढ़ भेज दी।' 


यह बाढ़ आई थी और हम इस पर ईमान भी रखते हैं। आज के इस 
दौर में जब कि हर चीज के बारे में शक किया जा रहा है अल्लाह ने अपनी 
किताब की सच्चाई को साबित करने का एक नया सामान पैदा कर दिया है 
यानी उस बांध के टूटे हुए खंडर में बाढ़ के बाद एक ऐसा पत्थर मिल गया 
है जो यमन को जीतने वाले एक ईसाई के हाथ का लिखा हुआ है। यह 
ईसाई भी वही अबरहा नाम का आदमी है जो अपने हाथियों के बल पर 
ख़ान-ए-काबा को ढाने के लिए निकला था मगर आज काबे के उसी दुश्मन 
के हाथ से लिखा हुआ पत्थर काबे की पवित्र किताब की सच्चाई को साबित 
कर रहा है। 

अबरहा के पीरियड का एक बड़ा ही प्राचीन शिलालेख मआरिब बांध के 
टूट जाने का हाल बता रहा हैः 


इसी बीच मआरिब बांध की दीवार, हौज़ और दरवाजों के टूटने 
की ख़बर जुल सदरह् महीना सन्‌ 657 यमनी यानी 543 ईसवी में 
आई। 

इस बारे में कुरआन की आयत यह कह रही हैः 


फिर वह लोग रास्ते से भटके तो हम ने उन पर बड़ी भयानक 
बाढ़ भेज दी और उनके दोनों बागों को ऐसे दो बागों में बदल 
दिया जिनके फल बड़े कड़वे थे और उनमें झाऊ के पेड़ और कुछ 
बेरियाँ भी थीं। यह हम ने उन्हें उनकी नाशुक्री की सजा दी है 
और हम नाशुक्रों से हटकर भला किसे सजा देते हैं ?' 


अल्लाह की तरफ से जब कुरआन उतर रहा था तो यमन का हर 
आदमी खुद अपनी आँखों से पेड़ों के रूप में दी जाने वाली इस सजा को 
देख रहा था। 400 साल के बाद भी दुनिया के हर पर्यटक को यह सब 
दिखाई पड़ रहा था। इतिहासकार हमदानी (330 हिजरी) की सच्चाई को 
दुनिया का हर आदमी मानता है और उसने भी चौथी शताब्दी के शुरू में 
गवाही दी है कि उन बाग़ों की जगह अब यहाँ पीलू के इतने पेड़ हैं कि 
इतने दुनिया में और कहीं नहीं हैं। 

हम ने सबा की हुकूमत के बारे में लिखा है कि यमन के साथ-साथ 
इधियोपिया और उत्तरी अरब में भी सबा की आबादियाँ थी। पवित्र किताब 
तौरेत और अस्फार में बहुत से ख़ानदानों के नाम गिनाए गए हैं: 


* सूरए सबा/6 
? सूरए सबा/6 
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(१) सबा बिन यकृतान (कृहतान), यमन का बासी, 

(2) सबा बिन... बिन इब्राहीम, मदयन के भाई का बेटा, उत्तरी अरब 
का बासी, 

(3) सबा बिन कूश बिन हाम, इथियोपिया का बासी। 

इसका मतलब यह निकलता है कि सबा की तीन आबादियाँ थीं: यमन, 
इधियोपिया और उत्तरी अरब। यमन में सबा का होना तो साबित है जिसके 
बारे में अब और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरबी लोक-कथाओं, 
प्राचीन इतिहास और प्राचीन चीजों में इसका सुबूत पूरी तरह से मिल जाता 
है। देश की दूसरी जगहों पर भी उनका बसा होना पूरी तरह से साबित है। 
तौरेत की बहुत सारी आयतों में उत्तरी अरब में शाम व ईराकु की तरफ 
उनका नाम और प्राचीन काल से ही वहाँ उनका बसा होना साबित है जिसके 
बारे में हम ऊपर बार-बार बात कर चुके हैं। यूनानी इतिहासकारों ने भी 
इन जगहों पर उनके बसे होने को साबित किया है। एक यूनानी इतिहासकार 
लिखता हैः 


यहाँ उस शहर तक एक सड़क जाती है जिसका नाम पटरा 
(रकम) है जहाँ कृरया वाले, गन वाले और वह सारे अरब रहते 
हैं जो ऊँचे देश (अरब) से खुश्बुएं लाते हैं। 


यह बात हम पहले भी कह चुके हैं कि असीरिया के इतिहास में भी अम्र 
सबाई का सातवीं शताब्दी ई. पू. में असीरिया से हार जाना लिखा हुआ है। 
यह बात पता है कि असीरिया वाले यमन कभी नहीं आए थे। इसलिए यह 
बिल्कुल तय है कि ख़ुद सबा वाले यहाँ तक पहुँच गए थे जैसा कि किताब 
सिफ़्टे अय्यूब (3-5) और (6-१9) में भी यही लिखा हुआ है। 

इथियोपिया में यमन वाले पुराने जमाने से ही रहते आ रहे थे। 
इधियोपिया यमन के सामने वाले समुद्री तटों पर है। इतिहास के शुरू से अब 
तक यह समुद्री किनारे यमनी और हजूरामौती अरब के जंक्शन हैं। कुछ 
शिलालेखों से पता चला है कि सबा का एक गवर्नर मआफुर के नाम से 
इधियोपिया में रहता था। ख़ुद इथियोपिया वाले भी अपने आप को सबा की 
औलाद ही कहते हैं।' सबा के पीरियड में रहने वाले एक यूनानी इतिहासकार 
की कही बात भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं जिसका कहना है कि सबा वाले 
लोग इथियोपिया के किनारों पर भी कारोबार करते थे। 


* सबा की हुकूमत 

? दि गोल्ड माइंस आफु मदयन/224 

? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 22/955 
* इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, ॥/220 
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सबा की रानी 


तौरेत, बाइबिल और कुरआन में सबा की एक रानी का नाम मिलता है 
जो हजरत सुलेमान के महल में आई थी। सवाल यह है कि तौरेत के 
हिसाब से यह रानी सबा के किस ख़ानदान की थी? या सबा के इतिहास के 
हिसाब से किस देश से आई थी? तोरेत में बस इस रानी का नाम आया है 
और इस से हटकर कुछ भी नहीं लिखा है। न उसके खानदान के बारे में 
बात की गई है और न ही यह लिखा है कि वह किस देश से आई थी। 
इब्रानी भाषा में तौरेत के ट्रांस्लेशन तरयुम॒ में लिखा है कि उसकी जगह 
फिलिस्तीन के पूरब में है। बाइबिल में लिखा है कि वह फिलिस्तीन के 
दक्षिण से आई थी। यूसीफूस इस्राईली के इतिहास में लिखा है कि वह मिश्र 
व इथियोपिया की राजकुमारी थी। इथियोपिया (हबशा) वाले उसे हब्शी 
समझते हैं जिसका मतलब यह है कि वह कोशी ख़ानदान की सबाई औरत 
थी। कुरआन ने भी इस रानी के ख़ानदान के बारे में कोई बात नहीं की है 
मगर कुरआन के सारे जानकार और इतिहासकार उसे कृहतानी अरब और 
यमन की बासी समझते हैं। अब जब कि यमन की इस औरत का कोई 
शिलालेख नहीं मिल सका है और उत्तरी अरब में ईराकु से मिली हुई जगहों 
पर हुकूमत करने वाली तीन-चार प्राचीन रानियों के नाम मिले हैं तो यह 
माना जाता है कि सबा की रानी इसी आबादी से निकलकर हजरत 
सुलेमान के पास गई होगी। 

जिन पुराने शिलालेखों में सबा की रानी के बारे में मिलता है उनमें से 
बस तीन में दिशा का नाम लिया गया हैः तरगूम, बाइबिल और यूसिफूस। 
यूसिफूस में लिखा है कि वह मिम्र की राजकुमारी थी जो कि पूरी तरह से 
गलत है। दूसरी किताबों में वह पूरब व दक्षिण या इथियोपिया की थी। 
हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं है क्योंकि यह सब सबा की जगहें थीं। फिर 


” मता बाइबिल, 2-42 
? लूका बाइबिल, -34 
3 |९४ांका &६&700४00९0०३9, 5303 (0१३[6€/ 
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भी असली सेंटर को देखते हुए वह यमन की ही कही जाएगी यानी दक्षिणी 
अरब की जैसा कि बाइबिल में भी यही लिखा है और अरब की 
लोक-कथाओं में भी यही कहा गया है। 

इधियोपिया (हब्शा) वाले सबा की रानी को इधियोपिया का बताते हैं और 
अब तक हब्शा का शाही ख़ानदान अपने मान-सम्मान में खुद को सबा की 
इसी रानी की औलाद में से मानता है। इस रानी का नाम उनकी बोली में 
माकदा है। यमन के अरब यहूदियों में उसका नाम बबिल्कीस मशहूर था और 
उनकी किताबों से होता हुआ उसका यही नाम मुसलमान इतिहासकारों और 
कुरआन के जानकारों के बीच भी मशहूर हो गया है मगर शब्दावली के 
हिसाब से यह शब्द अरबी नहीं है बल्कि यह एक यूनानी नाम लगता है। 
कुछ किताबों में बिल्कीस को परीजाद भी कहा गया है यानी उसकी माँ 
बल्कृमा एक परी थी मगर इस तरह की कहानियाँ सिरे से गलत हैं। हाँ! यह 
जुरूर हो सकता है कि यमन की देवी अल्यका से बल्कृगा का कोई रिश्ता 
हो। इसी तरह इतिहासकारों का यह कहना भी गलत है कि सबा की रानी 
बिलकीस शरजील की बेटी थी क्‍योंकि हिस्यर के बादशाह शरजील और 
हजरत सुलेमान _ के बीच डेढ़ हजार साल की दूरी है। 


कुरआन और सबा की रानी 


सबा का नाम कुरआन में दो बार आया है। पहले हजरत सुलेमान ' के 
साथ मल्कए सबा (सबा की रानी) के नाम से और दूसरी बार अरिम 
(मआरिब) की बाढ़ की बात करते हुए। अरिम की बाढ़ की बात हम पहले 
ही कर चुके हैं। सबा की रानी की कहानी कुरआन के सूरए नम्ल में सुनाई 
गई हैः 


सुलेमान ने हुदहुद को ढूँढा और जब वह दिखाई नहीं पड़ा तो कहा 
कि आख़िर मुझे क्‍या हो गया है कि मैं हुदहुद को नहीं देख पा 
रहा हूँ। कया वह गायब हो गया है? मैं उसे बड़ी दर्दनाक सजा 
दूँगा या फिर उसका गला काट दूँगा या फिर वह कोई साफ दलील 
ले आए। फिर थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुदु आ गया और उसने 
कहा कि मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो आप भी नहीं 
जानते। मैं सबा से एक पक्की ख़बर लेकर आया हूँ। मैंने एक 
औरत को देखा है जो सब पर हुकूमत कर रही है और उसके 
पास दुनिया की हर चीज़ है और उसके पास एक बहुत बड़ा शाही 
तख्त भी है। 
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मैंने देखा है कि वह और उसकी सारी प्रजा अल्लाह को छोड़कर 
सूरज की पूजा कर रहे हैं और शैतान ने उनके सामने इस काम 
को बड़ा अच्छा करके बना दिया है और उन्हें सही रास्ते से भटका 
दिया है कि अब वह यह भी नहीं समझते हैं कि क्‍यों न उस 
अल्लाह को सजदा करें जो आसमान व जूमीन के छुपे हुए राजों 
को खोलने वाला है और लोग जो कुछ छुपाते हैं या सामने लाते हैं 
वह उस सब का जानने वाला है। 


वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई ख़ुदा नहीं है और वही बड़े तख्त 
का मालिक है। 


सुलेमान ने कहा कि मैं अभी देखता हूँ कि तू ने सच कहा है या 
तू भी झूठों में से है। 


मेरा यह ख़त लेकर जा और उन लोगों के सामने डाल दे। फिर 
उनके पास से हट जाना और देखना कि वह क्या जवाब देते हैं। 


उस औरत ने वह ख़त देखकर अपने दरबारियों को थमा दिया 
और उनसे कहा कि मेरे पास एक बड़ा ही पवित्र ख़त भेजा गया 
है। 


यह ख़त सुलेमान के पास से आया है और इस में लिखा है कि 
शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान व रहीम है। 
देखो! मेरे मुकाबले में अकड़ मत दिखाओ और मुसलमान बनकर 
मेरे पास चली आओ। रानी ने कहा कि ऐ सरदारो! इस मामले में 
मुझे अपनी राय दो क्‍योंकि मैं तुम्हारी राय के बिना कोई पक्का 
फैसला नहीं कर सकती। 


उन लोगों ने कहा कि हम ताकृत वाले और जंगों के माहिर हैं। 
फिर भी आखिरी फैसला आपके ही हाथ में है। अब आप ही 
बताइए कि आपका हुक्म क्‍या है? 

रानी ने कहा कि राजा जब किसी शहर में पहुँचते हैं तो उस शहर 
को उजाड़ डालते हैं और वहाँ के इज़्जतदार लोगों को जुलील 
(नीच) कर देते हैं ओर वह बराबर ऐसा ही करते हैं। 

मैं उनके पास एक तोहफा भेज रही हूँ और फिर देखती हूँ कि मेरे 
आदमी क्या जवाब लेकर आते हैं। 

जब उसका भेजा हुआ आदमी सुलेमान के पास आया तो उन्होंने 
कहा कि तुम अपने माल से मेरी मदद करना चाहते हो जबकि जो 
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कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे माल-दौलत से कहीं 
अच्छा है। जाओ! तुम खुद ही अपने इस तोहफे से खुश रहो। 
जाओ! अब तुम वापस जाओ और अब मैं एक ऐसी फौज लेकर 
आऊँगा जिसका तुम मुकाबला ही नहीं कर पाओगे और फिर 
सबको जलील करके देश से बाहर निकाल दूँगा। 


उसके बाद सुलेमान ने अपने सरदारों से कहा कि तुम में से कौन 
है जो उसका तख्त उठाकर मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वह 
मेरी बात मानकर यहाँ आ जाएं। 

जिन्‍नों में से एक देव ने कहा कि मैं इतनी जल्दी ले आऊँगा कि 
आप अपनी जगह से उठ भी नहीं पाएंगे। मैं बड़ी ताकृत वाला 
ओर बड़ा ज़िम्मेदार हूँ। 


एक और आदमी जिसके पास किताब (ख़त) का इल्म था उसने 
कहा कि मैं इतनी जल्दी उठा लाऊंगा कि आपकी पलक भी नहीं 
झपक पाएगी। इसके बाद सुलेमान ने तख़्त को अपने पास पाया 
तो कहने लगे कि यह मेरे पालने वाले का करम है। वह मेरा 
इम्तेहान लेना चाहता है कि मैं उसका शुक्र करता हूँ या नाशुक्री 
और जो भी शुक्र करेगा वह अपने लिए ही करेगा और जो 
नाशुक्री करेगा उसकी तरफ से मेरा पालने वाला बेपरवा और बड़ा 
है। 


सुलेमान ने कहा कि तख़््त का रूप कुछ ऐसा बदल दो कि 
पहचानने में ही न आए ताकि हम देखें कि वह समझ पाती है या 
नासमझ लोगों में से है। 


जब वह (रानी) आईं तो सुलेमान ने कहा कि क्‍या तुम्हारा तख्त 
ऐसा ही है। उसने कहा कि हा! बिल्कुल ऐसा ही है बल्कि शायद 
यही है और मुझे तो पहले ही पता चल गया था और मैं 
इताअतगुज़ार (मुसलमान) हो गई थी। 


उसे उस माबूद ने रोक रखा था जिसे वह अल्लाह को छोड़कर 
अपना माबूद बनाए हुए थी क्‍योंकि वह अल्लाह को न मानने वाली 
एक कोम में से थी। 

फिर उससे कहा गया कि अब महल के अंदर चलो। अब जो 
उसने देखा तो समझी कि कोई गहरा पानी है। उसने अपनी 
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पिंडलियाँ खोल दीं। सुलेमान ने कहा कि यह एक महल है जिसे 
शीशे से मंढ़ दिया गया है और बिल्कीस ने कहा कि मैंने अपने 
ऊपर जुल्म किया था और अब में सुलेमान के साथ उस अल्लाह 
पर ईमान ले आई हूँ जो सारी दुनियाओं का पालने वाला है।' 


बिल्कुल ऐसे ही पवित्र किताब >स्फूारे तौरेत में भी लिखा है। बातें सारी 
यही हैं मगर थोड़ी-बहुत छुटाई-बड़ाई के साथः 


जब सुलेमान के नाम के चर्चे सबा की रानी तक पहुँचे तो 
कठिन सवालों से वह उसका इम्तेहान लेने बड़ी फौज व दबदबे के 
साथ यरूश्लम (बैतुल मुकृदस) में आई। बहुत से ऊँटों पर खुश्बू 
वाली चीजें, बहुत सारा सोना और अनमोल मोती लदे हुए थे। वह 
सुलेमान _ के पास आकर ठहर गई और जो कुछ उसके दिल में 
था उसके बारे में सुलेमान ' से बात की। सुलेमान ने उसके सारे 
सवालों के जवाब दे दिए। सुलेमान / से कोई भी चीज छुपी हुई 
नहीं थी कि वह उसके किसी सवाल का जवाब न दे पाता। सबा 
की रानी ने जब सुलेमान की समझदारी और उसके बनाए हुए 
घर, उसके तरह-तरह के सजे हुए मजेदार खाने, उसका 
रहन-सहन, उसके मेंहगे-मेंहगे कपड़े, उसके साथी, उसके पानी 
पिलाने वाले, उसकी सीढ़ियाँ जिससे वह अल्लाह के घर पर चढ़ता 
था और वह कुरबानियाँ देखीं जिन्हें वह अल्लाह के घर पर चढ़ाया 
करता था तो उसके होश ही उड़ गए। उसने बादशाह से कहा कि 
मैंने आपके कामों के बारे जो कुछ अपने यहाँ सुना था वह सब 
कुछ वैसा ही निकला मगर जब तक ख़ुद अपनी आँखों से नहीं 
देख लिया था यकीन नहीं आता था लेकिन जो कुछ देखा है यह 
उस सुने हुए का आधा भी नहीं है। 


आप के यहाँ के लोग बरकत वाले हैं और आपके नौकर भी जो 
हर पल आपके सामने खड़े रहते हैं और आपकी समझदारी भरी 
बातें सुना करते हैं। आपका अल्लाह भी बरकत वाला है जो आप 
से राजी है और जिसने आपको इस्राईल के तख्त पर बिठाया है 
क्योंकि अल्लाह अब तक इस्राईल को ख़ूब चाहता है और उसने 
आपको बादशाह बनाया है ताकि आप लोगों के बीच में इंसाफ कर 
सकें। 

रानी ने 42 0 किन्तार सोना, बहुत सारी खुश्बुएं और अनमोल 
मोती सुलेमान . को दिए। रानी ने जैसी खुश्बुएं दी थीं वैसी उन्हें 
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फिर कभी नहीं मिलीं। सुलेमान ने सबा की रानी को उससे कहीं 
बढ़कर दिया जो कुछ उसने सुलेमान से मांगा था और रानी 
अपने दरबारियों समेत वापस अपने देश चली गई।' 


तरयूम॒ जो कि तौरेत का अरामी ट्रांस्लेशन है बल्कि इसकी तफ्सीर है 
उसमें यह कहानी थोड़ा और फैलाकर बताई गई है। वैसे इसमें बहुत सी बातें 
गलत-सलत भी हैं। तरगूम में लिखी इस कहानी का ट्रांस्लेशन यह हैः 


सुलेमान अंगूर का जूस पीकर जब नशे में आ जाते थे तो सारे 
बादशाहों के सामने अपने दरबारियों को बिठाते थे। फिर हर 
जानदार को हुक्म देते थे कि उनके सामने नाचे। एक दिन 
सुलेमान ने देखा कि हुदहुद परिंदा गायब है। सुलेमान ने हुक्म 
दिया कि फौरन उसे हाजिर किया जाए। जब हुदहुद आया तो 
उसने कहा कि तीन महीनों से वह इधर-उधर घूम रहा था ताकि 




















भी बढ़कर अनमोल है। वहाँ चाँदी कूड़े की तरह गलियों में पड़ी 
रहती है। पेड़ शुरू से ऐसे ही हैं। पानी वहाँ जन्नत से आता है 
ओऔर वहीं से बनकर हार भी आते हैं जिन्हें लोग पहनते हैं। उस हार भी आते हैं जिन्हें लोग पहनते हैं। उस 


देश की राजधानी का नाम कीतूर है। 


फिर हुदहुद ने कहा कि वह उड़कर दोबारा उसी देश में जाएगा 
और वहाँ की रानी को अपने साथ यहाँ लेकर आएगा। सुलेमान 
को उसकी यह बात अच्छी लगी और उन्होंने एक ख़त लिखा जो 
हुदहुद के हाथ में बांध दिया गया। हुदहुद शाम के वक्‍त तब वहाँ 
पहुँचा जब वह सूरज की पूजा करने जा रही थी। उसने वह ख़त 
रानी को दे दिया। रानी ने ख़त पढ़ा तो देखा कि उसमें यह 
धमकी थी कि फौरन मेरे सामने हाजिर हो जाओ वरना मेरी फौज 
तुम से लड़ने आएगी जिसमें जानवर, पशु-पक्षी, आत्माएं और रात 
के देव सब के सब भरे हुए हैं। 


रानी ख़त पढ़कर बुरी तरह से डर गई थी। उसने बूढ़ों और अपने 
सरदारों से राय मांगी मगर उनमें से कोई भी सुलेमान को नहीं 
जानता था। फिर रानी ने अनमोल लकड़ियों, अनमोल मोतियों, 
सोने-चाँदी से भरे अपने जहाज और एक ही वक्त में जन्मे, एक 
ही काठी के, एक ही शक्ल के और एक ही जैसे मलमल के कपड़े 
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पहने हुए छः हजार गुलाम और दासियाँ तोहफे (पुरस्कार) के रूप 
में सुलेमान के पास भेज दीं। साथ ही सुलेमान के ख़त के 
जवाब में एक ख़त भी लिखाः 











यूँ तो कीतूर और यरूश्लम में आमतौर पर सात साल का रास्ता 
है मगर वह तीन साल में पहुँचेंगी। रानी जब यरूश्लम पहुँची तो 
एक शीशे के महल में सुलेमान का उससे आमना-सामना हुआ। 
रानी समझी कि बादशाह पानी में बैठा है इसलिए उसने अपनी 
पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान . मुस्कुरा दिए और जब 
यह देखा कि उसके पाँवों में बाल हैं तो उससे कहा कि तुम्हारी 
शक्ल तो औरत की है मगर बाल मर्दों की तरह हैं। पाँव के बाल 
मर्दों की शान होते हैं मगर यही बाल औरतों के लिए बुराई होते 
हैं। सबा की रानी ने सुलेमान से बहुत सारी पहेलियाँ पूछीं (यह 
बातें छोड़ दी गई हैं)। सुलेमान _ ने उसकी हर पहेली का बिल्कुल 
ठीक-ठीक जवाब दिया। 


ऊपर जिन बातों के नीचे लाइन खिची हुई है वह कुरआन में नहीं है। इस से 
पता चलता है कि कुरआन जो कि पिछली पवित्र किताबों की गवाही के लिए 
आया है उसने यह काम कितनी अच्छी तरह से किया है। साथ ही तरगूम में 
यह पूरी कहानी जिस तरह से लिखी गई है उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता 
है जैसे यह कहानी किसी बहुत ही आम आदमी की कोई छोटी-मोटी कहानी 
है। इसके उलट कुरआन ने यह कहानी जिस तरह से सुनाई है उसे पढ़कर 
ऐसा लगता है जैसे यह अल्लाह के भेजे हुए किसी नबी की कहानी है जो 
अल्लाह की दी हुई ताकृत और उसके दिए हुए इल्म (ज्ञान) की वजह से 
किसी को अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखा रही है । 

कुरआन ने सबा और वहाँ की रानी या हजरत सुलेमान के बारे में जो 
बातें कही हैं वह तरगूम में पाई जाने वाली गलतियों से पाक-साफ्‌ हैं जैसे 
कि सबा देश पूरब में है, उसकी राजधानी कीतूर है, वहाँ सोना-चाँदी कूड़े 
की तरह पड़ा रहता है और दोनों देशों में सात साल की दूरी है। सब से 
बड़ी बात यह है कि असल कहानी के मकसद (लक्ष्य) में ही जमीन-आसमान 
का फर्क है। तरगूम में लिखी कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे एक 
राजा ने सबा की रानी को बस अपना दबदबा बढ़ाने और अपनी हुकूमत की 
छाप छोड़ने के लिए बुलाया था मगर कुरआन के हिसाब से उसे इसलिए 
बुलाया गया था ताकि उसे अल्लाह का रास्ता दिखाया जा सके और उसे 
अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीजों की पूजा करने से रोका जा सके। 
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एक और बात ध्यान देने की है कि तरगूम के हिसाब से हजरत 
सुलेमान सबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और सबा के बारे में 
सुनकर उन्हें जो ताज्जुब हुआ था उसकी वजह सबा की दौलत और वहाँ 
तरह-तरह की नेमतों की रेल-पेल थी मगर कुरआन ने इसी बात को इस 
तरह से कहा हैः 


अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ गया और उसने कहा 
कि मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो आप भी नहीं जानते 
हैं और मैं सबा से एक पक्की ख़बर लेकर आया हूँ। मैंने एक 
औरत को देखा है जो सब पर हुकूमत कर रही है जिसके पास 
दुनिया की हर चीज है और उसके पास एक बहुत बड़ा तख्त 
भी है। 


मैंने देखा है कि वह और उसकी कौम सब के सब सूरज की 
पूजा कर रहे हैं और शैतान ने उनकी आंखों में इस काम को 
बड़ा अच्छा बना दिया है और उन्हें सही रास्ते से भटका दिया 
है कि अब वह यह भी नहीं समझते कि क्‍यों न उस अल्लाह 
को सजदा करें जो आसमान व जमीन के छुपे हुए राजों को 
खोलने वाला है और लोग जो कुछ छुपाते हैं या सामने लाते हैं 
उस सब का जानने वाला है।' 


कुरआन की इस आयत से साफ हो गया कि तरगूम के उलट सबा की 
रानी को अपने यहाँ बुलवाना, उसके देश पर फौजी हमले की धमकी देना 
या वहाँ के लोगों की शानदार जिंदगी बिताने पर ताज्जुब करना जैसी बातें 
बस इसलिए थीं क्योंकि कुरआन यह बताना चाहता है कि दुनिया में ऐसे 
अंधे लोग भी बसते हैं जो अपने उस पालने वाले अल्लाह को छोड़कर दूसरी 
चीज़ों के सामने अपना सर झुका देते हैं और अल्लाह का शुक्र करने के 
बजाए उसका इंकार ही कर बैठते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह की जगह सूरज 
जैसी चीजों के आगे झुक जाते हैं। 

इस पूरी कहानी में हज़रत सुलेमान का रोल पूरी तरह से एक ऐसे 
इंसान का रोल है जो अपने नबी होने के हिसाब से भटके हुए लोगों को 
सीधा रास्ता दिखाना चाहता है और दूसरी चीज़ों के बजाए उनका सर 
अल्लाह के सामने झुकवाना चाहता है। 
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कुछ सवालों के जवाब 


(।) तरगूम और कुरआन दोनों में यह कहानी हुदहुद से शुरू होती है। 
हमारे यहाँ कुरआन के सारे जानकार उस हुदहुद से यही आम परिंदा ही 
समझते हैं मगर आज नेचर के कुछ पुजारी कहते हैं कि किसी परिंदे का 
बोलना और उसकी बोली से कोई बात समझना बड़ी नासमझी की बात है। 
इसलिए हुदहुद किसी आदमी का नाम होगा और उस पीरियड में आमतौर 
यह नाम रखा भी जाता था। वैसे हम इस बात को नहीं नकार रहे हैं कि 
उस पीरियड में हुदहुद आदमियों का नाम भी होता था। खुद हजरत 
सुलेमान _ के पीरियड में मदयन के राजकुमार का नाम हुदहुद ही था। 

अरबी लोक-कथाओं में सबा की रानी के भाई का नाम भी हुदहुद ही 
लिखा हुआ है मगर कुरआन ने कहा है कि “परिंदे को ढूँढा'”। इसका क्‍या 
जवाब होगा ? हमारे हिसाब से अब जबकि जानवरों के अंदर समझ होने को 
सभी मानते जा रहे हैं और बंदरों की बोलियों के अक्षर तैयार किए जा रहे 
हैं तो हुदहुद के बोलने पर इतना ताज्जुब करने की क्‍या बात है। अगर 
इसके बाद भी परिंदों का बोलना इतना ही खटकता है तो फिर कम से कम 
यही मान लेना चाहिए कि ख़त ले जाने वाले कबूतरों की तरह ही वह 
हुदहुद भी रहा होगा और उसके बोलने का मतलब यह निकाल लेना चाहिए 
कि उसने वह ख़त वहाँ पहुँचा दिया होगा जिसमें वह सारी बातें लिखी हुई 
थीं जैसा कि खुद कुरआन की इन्हीं ऊपर वाली आयतों में है कि हजरत 
सुलेमान ने ख़त देकर उसे सबा की रानी के पास भेजा था। इसी तरह 
पहले भी ख़त लेकर आया होगा। 

(2) ध्यान देने वाली दूसरी चीज़ सबा की रानी का शाही तख़्त है जिसके 
बारे में कुरआन में लिखा है कि हजरत सुलेमान ” ने उसे अपने दरबार में 
उठवाकर मंगवाया था और उसमें कुछ बदलाव करके रानी से पूछा था कि 
क्या तुम इस तख्त को पहचानती हो ? क्‍या यह तुम्हारा ही तख़्त है? हदीसों 
में है कि वह तख्त सोने से बना हुआ था और उसमें हीरे-मोती जड़े हुए थे। 
यहूदियों की पवित्र किताब में सबा की रानी के तख़्त का कोई अता-पता 
नहीं है मगर यह लिखा है कि सबा की रानी हजरत सुलेमान के पास 
बहुत सारे हीरे-मोती, सोना-चाँदी और दूसरे तोहफे लेकर आई थी जिससे 
हजरत सुलेमान ने हाथी दाँत से बना और हीरे-मोतियों से जड़ा एक 
शानदार तख्त बनवाया था। 


* पक्षी 


“ 446 


इतिहास के पन्‍नों से भी यह बात साबित है कि सबा में इस तरह की 
कारीगरी आम बात थी। अगाथरशीदोस एक ग्रीक इतिहासकार है जो इस्लाम 
से 800 साल पहले यानी सबा के पीरियड में रह रहा था। वह लिखता हैः 


सबा वाले सारी दुनिया में सब से मालदार लोग हैं। उनके यहाँ 
सोना-चाँदी खूब पाया जाता है। दूरी की वजह से कोई उनको नहीं 
हरा सका है। इसीलिए ख़ासकर उनकी राजधानी में सोने-चाँदी से 
बने प्यारे-प्यारे बर्तन, तख्त और दरवाजे पाए जाते हैं। ढेवरियाँ 
और दरवाजे मोतियों से जड़े होते हैं और इन सारे कामों पर वह 
बड़ी अच्छी कारीगरी दिखाते हैं। 


इस इतिहासकार की इस बात से साबित होता है कि सबा में इस तरह 
की चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता था। हो सकता है कि इस इतिहासकार 
से 200 साल पहले सबा की रानी का तख्त भी इसी तरह का रहा हो। 

(3) एक सवाल यह है कि यह शाही तख्त बनाया ही क्‍यों गया था और 
हजरत सुलेमान के दरबार में क्‍यों लाया गया था? इसका सीधा सा जवाब 
तो यह है कि रानी के बैठने का तख़्त शाही तख्त था जो यमन में ताले लगे 
कमरों में रखा जाता था जहाँ से मोजिजा दिखाने के लिए पल के पल में 
हजरत सुलेमान ने उस तख्त को अपने यहाँ यरूश्लम में उठवाकर मंगवा 
लिया था। 

हम इस बात को नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि सबा की रानी ने 
उपहार के रूप में हजरत सुलेमान के लिए अपने देश की कारीगरी की 
एक चीज तैयार करवाई थी और क्योंकि वह चीज उपहार था इसलिए जरूरी 
है कि रानी उसे अपने साथ शाम (सीरिया) में लाई होगी। उपहार का सुबूत 
इस बात से मिलता है कि कुरआन ने सबा वाली आयतों में उपहार का नाम 
लिया है और नबियम में भी सबा का नाम आया है। 

(4) कुरआन में लिखा है कि हजरत सुलेमान के एक दरबारी ने जो 
किताब के बारे में जानता था कहा कि मैं पलक झपकने से पहले रानी का 
शाही तख्त यहाँ पहुँचा दूँगा। पलक झपकने से पहले तख़्त लाने वाली बात 
का क्‍या मतलब है? क्‍या यह वही चीज है जिसका मतलब हमारी बोली में 
जल्दी समझा जा सकता है। कुरआन ने इस बात को जिस तरह से कहा है 
हमें उससे यही मतलब निकालना चाहिए कि इस आयत में पलक झपकने का 
मतलब जल्दी ही है। कुरआन के कुछ जानकारों ने भी इस शब्द से यही 
मतलब लिया है और यह कहना तो असल में मुहावरे को न समझने वाली 
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बात होगी कि सच में उसने पलक झपकने से पहले तख्त हजरत सुलेमान के 
सामने पहुँचा दिया था। 

(5) इस कहानी के बारे में एक बात यह भी है कि कुरआन की आयतः 
वह आदमी जिसके पास किताब का इल्‍्म था बोला कि मैं तख़्त को पलक 
झपकने से पहले ला ढूँगा में “किताब के इल्म” का क्‍या मतलब है? 
कुरआन के कुछ जानकार कहते हैं कि यह किताब तौरेत या इसमे आज़म है 
मगर सामने की बात है कि भला तोरेत के इल्म ओर उस तख्त के जल्दी से 
ले आने के बीच क्‍या रिश्ता है? इसमे आज़य की बात करना भी बिल्कुल 
नासमझी वाली बात है। इस्लामी हिसाब से यह कोई चीज नहीं है। हाँ! 
यहूदियों के बीच यह सोच अभी तक भी पाई जाती है। 

कुरआन के एक जानकार ने कुरआन की आयत में आए शब्द “किताब” 
का मतलब रजिस्टर लिया है यानी हजरत सुलेमान के दरबार में कुछ 
दरबारी ऐसे भी थे जो यह जानते थे कि सरकारी रजिस्टर कहाँ रखा हुआ 
है और यह भी जानते थे कि वह तख्त कहाँ रखा है। उन्होंने कहा कि मैं 
अभी उठा लाता हूँ मगर उस पीरियड में आज की तरह सरकारी रजिस्टर 
का दावा बड़ी बचकानी बात लगती है। मेरी राय यह है कि इस आयत में 
“किताब” का मतलब ख़त है। किताब शब्द इसी कहानी में इससे पहले दो 
बार इसी मायनी में कुरआन में आ चुका हैः (१) मेरी यह किताब (ख़त) 
लेकर जा (2) मेरे पास एक बड़ी ख़ास किताब (ख़त) भेजी गई है। 

किताब शब्द अरबी में ख़त के मायनी में भी ख़ूब इस्तेमाल किया जाता 
है बल्कि पढ़े-लिखे लोग तो ख़त कहने के लिए किताब शब्द से हटकर और 
कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जो मायनी मैंने लिए हैं उसके हिसाब 
से आयत का मतलब यह होगा कि दरबारियों में से एक आदमी को सबा की 
रानी वाले ख़त में लिखी बातों के बारे में पता था कि वह तोहफे के तौर 
पर अपने साथ एक तख़्त लाई है। उस आदमी ने कहा कि मैं अभी लाता 


हूँ। 

(७) कुरआन में लिखा है कि सबा की रानी हजरत सुलेमान के हाथ 
पर ईमान ले आई थी और नबी सुलेमान की माया को देखकर अपने 
आप पुकार उठी थी कि मैं सुलेमान के साथ उस अल्लाह पर ईमान ले आई 
हूँ जो सारी दुनियाओं का पालने वाला है। मगर किताब नबइम को पढ़ने से 
इस बात का सुबूत नहीं 8, मिलता। हा! नबइय में यह ज़रूर लिखा हुआ है कि 
रानी ने हजरत सुलेमान से कहा था कि आपका अल्लाह आपको मुबारक 
हो जो आपसे राजी है ओर जिसने आपको बनी इस्राईल के तख्त पर 
बिठाया है क्‍योंकि अल्लाह बनी इस्राईल को अभी भी इतना चाहता है और 
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उसने आपको बादशाह बनाया है ताकि आप अपनी प्रजा के बीच इंसाफ कर 
सकें। क्या उसकी यह बातें उसके दिल से उठने वाले उसके ईमान का पता 
नहीं देती हैं ? 


सबा वालों का धर्म 


कुरआन ने हमें बताया है कि सबा का धर्म सूरज परस्ती (सूरज की 
पूजा) थाः 


मैंने देखा कि वह और उसकी कौम वाले सब के सब अल्लाह को 
छोड़कर सूरज की पूजा कर रहे हैं।' 


नबइम में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है मगर तरयूम ने इस बात को 
सही ठहराया है। तरगूम में लिखा है कि जब रानी झृरज की पृजा करने के 
लिए जा रही थी... । 

ग्रीक इतिहासकार थ्योफ्रेरेस्ट्स (32 ई. पू.) इस्लाम से लगभग 900 
साल पहले और सबा के पीरियड में था। खुश्बुओं के बारे में लिखते-लिखते 
उसने लिखा है कि यह देश सबा वालों का है जो खुश्बुओं को बहुत संभाल 
कर रखते हैं। इन खुश्बुओं का ढेर सूरज की शक्ल में लाया जाता है जो 
उनके यहाँ बड़ा पवित्र माना जाता है। 

अरबी लोक-कथाओं से भी यही बात साबित होती है कि उनका धर्म 
सूरज की पूजा था। सबा के पहले सरदार का तो नाम ही अब्द शम्स था 
जिसका मतलब सूरज की पूजा करने वाला बनता है।' 

बाद की रिसर्च ने इस मामले को और भी साफ कर दिया है जिसके बारे 
में हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी बस इतना कहना है कि सबा के 
बहुत सारे देवताओं में से एक सूरज भी था जिसकी पूजा सारे दक्षिणी अरब 
में की जाती थी। मुसलमानों ने शुरू की सदियों में (दूसरी या तीसरी 
शताब्दी में) यमन के एक खंडर में मिला शिलालेख पढ़ा था जो दक्षिणी 
(हिम्यरी) बोली में था। उस पर यह लिखा हुआ थाः 


शम्मर यहरीश ने यह सूरज देवी के लिए बनाया है। 
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सबा की बर्बादी 


इससे पहले हमने इसी किताब में लिखा है कि सबा तीन हिस्सों में बंटा 
हुआ थाः हबश (इथियोपिया), यमन और उत्तरी अरब। 05 ई. पू. में यह 
सारे शहर टूट-फूट कर बिखर गए थे। हबश पर अकसूमी ख़ानदान (अस्हाबे 
फील।/हाथी वाले) कब्जा कर बैठा था। उत्तरी अरब पर इस्माईली अरबों ने 
चढ़ाई कर दी थी और यमन में सबा की ही एक नस्ल हिस्यर ख़ानदान 
अपना सर उठा रहा था। इससे हटकर बचे हुए सारे ख़ानदान और कुटुम्ब 
टूट-फूटकर बिखर गए थे। इस सब की असली वजह यह थी कि चौथी 
शताब्दी ई. पू. के आख़िर में यूनानियों ने और पहली शताब्दी ई. पू. में 
रोमियों ने एक साथ शाम और मिस्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। यह 
लोग अरबों के बार-बार हमलों से बड़े डरे-सहमे रहते थे और अरब 
तिजारत (कारोबार) को अपने हाथ में रखना चाहते थे। इसलिए वह दूसरी 
कोमों को अपने देश से गुजरने ही नहीं देते थे। अबात और हिग्यर के बारे 
में पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि बस इसी एक वजह से न जाने कितनी 
बड़ी-बड़ी जंगें हो गई थीं। यूनानी व रोमी इन ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और 
चटयल रेगिस्तानों को अपने बल पर आसानी से पार भी नहीं कर सकते थे, 
इसलिए उन्होंने हिन्दुस्तान और अफ्रीका के कारोबारों को ख़ुश्की के रास्ते से 
हटाकर समुद्री रास्ते पर डाल दिया था जिसके बाद सारा माल कशितियों में 
भरकर लाल सागर के रास्ते मिस्र व शाम के समुद्री किनारों पर उतारने लगे 
थे। इस पॉलिसी ने सबा की सारी कारोबारी मंडी को ठप करके रख दिया 
था जिसकी वजह से यमन से शाम तक हर जगह सन्नाटा दिखाई पड़ने लगा 
था। अब न कारोबार था और न कारोबारी लोग। सबा की सारी आबादियाँ 
बर्बाद हो गई थीं क्‍योंकि उन लोगों की सारी खुश्हाली कारोबारी मंडी पर 
उनकी पकड़ की वजह से ही थी। जब कारोबार मिटा तो कौम भी पिछड़ 
गई और समाज भी पिछड़ गया। 

अरब के इतिहासकार सबा के बर्बाद होने की एक वजह मआरिब बांध 
के टूट जाने को भी बताते हैं क्योंकि इस बांध से उनकी खेती को बहुत 
नुक्सान पहुँचा था और उनकी बहुत सारे गाँव और सारी बस्तियाँ उजड़ गई 
थीं। उधर हमें यह बात भी मानना पड़ेगी कि उस बाढ़ का असर इतना 
भयानक नहीं हो सकता कि सारे यमन को बर्बाद करके रख दे। उस बाढ़ से 
जो कुछ नुकसान पहुँचा होगा वह बस मआरिब शहर और उसके आसपास 
के गाँवों तक ही रह गया होगा। कुरआन ने इन दोनों बातों की तरफ 
इशारा किया हैः 


सबा वालों के लिए खुद उनके घर में ही हमारी निशानी थी कि 
दाएं-बाएं दोनों तरफ बाग थे। तुम लोग अपने पालने वाले का 
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दिया हुआ खाओ और उसका शुक्र करो। तुम्हारे लिए पाक शहर 
और बख्शने वाला परवरदिगार' है। 


फिर वह लोग रास्ते से भटके तो हम ने उन पर बड़ी भयानक 
बाढ़ भेज दी और उनके दोनों बागों को ऐसे दो बागों में बदल 
दिया कि जिनके फल बड़े बेमजा थे और उनमें झाऊ के पेड़ और 
कुछ बेरियाँ भी थीं। यह हम ने उन्हें उनकी नाशुक्री की सजा दी 
है और हम शुक्र न करने वालों से हटकर भला किसे सजा देते 
हैं? 


जब हम ने उनके और उनकी बस्तियों के बीच में बरकतें रख दीं 
और कुछ खुली आबादियाँ बसा दीं और उनमें सफर की मंजिलें 
तय कर दीं कि अब इन आबादियों के बीच दिन-रात जब चाहे 
सफर करो, हर तरह के ख़तरे से बचे रहोगे तो उन्होंने इस पर 
भी यह कहा कि पालने वाले! हमारे सफुर बड़े और लम्बे बना दे 
और इस तरह उन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया कि हम ने 
उन्हें कहानी बनाकर छोड़ दिया और उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया। 
बेशक! इस में सब्र ओर शुक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ 
पाई जाती हैं। 


* पालने वाला 
? सूरए सबा/5-9 
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हिम्यर या सबा 


का तीसरा व चौथा तबका 
(तुब्बा वाले और अस्हाबुल उखदूद', 5 ई. पू. - 25 ई.) 


यमन दो हिस्सों में बंटा हुआ हैः पूरबी और पश्चिमी। पूरबी यमन 
भीतरी हिस्सा है और यही सबा है। पश्चिमी यमन के एक तरफ अरब 
सागर है और दूसरी तरफ लाल सागर है। यहाँ हिम्यर की हुकूमत थी। 

इस से समझ लेना चाहिए कि समुद्री कारोबारों ने सबा को हटाकर 
हिम्यर को कितना चमका दिया होगा। यही वजह है कि यमन की हुकूमत 
पूरब से पश्चिम को चली आई थी और हिस्यर जो कि एक पश्चिमी 
खानदान था उसे और ताकृत मिल गई थी। मजबूर होकर कुछ पूरबी 
ख़ानदान रोज़ी-रोटी और कारोबार ढूँढते हुए थोड़ा सा पश्चिम को उठ आए 
थे और कुछ यमामा, बैहरेन, हिजाज, ईराक्‌ और शाम चले गए थे। यह भी 
समझ लेना चाहिए कि हिस्यर, सबा से अलग कोई चीज नहीं है। बस 
ख़ानदान और हुकूमत करने की जगह में फर्क है। बोली, धर्म और सभ्यता 
सब कुछ एक जैसी है। इसलिए ख़ुद हिस्‍्यर के शिलालेखों में भी हिस्‍्यर के 
बजाए सबा ही लिखा हुआ है। हा! इतना जरूर है कि यूनानी इतिहासकारों 
ने 20 ई. पू. में और इधियोपिया वालों ने चौथी शताब्दी ई. के शिलालेखों 
में उन्हें हिस्‍्यर ही कहा है। 


* वर्ग 
हे 2€०|।|९ ण ॥6€ छाटा 
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हिम्यर 


वंशावली के जानकार कहते हैं कि हिस्यर, सबा के जानशीन और उसके 
बेटे का नाम था। इसलिए शब्ा के सारे इतिहास में वह सबा के बजाए हर 
जगह हिस्यर ही बोलते हैं लेकिन अब तक जो शिलालेख मिले हैं और पढ़े 
गए हैं उनमें हिस्यर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। ख़ुद हिम्यर के बादशाह 
भी अपने आप को गमलिके सबा (सबा का बादशाह) ही लिखते थे। हाँ! 
इधियोपिया वालों के कुछ शिलालेखों में हिम्यर और अर्ज़े हिग्यर (हिम्यर 
वालों की जमीन) कहीं-कहीं लिखा हुआ मिलता है। हहिस्यर शब्द हब्शी शब्द 
है और अरबी में हुम्ट से निकला होगा जिसका मतलब लाल होता है और 
मुहावरे में गोरे रंग को भी कहते हैं। इसके मुकाबले में असवद शब्द बोला 
जाता है। अरब सफेद और काले की जगह अल-असवद और अल-अहमर 
बोलते हैं। अरब, हब्शा (इधियोपिया) वालों को असवद या बृद्मन कहते हैं 
जिसके मुकाबले में अरबों को हिस्यर यानी गोरे रंग वाला आदमी कहते 
होंगे। यमन को जीतने वाला इथियोपियाई बादशाह अबरहा अपने एक 
शिलालेख में लिखता है कि बादशाह, हब्शी और हिम्यरी फौज लेकर आया। 
आज की हमारी बोली में इसका मतलब काली और गोरी पलटनें हो सकता 
है। 


हिम्यरी हुकूमत 


यहाँ तक आने के बाद अब हम यह बात समझ चुके हैं कि हिम्यर 
पश्चिमी यमन में अरब सागर और लाल सागर से मिले हुए आबाद थे। उस 
वक़्त इस ख़ानदान पर “जू” (सरदार) हुकूमत करते थे। रीढान किला 
उनका घर था और इसी वजह से उनका नाम जू रीढान पड़ गया था। यह 
किला ज़फ़ार शहर से ही मिला हुआ था जो सनआ शहर के पास है और 
यही नई हुकूमत की राजधानी भी था। 

अबू अल्कम मरीनी इसी रीदान के बारे में लिखता हैः 


हमारे बड़ों ने जफार में इमारतें बनाई थीं। साथ ही कोकियान में 
और शाही महल में रीदान था। 


सबा की बर्बादी के बाद हिम्यर ने अपनी हुकूमत मआरिब तक फैला ली 
थी। उस पीरियड में उनका शाही नाम यलिके सबा और जू्‌ रीढान मिलता 


” इस चेप्टर में जहॉ-जहाँ शिलालेख के बारे में बात की गई है वह फ्रेंच एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल 
१874 में छपे आर्टिकिल सबा की बोली से ली गई हैं। 
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है। उसके बाद उनके नाम में “शाह हजरामौत” भी बढ़ गया था। फिर सारे 
यमन, नज्द और तहामा की बादशाही असली नामों की जगह इसी तरह के 
नामों के साथ मिलती है। इसी से पता चल जाता है कि कैसे धीरे-धीरे 
उनकी हुकूमत काफी दूर-दूर तक फैलती गई थी। आख़िर में सन्‌ 535 ई. 
में आखिरी हिम्यरी बादशह जू-नुवास अकसूमी हब्शियों से हार गया था और 
लगभग चालीस साल के लिए देश उसके हाथ से निकल गया था। इसके बाद 
ईरानी आ गए थे और उनके कुछ सालों के बाद तहामा की घाटियों से 
इस्लाम नाम का सूरज यमन में निकल आया था और फिर सारे यमन में 
इस सूरज की किरनें फैल गई थीं। 


हिम्यरी पीरियड 


हिम्यर सबा के पिछले शिलालेखों में मबहूद बिन अबहद के नाम से एक 
नामालूम (अज्ञात) इतिहास के सन्‌ का इस्तेमाल किया गया है। सन्‌ 385 
सन्‌ 573, सन्‌ 640, सन्‌ 657, सन्‌ 658 और सन्‌ 669 अलग-अलग 
शिलालेखों के सन्‌ हैं। इन में से सन्‌ 640 के शिलालेख में हबश के हमले 
यमन और जू-नुवास की मौत की बात की गई है। यह बात अरब 
लोक-कथाओं और रोमी इतिहासकारों की किताबों के हिसाब से 625 ई. की 
है। इसलिए यह बिल्कुल सामने की बात है कि 625 ई., 640 हिम्यरी के 
बराबर है और इसलिए सन्‌  हिम्यरी शुरू हुआ होगा सन्‌ 75 ई. पू. में 
मगर कुछ दूसरे शिलालेखों को पढ़कर और मिलाकर यह नतीजा निकलता है 
कि हिम्यरी सबा का इतिहास पहली शताब्दी ई. पू. के बीच से शुरू होता है' 
और आखिरी हिम्यरी बादशाह जू-नुवास की मौत पर सन्‌ 525 ई. में हिम्यर 
की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। इस हिसाब से हिम्यर की हुकूमत का कुल 
पीरियड लगभग 550 साल बनेगा। 


हिम्यर के तबके' 


हिम्यरी हुकूमत के 550 साल हिम्यर का पूरा इतिहास नहीं है। पहली 
शताब्दी ई. पू. से तीसरी शताब्दी के आख़िर तक हिम्यर का पहला वर्ग या 
सबा का तीसरा वर्ग हुकूमत करता रहा था। दूसरा वर्ग तीसरी शताब्दी के 
आख़िर से शुरू हुआ था और अभी कुछ ही बादशाह गुजरे थे कि अकसूमी 


” इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 23/956 
? वर्ग 
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हब्शी चौथी शताब्दी के बीच में घुस आए थे। कुछ साल के बाद हिम्यर ने 
इन हब्शियों को फिर से बाहर निकालकर हुकूमत अपने कब्जे में कर ली 
थी। यह वर्ग सन्‌ 525 ई. तक चलता रहा था जब आखिरी बार हबश वालों 
ने वहाँ अपनी जीत का ढोल बजा दिया था। 

हिम्यरी सबा के इन दोनों वर्गों में फर्क भी दिखाई पड़ता है। पहले 
पीरियड के बादशाहों का नाम मलत्रिके सबा जु-रीक्ान था। दूसरे पीरियड में 
यह बादशाह गलिके सबा व रीदान व हज़॒रामौत कहलाने लगे थे और फिर 
जब कोई नया देश उनकी हुकूमत में आ जाता था तो उनके नाम में उस 
देश का नाम भी जुड़ जाता था। इन नामों से यह समझ में आता है कि 
पहले पीरियड में हिम्यर की हुकूमत बस यमन तक ही फैली हुई थी। दूसरे 
पीरियड में हज॒रामौत तक फैल गई थी। अरब इतिहासकारों की किताबों से 
भी इन वर्गों का होना साबित होता हैः 


कहतान के बेटों में से पहले-पहले जो बादशाह हुआ वह हिस्‍म्यर 
बिन सबा है। यह आखिरी वक्‍त तक बादशाह रहा। यहाँ तक कि 
बूढ़ा होकर मर गया। फिर हुकूमत उसकी पीढ़ी में एक के बाद 
एक आगे बढ़ती रही और इस ख़ानदान के हाथों से नहीं निकली। 
फिर इसी तरह कई सदियाँ बीत गईं। इसके बाद ह्ारिस 
अल-राइश पहला बादशाह हुआ जिसे दुब्बा कहा जाता था। उससे 
पहले दो बादशाह होते थेः एक सबा में और दूसरा हजूरामौत में। 
सारे यमनी किसी एक की ताकृत को नहीं मानते थे मगर जब यह 
बादशाह हुआ तो इसकी हुकूमत को सब ने मान लिया और इसके 
आगे झुक गए। इसी लिए उसका नाम दुब्बा पड़ गया था। 


पहले तबके के सही नाम और उनका पीरियड 


हिम्यरी बादशाहों के सही नाम वह हैं जो अब तक पत्थर और चाँदी के 
शब्दों में यमन के खंडरों और ठुक्‍्कून में लिखे मिले हैं जिन्हें बहुत से लोगों 
ने पढ़ा है ओर कोई भी जाकर पढ़ सकता है। हमने ऊपर बताया है कि 
दूसरे वर्ग के कुछ शिलालेखों पर तारीख़ें भी लिखी हैं जिन्हें समझ भी लिया 
गया है। कुछ बादशाहों के नाम रोमियों की राजनीतिक व कारोबारी दुनिया 
से जुड़े होने की वजह से यूनानी-रोमी इतिहास में भी लिखे हुए हैं और रोम 
के कैसरों (बादशाहों) के पीरियड में होने की वजह से उनकी तारीखें भी 
पता लग चुकी हैं। 

रोम से जुड़े इस रिश्ते से हिम्यर के पहले वर्ग में से दो बादशाहों की 
तारीख़ पता चल गई है जिनका नाम यलिको सबा जु-टीद्ान था। इन दोनों 


“ 55 -« 


बादशाहों के नाम यह हैं: करिबएल (८॥०४७०॥) और अल-यशरह 
(६॥59/05)। रोमी इतिहास में यमन के एक हमले की बात भी कही गई है 
जो 20 ई. पू. में मआरिब (सबा) के बादशाह अल-यशरह पर किया गया 
था। अल-यशरह के पीरियड में एक चचा और भतीजे का नाम भी मिलता 
है; अल-यशरह यहज़ब और अल-यशरह यहमल। 

रोमियों में भी यहूदियों की तरह सबा वालों के माल-दौलत की रेल-पेल 
के इतने चर्चे हो गए थे कि रोमन लिट्रेचर में सबा की दौलत एक मिसाल 
बन गई थी। शायरी करने वाले उनकी दौलत की मिसालें देते थे। धीरे-धीरे 
इस दौलत की लालच उनके अंदर भी रच-बस गई जिसके बाद 20 ई. पू. 
में रोमियों की तरफ्‌ से मिस्र के गवर्नर एलिस गैलुस (8९॥५५ 69॥५५) ने 
कूसर अगस्टस (॥४५5५४५५) के हुक्म से यमन पर हमले की तैयारी कर दी 
थी। अंबात (बिन्ते बिन इस्माईल के बाल-बच्चे) उत्तरी अरब में रहते थे 
और यह जगह उनके कंट्रोल में थी। यह सब लोग रोमियों की मदद पर 
तैयार किए गए और शायद वह इस काम पर राजी भी हो गए थे। अंबात 
के बादशाह का वजीर सलृस या स्ाालिस अरब के चटयल मैदानों और पहाड़ों 
में लीडर बन गया था और किसी न किसी तरह बियाबानों और पहाड़ों को 
फलांगता हुआ हिजाज को पीछे छोड़कर यमन में घुस गया था। अल-यशरह 
उस वक्‍त वहाँ का बादशाह था। वह इस हमले का मुकाबला बिल्कुल नहीं 
कर पा रहा था जिसके बाद किला बंद कर लिया गया था। रोमी कई दिन 
तक उन्हें घेरे रहे मगर पानी की कमी की वजह से ख़ुद हमला करने वाली 
फौज के ही पाँव उखड़ गए थे। नजरान व हिजाज होते हुए 60 दिन के 
बाद बड़ी बुरी हालत में दुश्मन की फोज मिस्र वापस पहुँच पाई थी। 

युरोपी इतिहासकार इस छोटी सी और जल्दी में की गई चढ़ाई को बड़े 
दिल से सुनाते हैं। कोई उस फौज के रास्ते का निशान बताता है तो कोई 
बिगड़े हुए नामों को ठीक करके बताता है। कोई उसका भूगोल तैयार करता 
है तो कोई इस चढ़ाई की नाकामी की वजह अंबात का धोखा बताता है। 
कुछ भी नहीं तो कोई रास्ते की कठिनाईयों का बहाना ढूँढता दिखाई पड़ता 
है। एंटन हेनरिच स्प्रिंगर (/॥॥00 ॥॥९॥॥7४०॥ 5.#78०7) और रेवरेंड फारेस्टर 
इस कहानी के मशहूर सुनाने वाले हैं। बहरहाल रोमियों की इस हार का 
नतीजा यह हुआ कि उन्होंने फिर कभी उधर आँख उठाकर भी नहीं देखा। 

अकसूमी हबश इसलिए उनसे जलते थे क्‍योंकि सारे सबा पर हिम्यर छा 
गए थे। हब्शी शिलालेखों में मिलता है कि दूसरी शताब्दी ई. से उन्होंने यमन 
पर हमला करना शुरू कर दिया था और यह हमला बराबर होता रहा था। 
कभी वह जीत कर आगे बढ़ जाते थे तो कभी हार कर पीछे हट जाते थे। 
आखिर में हजरामौत पर मौका पाकर जम गए। शमग्यर यहरीश (जिसे अरब 
हारिस अल-राइश और शम्मर यहरीश दो अलग-अलग आदमी समझते हैं) 
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ने उनसे जंग की होगी और उनसे यह जगहें छीन ली होंगी क्‍योंकि वह 
यमन और हजरामोत दोनों का बादशाह बन गया था और इसीलिए उसने 
अपना नाम ठुब्बडा रख लिया था जिसका मतलब हब्शी बोली में बादशाह 
होता है। शायद इसीलिए अपना हीरो समझते हुए अरब उसे बहुत ऊँचा दर्जा 
देते हैं। शम्मर यहरीश के बाद एक लम्बे पीरियड तक बीच की कड़ी नहीं 
मिलती जिससे ऐसा लगता है कि इस बीच के बादशाह ऐसे होंगे ही नहीं कि 
उनका नाम भी लिया जाता। इसीलिए अकसूमियों ने फिर से हमला किया 
और हिम्यर को हरा दिया। लगभग सन्‌ 340 ई. से 378 ई. तक यही लोग 
अपनी हुकूमत होने का दावा करते हैं। वैसे वहाँ बसे हुए पुराने मालदार भी 
अपनी-अपनी जगह गवर्नर की पोजीशन पर बने रहे थे। सन्‌ 378 ई. में 
मलिक यकरब ने उनको निकालकर यमन व हजरामौत पर फिर से अपनी 
हुकूमत बना ली थी। यह हुकूमत सन्‌ 535 ई. में थी। फिर अकसूमियों ने 
दोबारा हमला करके उनको बर्बाद कर दिया था यानी अल्लाह के आखिरी 
रसूल हज़रत मोहम्मद " से तीस साल पहले। 

सन्‌ 340 ई. से 378 ई. तक जिस अकसूमी ख़ानदान की बात की गई 
है उस बात के सही होने के कई सुबूत हैं। पहली बात तो यह है कि 
अकसूम के शिलालेख में इस बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अजीना का 
बादशाह और उसके बाद वाले बादशाह जो सन्‌ 340 ई. से 378 ई. तक 
अकसूम के बादशाह रहे थे वह अपने आप को मलत्रिक अकसूम, हिस्‍्यर, 
रीदान, इधियोपिया, सबा व यला कहते हैं। हिम्यरी शिलालेखों में इस 
पीरियड के नाम शाही नामों के साथ नहीं मिलते हैं। 

अरबी इतिहास में इस पीरियड के हिम्यरी बादशाहों के जो नाम शम्मर 
यहरीश और मलिक यकरब के बीच में मिलते हैं वह हब्शी नाम हैं। ख़ुद 
अरब इतिहासकारों का कहना है कि शम्मर यहरीश के बाद हिम्यर के दूसरे 
वर्ग यानी सबा, रीदान व हज़रामौत के बादशाहों का सिलसिला यह है कि 
पहले हिम्यरी बादशाहों का नम्बर आता है, फिर कुछ हब्शी और फिर 
हिम्यरी बादशाह आ जाते हैं। 


दूसरा तबका या तबाबेआ 


दूसरा वर्ग यानी वह बादशाह जिनका शाही नाम मलिके सबा, रीदान व 
हजरामौत है। 

इन्हें अरब में ठुब्बा कहा जाता है और अगर कई हों तो उन्हें तबाबेआ 
(““- ४) कहते हैं। 


“ 57 « 


तुब्बा का मतलब 


अरबी लिट्रेचर के जानकारों का कहना है कि तुब्बा शब्द अरबी के 


“तुब्बा (&2)” या “तब्दय्यत (८»«४)” शब्द से निकला है जिसका सुबूत 
वह यह देते हैं: 


हिम्यर के बाद यमन की हुकूमत हारिस अल-राइश (युरइश) को 
मिल गई थी। यही पहला तुब्बा है। इससे पहले यमन में दो 
बादशाह होते थेः एक सबा में और दूसरा हजरामौत में। सारे 
यमनी किसी एक बादशाह पर राजी नहीं हो पाते थे। जब 
अल-राइश बादशाह बना तो सब के सब उसकी बादशाही पर 
राजी हो गए और उसे अपना बादशाह मान लिया। इसलिए उसका 
शाही नाम ही तुब्बा पड़ गया था। 


हो सकता है कि तुब्बा शब्द अरबी के एक दूसरे शब्द “मतबूआ्‌ 
(६ »«)” के मायनी में हो यानी जिसकी बात मानी जाए, जिसके पीछे चला 
जाए और जिसका हुक्म माना जाए मगर नई रिसर्च के हिसाब से यह शब्द 
हब्शी बोली का है जिसका मतलब होता है ताकृत वाला और हुकूमत वाला। 
इस्लाम में ठीक इसी मतलब के लिए ठुल्तान, कुव्वत या ग्रलबा शब्द बोले 
जाते हैं। एक तो यह शब्द हब्शी बोली में भी पाया जाता है और दूसरे यह 
कि अरबी में इस तरह का कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता है मगर यह कहना 
भी ठीक नहीं है कि यह सिर्फ एक हब्शी शब्द है। सबाई बादशाहों के 
पीरियड के शिलालेखों में यानी कम से कम हजार साल ई. पू. में भी तुब्बा 
शब्द दिखाई पड़ता है। मईन के एक बादशाह का नाम ठतुब्बा करब बिन 
दुब्बा एल लिखा हुआ है। एक सबाई शिलालेख में ठुब्ब़ा शरजील मलिको 
सबा भी खुदा हुआ है। दूसरे शिलालेख में एक शाही नाम ठुब्बा करब-बला 
भी पढ़ने में आया है। इससे यह साबित होता है कि इस मायनी में यह शब्द 
सिरे से सबाई व हिम्यरी शब्द है। 


कुरआन और तुब्बा 
कुरआन ने तुब्बा वालों के बारे में दो बार बात की है। दोनों बार शब्द 


ताकृत और हुकूमत के मायनी में ही इस्तेमाल हुआ है। पहली आयत में 
कुल चार बड़ी ताक॒तों में से एक नाम इनका भी है। दूसरी आयत में मक्‍के 


! इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अरब चेप्टर 
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के कुरैश की तरफ इशारा किया गया है कि उन्हें भला अपनी कोन सी 
ताकृत पर अकड़ है। क्या तुब्बा और उनसे पहले वाले लोग इन से बढ़कर 
ताकृत वाले नहीं थे? जरा देखिए! उनका क्‍या हाल बनाः 


() इन से पहले नूह की कौम, अस्हाबे रस (रस वाले) और समूद 
ने भी झुठलाया था और आद वालों, फिरऔन और लूत के 
भाईयों ने भी और ऐका वालों और तुब्बा वालों ने भी। इन 
सब ने रसूलों को झुठलाया तो हमारा वादा पूरा हो गया।' 


(2) भला यह लोग ज़्यादा अच्छे हैं या तुब्बा वाले और उनसे पहले 
वाले लोग जिन्हें हम ने इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि वह 
सब मुजरिम (अपराधी) थे। 


तबाबेआ की तादाद 


इतिहासकारों की देखादेखी कुरआन के कुछ जानकारों का भी मानना है 
कि बस तीन तुब्बा गुज़रे हैं: तुब्ब-ए-अकबर (बड़े तुब्बा), दुब्ब-ए-औसत 
(बीच के तुब्बा) और द्ुब्ब-ए-असगर (छोटे तुब्बा)। द्ुब्ब-ए-अकबर का नाम 
अल-बह्यारिस अल-राइश, दुब्ब-ए-औसत का नाम असअद अबू करब और 
दुब्ब-ए-असग्र का नाम असग(र दुब्बा बिन हस्सान था। 

इसके मुकाबले में ख़ुद हिम्यरी इतिहासकारों का कहना है कि यमन के 
इतिहास में सत्तर तुब्बा गुजरे हैं। कृसीद-ए-हिम्टिय्या की शरह (व्याख्या) 
करने वाले और किताब शस्युल उल्म के लिखने वाले नश्वान बिन सईद 
अल-हिम्यरी ने शायरी से इस बात के कुछ सुबूत भी दिए हैं मगर शायद 
इससे वह यमन के आम बादशाहों की बात करना चाहते होंगे, जैसा कि हम 
ने पहले भी लिखा है कि तुब्बा शब्द मईन, सबा और हिम्यर यानी हर 
पीरियड में दिखाई पड़ता है। वरना इस वर्ग में तो इतने बादशाहों को खपाना 
बड़ा ही कठिन काम है। 

जिन इतिहासकारों ने कुल तीन ख़ास तबाबेआ के नाम लिए हैं शायद 
उन्होंने बस जाने-माने तबाबेआ के ही नाम लिए होंगे। 


* सूरए काफ/3-१4 
? सरए दुखान/37 
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तबाबेआ के नाम और उनकी हुकूमतें 


यमन के तबाबेआ की किस्मत थी कि अरब इतिहास के हिसाब से भी 
उनमें से बहतु सारों के नाम किताबों में मिल जाते हैं। साथ कतबों से भी 
उनके नाम साबित हो जाते हैं। उनके बादशाहों का जो असल पीरियड 
पत्थरों पर खुदा हुआ मिला है और जो उनके पीरियड के किसी कारनामे का 
इतिहास है वह इस तरह से हैः 
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यह भी याद रखना चाहिए कि ईसवी और हिम्यरी सन्‌ में 45 साल का 
फर्क है। अगर उन सालों में जो ईसवी हैं, 5 साल बढ़ा दिए जाएं तो 
हिम्यरी सन्‌ निकल आएगा जैसे अब्द कुलाल का सन्‌ ऊपर चार्ट में 458 ई. 
है इसलिए 573 हिम्यरी सन्‌ होगा। 


हिम्यरी कहानियाँ 


अरब इतिहासकारों ने यमन के तबाबेआ से जुड़े बहुत सारे कारनामों, 
उनकी जंगों और उनकी बड़ी-बड़ी हुकूमतों के बारे बहुत कुछ लिखा है। 
उनके कारनामों में से एक यह भी है कि तुब्बा ने पूरे अफ्रीका पर हुकूमत 
की थी। शम्मर यहरीश की तलवार अरब से तुकिस्तान तक चमकी तो उसने 
पूरे एक शहर को उजाड़ कर रख दिया था जिसका नाम बाद में समरकन्द 
पड़ गया था। समरकन्द यानी शम्मर ने इस शहर की बुनियाद हिलाकर रख 
दी थी। एक दूसरे बादशाह ने चीन तक अपनी तलवार की काट दिखाई थी 
और तिब्बत में अपनी बाकी बची फौज को छोड़ दिया था जहाँ आज भी 
अरब बसे हुए हैं। जुलक्रनैन ने पश्चिम-पूरब के डंडे मिला दिए थे। यह 
वह बादशाह है जिसके बारे में कुरआन ने भी लिखा है। यह यहीं का 
बादशाह था। 
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जहाँ तक अफ्रीका की बात है तो वह किसी हद तक ठीक है क्‍योंकि 
हब्शा (इधियोपिया) वालों से जंग छिड़ी हुई थी। अरब कभी उनसे हारते थे 
और कभी जीत जाते थे वरना तुकिस्तान व चीन से होने वाली जंगें बस 
एक उड़ी-उड़ाई बात है जो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। इन जंगों की 
इब्ने ख़ल्दून ने भी कुछ कम हंसी नहीं उड़ाई है। समरकन्द (समरकुन्द) शब्द 
का पहला हिस्सा शम्मर यहरीश नाम के पहले हिस्से से लिया गया था 
इसीलिए वह समरकन्द को उजाड़ने वाला मशहूर हो गया था। उन्होंने “कंद 
को फारसी के शब्द “कन्दन” से निकला हुआ समझा था जबकि प्राचीन 
तुकिस्तानी बोली में “गन्द” शहर को कहते हैं। समरगन्द, ताशकन्द व 
ख़्गन्द यह सब तुकिस्तानी शहरों के नाम हैं। तुकिस्तान की बोली इस्लाम के 
आने के बाद फारसी हो गई थी मगर शम्मर यहरीश के पीरियड में फारसी 
थी ही नहीं जो “कन्द” शब्द फारसी के “कन्दन” शब्द से निकला होता। 
चीन व तिब्बत का शीशमहल भी बस शब्दों का एक खेल है। अरब तिब्बत 
को तुब्बत कहते हैं जो तुब्बा से बहुत मिलता-जुलता है। जुलक्रनैन को 
सिर्फ “जू” शब्द ने मकदूनिया से यमन पहुँचा दिया था क्योंकि यमन में 
जू” शब्द अकसर वहाँ के हिम्यरी बादशाहों के लिए बोला जाता है जैसे 
जूनुवास, जूशनातर या जूरीदान। 

मगर इस्लामी पीरियड के कुछ अरब पर्यटकों की आँखों देखी का क्‍या 
जवाब है ? इब्ने होकूल बग़दादी (400 हि.) का कहना है कि उसकी जिंदगी 
तक समरकन्द शहर के दरवाजे पर शम्मर यहरीश का हिम्यरी शिलालेख एक 
लोहे की तख्ती पर खुदा हुआ मौजूद था। दुख की बात यह है कि इसी 
पर्यटक के सामने शहर में आग लग जाने की वजह से यह शिलालेख 
बिल्कुल मिट गया था। असल में यह प्राचीन तुर्की स्क्रिप्ट (ईगोरी) रहा होगा 
जो हिम्यरी व मीख्ी स्क्रिप्ट से बहुत मिलता-जुलता है। मशहूर होने की 
वजह से हमारे पर्यटक ने इसे हिम्यरी समझ लिया होगा। 

इसी तरह इतिहासकार मसऊदी का कहना है कि तिब्बत में कुछ तुब्बा 
रह गए थे। चौथी शताब्दी हिजरी में मुसलमानों का कल्चर सारी दुनिया पर 
छा रहा था और अरब कारोबारी हर जगह आ-जा रहे थे जिसकी वजह से 
तिब्बत में अरबी कपड़ों का चलन भी हो गया था। बस इसी से मसऊदी को 
लगा कि तिब्बत पर चढ़ाई करके तुब्बा ने उसे जीत लिया था। अगर इस 
तरह के राजनीतिक बदलाव सच में हो गए होते तो इस पीरियड की जिंदा 
कोमें उनके बारे में कुछ कहे बिना चुप न रहतीं। 

इसी तरह ईरान के कयानी ख़ानदान (॥(०५०॥ #9॥॥|५) में एक जाना- 
माना बादशाह कंकाऊस (।(१५ ।(०५५५) गुजरा है। उसने ईरान के एक दरिया 
(शायद पशियन गल्फ) को पार करके हायग्ावरान नाम के देश पर फौजी 
चढ़ाई की थी मगर वह जंग हार गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया 
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गया था। आखिर में रुस्तम ने आकर केकाऊस को आजाद कराया था। 
केकाऊस ने छूटकर हामावरान की राजकुमारी सरौद्बरा से शादी कर ली थी। 
यह वही लौदाबा है जिसकी धोखेबाजियों और चालों से घबराकर राजकुमार 
सियाऊश तूरान चला गया था और वहीं उसे मार दिया गया था जिसके बाद 
बदले की आग में सेंकड़ों साल तक ईरान और तूरान के बीच जंग चली थी। 
ईरानी शायर अबुल कासिम फ्रिदौसी की जानी-मानी किताब शाहनामा में 
यह सारी कहानी लिखी हुई है। सा-ल-बी ने इतिहास पर अपनी किताब 
गुर तारीख़िल फुरस में लिखा है कि हामावरान असल में हिस्‍्यरान है जो 
फारसी शब्द हिस्यर का ?|५७०| है। 

सआलबी से हटकर फारसी की हर डिक्शनरी में हामावरान का मतलब 
यमन ही है। इसीलिए हमें इन बातों को मानने में कोई दिक्कृत नहीं है मगर 
शर्त यह है कि यमन का हिम्यर ख़ानदान और ईरान का कयानी ख़ानदान 
का एक ही पीरियड में होना साबित हो जाए। साथ ही यह भी समझना 
चाहिए कि असल में वह ईरान का कोई और बादशाह रहा होगा। असल 
बात यह है कि केकाऊस का नाम यहाँ गलती से ले लिया गया है। 


तबाबेआ के सियासी, धार्मिक और कल्चरल हालात 


पहले बात हो चुकी है कि तबाबेआ से पहले वाले सबा वाले सितारों की 
पूजा करते थे और उनका सब से बड़ा देवता शम्स (सूरज) था। अल-मुका 
हिम्यरी चाँद को अल-मुका कहते थे। हिन्दुस्तान की सूरज बंसी और चंद्र 
बंसी जातियों को देखकर यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। 

बहरहाल सितारों की पूजा करना उनका पुराना धर्म था। 330 ई. में 
यमन के सामने अफ्रीकी किनारों पर मिम्न में रोमियों के असर से ईसाई धर्म 
फैलना शुरू हो गया था। शामी रोमियों के हाथों यमन के आसपास नजरान 
वालों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था जिसके असर से यमन के तबाबेआ 
भी नहीं बच पाए थे। 

सितारों की पूजा तो ख़त्म हो गई थी मगर सितारों के नाम पर बने 
बड़े-बड़े बुत अब भी वहीं रखे हुए थे। फर्क यह आया था कि अब शस्स 
और अल-गुका के साथ रहमान का नाम भी आने लगा था जो इस्लाम से 
पहले ईसाईयों और यहूदियों से जुड़ा हुआ था। 

इतिहासकार हिशाम बिन कलल्‍बी के पीरियड में जुल-कुलाग ख़ानदान के 
एक आदमी ने यमन में एक तख्त पाया था जिस पर एक लाश पड़ी हुई 
थी। उसके सामने सोने से बनी एक ढाल भी पड़ी थी जिसपर लाल याकूत 
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(रूबी) पत्थर जड़ा हुआ था। उस पर यह भी लिखा हुआ थाः अल्लाह के 
नाम से जो हिम्यर का खुदा है। मैं अम्र और नफील का बेटा हस्सान हूँ। 

इब्ने हिशाम ने जिस शिलालेख की बात की है उसमें भी यह लिखा हुआ 
हैः: उस अल्लाह के नाम से जो हिम्यर का खुदा है। 

इन जगहों पर बस दो ही धर्म फैले हुए थेः एक ईसाई धर्म और दूसरा 
यहूदी धर्म। यह दोनों आपस में एक-दूसरे के दुश्मन भी थे। इससे पहले हम 
जान चुके हैं कि रोमियों और हब्शियों के साथ सबाई हिम्यर वालों की 
कितनी दुश्मनी थी। इसीलिए हिम्यरी तबाबेआ, ईसाई धर्म से बढ़कर यहूदी 
धर्म को पसंद करते थे। 

अब्द कलील से हटकर किसी दूसरे का ईसाई होना साबित नहीं हुआ है। 
अरब इतिहासकारों के हिसाब से भी अबछ्द कलील ईसाई ही था. और एक 
शिलालेख से भी उसका ईसाई होना साबित होता है। 

बाकी बचे सारे तबाबेआ में से बहुत कम लोग सितारों की पूजा करते थे 
बल्कि बहुत सारे यहूदी थे। 

इतिहास की जानी-मानी किताब तारीख़े तबरी में लिखा है कि सब से 
पहले असअद अबू करब यहूदी हुआ था। जब बादशाह यहूदी हो गया तो 
प्रजा के बीच में भी यहूदी धर्म फैलने लगा और इस तरह ईसाई व यहूदी 
धर्म ने यमन में टक्कर खाई। 

रोमियों ने समुद्री रास्ते बनाकर सबा के कारोबारी बाजार ठंडे कर दिए 
थे और वह इतने पर ही चुप नहीं बैठे थे बल्कि 20 ई. पू. में उन्होंने यमन 
पर चढ़ाई भी की थी। अकसूमी हब्शी पहले मिश्र के रोमियों के साथ एक ही 
देश में रहते थे और अब उन्होंने उनका धर्म भी अपना लिया था। यह लोग 
रोमियों को बार-बार उकसाया करते थे। 

हिम्यर भी किसी मौके से नहीं चूकते थे। जब भी कोई मौका हाथ आता 
था रोमी कारोबारियों को समुद्र में लूट लिया करते थे। 

उत्तरी अरब में ईरान व रोम आपस में लड़ रहे थे जिसके बाद हिम्यर 
को ईरानियों के साथ हमदर्दी होना ही थी जिससे रोमियों की जान सूखती 
थी। 

रोमियों ने इस झगड़े को मिल-जुल कर निपटाना चाहा जिसके लिए छटी 
शताब्दी के शुरू में रोमी केसर (बादशाह) जस्टीनियन ने यमन के दरबार में 
अपना एलची भेजा। 

तुब्बा ने अपना भरपूर दबदबा दिखाया। वह खुद एक गाड़ी पर सवार 
था जिसमें हाथी जुते हुए थे। उसके बदन पर एक चादर थी जो सोने की 
घुंडियों से सजी थी। एक हाथ में ढाल थी और दूसरे हाथ में दो भाले थे। 


” हमजा इस्फेहानी।3 
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बांहों में कीमती बाजूबंद थे। आसपास हथियारों से लैस दरबारी थे जो अपनी 
शान बढ़ाने वाले गीत गा रहे थे। 

इस शानदार आव-भगत के बीच उस एलची ने केसर का लैटर और 
उसकी तरफ्‌ से बहुत सारे उपहार दिए। लैटर में लिखा हुआ था कि इन 
जगहों पर ईरानी न फैलने पाएं। सरकारी वादों और बातचीत के बाद वह 
एलची वापस चला गया था।' 


हैं 5॥9॥, ४०!- 2, ?8. 245 
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अस्हाबुल उखदूद (गढ़े वाले लोग) 


रोम के केसर का अमन-शांति फैलाने वाला यह मैसेज दुश्मनी की आग 
को कुछ भी कम न कर सका। उस वक़्त जूु-जुबवास की हुकूमत थी। कहते हैं 
कि उसने यहूदियों के अंदर पाई जाने वाली कट्टरता और पक्षपात का पाठ 
यसरब के यहूदियों से सीखा था जिन्होंने इस्लाम को भी कुछ कम दुख नहीं 
पहुँचाए हैं। रोम के कारोबारी लोग यमन के समुद्री किनारों पर मंडियों तक 
आते थे मगर वह जहॉ-जहाँ से गुजरते थे वहॉ-वहाँ अपना सामान 
बेचने-खरीदने के साथ-साथ ईसाई धर्म का असर भी छोड़ते जाते थे। 
ईसाईयों के धर्म-गुरू भी अपना दीन फैलाने के लिए वहाँ के दौरे किया करते 
थे। इन सारी बातों का असर यह हुआ कि पहले अदन में और फिर उनकी 
दूसरी कोशिश ने नजरान में ईसाई धर्म का पौधा लगा दिया था जबकि पहले 
यहाँ पेड़ों की पूजा हुआ करती थी। युरोप वाले आजकल जो हथकंडे अपना 
रहे हैं यही सब वह पहले भी किया करते थे। अपने धार्मिक व राजनीतिक 
मिशन पर उन्होंने हमेशा पर्दा डाला है। यही पर्दा वह उस वक्‍त भी डाल रहे 
थे। ईसाईयों की इन्हीं सारी तरकीबों से यमन का नजटान ईसाईयों का सेंटर 
बन गया था यानी रोमियों और हब्शियों की धार्मिक व राजनीतिक उम्मीदें 
अब यहीं से जुड़ी हुई थीं। हिम्यरी यहूदी यह सब देखते थे और जोश से 
बिफरते फिरते थे। 

इस बीच एक काम और हो गया जो आजकल भी बहुत किया जा रहा 
है। नजरान में एक ईसाई राहिब (पुरोहित) का घर भी था। एक लड़का 
उसके घर के सामने से आमतौर पर आया-जाया करता था। वह ईसाई 
राहिब हर दिन उस लड़के को वहीं रोक कर उसे ईसाई धर्म के बारे में कुछ 
न कुछ जरूर समझाया करता था। जब दूसरे लोगों को पता चला तो वह 
गुस्से की आग से लाल-भभूका हो गए जिसके बाद हालात बड़ी बुरी तरह से 
बिगड़ने लगे थे। जू-नुकवास ने जब यह सब सुना तो वह भी बुरी तरह से 
बिदक गया और फौरन ही नजरान पहुँच गया। लोग किले के अंदर छुप गए 
थे और पूरे शहर को घेर लिया गया था। जब शहर को जीत लिया तो उन 
लोगों ने एक बड़े से गढ़ढे में आग दहकाई और एक-एक करके हर उस 
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ईसाई को खड़े-खड़े जला दिया जिसने भी यहूदी धर्म को अपनाने से मना 
कर दिया था। 
कुरआन ने भी सूरए बुरूज में इस बारे में इशारा किया हैः 


अस्हाबे उख़दूद (गढ़े वाले) मार दिए गए, आग से भरे हुए गढ़ों 
वाले जिनमें आग भरे हुए बैठे थे और वह मोमिनों के साथ ऐसा 
बर्ताव कर रहे थे जिस पर ख़ुद गवाह भी हैं। उन्होंने उन 
(मोमिनों) से बस इस बात का बदला लिया है कि वह अल्लाह पर 
ईमान ले आए थे।' 


कुरआन ने हमें यह कहीं नहीं बताया है कि उसने कुल कितने लोगों को 
जलाया था मगर दूसरी किताबों में लिखा है कि वहाँ की सारी आबादी 
मिट॒टी में मिल गई थी मगर यह बात ठीक नहीं है क्‍योंकि अल्लाह के 
आख़िरी रसूल के पीरियड में नजरान में ईसाई रहते ही आ रहे थे। तभी तो 
उन ईसाईयों के बीच इस्लाम को फैलाने के लिए इस्लामी धर्म-गुरू वहाँ भेजे 
गए थे। नजरान से दो ईसाई पुरोहित अल्लाह के रसूल से धार्मिक बातचीत 
करने के लिए भी आए थे। हजरत उमर के पीरियड में यहाँ के ईसाईयों से 
दो तरह के टैक्स लिए जाते थे और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह मानना 
होगा कि हब्शी ईसाईयों के सत्तर साल के पीरियड में यह शहर दोबारा बसा 
था। 

इस बात को ईसाईयों ने भी याद रखा है। उसी पीरियड में शाम के 
ईसाईयों ने इस घटना को अपनी किताबों में लिख लिया था। जो कुछ उन्होंने 
लिखा था उसका निचोड़ कुछ यूँ है मगर इसमें इतिहास से जुड़ी कुछ गल्तियाँ 
भी हैं: जाड़े की वजह से हबश वाले अपना नायब यमन नहीं भेज सके थे। 
जू-नुवास ने हुकूमत झपट ली थी और ईसाईयों को उनके धर्म के नाम पर 
बहुत तकलीफें पहुँचाई थीं। इतना ही नहीं बल्कि नजरान पर हमला करके 
और अपना वादा तोड़ते हुए उस शहर पर कब्जा कर लेने के बाद मोमिन 
ईसाईयों को आग और तलवारों से मौत के घाट भी उतार दिया था। 


” सूरए बुरूज/4-8 
? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम 
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हबश के सबा 


या 
अस्हाबे फील (हाथी वाले) 


जु-नुवास एक बड़ा कट्टर यहूदी था जिसके बारे में कुरआन ने भी हमें 
बताया है और जिसके बारे में हम ऊपर अच्छी-ख़ासी बात कर चुके हैं। 

यह वह पीरियड था जब रोम के एक फौजी कमांडर आररटोॉरियस केस्टस 
(/४४07५७५5 (८०४७७) ने कुछ यहूदियों को गिरफ्तार करके हरकानिया 
(माजन्दरान) शहर भेज दिया था। जू-नुवास॒ यहूदी था इसलिए उसके हमलों 
से उसकी हुकूमत को भी बहुत नुक्सान पहुँचा। एक तो जू-बुवास का जुल्म 
(अत्याचार) और फिर उसकी हुकूमत के कमजोर पड़ जाने से दुश्मन को 
उस पर छा जाने का पूरा-पूरा मौका मिल गया था। आख़िर में उसे देश से 
निकाल भी दिया गया था। यह सन्‌ 354 ई. पू. की बात है। इस पीरियड 
और अल्लाह के आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद के पीरियड तक 900 
साल होते हैं। इस बीच में अफ्रीका की अरबाते हब्शा (अरबात जातियाँ) 
और कुछ दूसरे अरब व ईरानियों की हुकूमत रही। अबुल फिदा ने अबी 
सईद मगरिबी की किताब तारीख़े यमन (यमन का इतिहास) से इन बादशाहों 
के बारे में यूँ लिखा हैः 


जी-जदन ह'िस्यरी के बाद हब्शा वालों ने यमन पर कब्जा कर 
लिया था। जिस आदमी ने यमन पर सब से पहले कब्जा किया 
वह अरबात था। उसके बाद अबरहा अल-अशरगम बादशाह बना 
जो साहिबुल फरील (हाथी वाला) के नाम से जाना जाता है और 
जिसने ख़ान-ए-काबा को ढाने का प्लान भी बनाया था। उसके 
बाद यकसृम बादशाह बना। यकस्स के बाद मसरूकु बादशाह हुआ 
और यही मसरूक्‌ यमन में हब्शियों का आखिरी बादशाह है। फिर 
उसके बाद यमन की हुकूमत हिम्यरी ख़ानदान की तरफ वापस आ 
गई और सैफ बिन जी-यज़न अल-हिस्यरी बादशाह बना। 


” इथियोपिया 
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पूरब के इतिहासकारों ने यहाँ भी अरबात और अबरहा को दो 
अलग-अलग आदमी मानकर लिख दिया है कि इतने पीरियड में बस दो ही 
आदमी बादशाह हुए जबकि अरबात और अबरहा उनके ख़ानदानों के शाही 
नाम (उपाधियाँ) हैं और उन बादशाहों के नाम के साथ ख़ानदान की पहचान 
के लिए अलग से जोड़े जाते थे। पूरबी और पश्चिमी सभी इतिहासकारों का 
मानना है कि अबरह्ा बादशाहों में से एक बादशाह का नाम अशरय था जिसे 
आमतौर पर साहिबुल फरील (हाथी वाला) कहा जाता है। उसने मकके पर 
सन्‌ 580 में चढ़ाई की थी। मकके में अल्लाह के घर को ढाने के लिए यह 
बहुत सारे हाथी अपने साथ लाया था। इसके पौते मस्॒कूक्‌ को सैफ बिन 
जी-यज़न हिग्यरी ने हुकूमत से निकाल दिया था। इसके बाद अबरहा का 
शाही घराना ख़त्म हो गया था। 

सैफ बिन जी-यज़न हिसस्‍्यरी को अपने बाप-दादा की हुकूमत कैसे मिली 
थी ? असल बात यह है कि शुरू से ही सैफ बिन जी-यज़न हिग्यरी के दिल 
में अपनी ख़ानदानी हुकूमत को वापस लेने की एक ऐसी चाह बैठी हुई थी 
जिससे वह किसी भी हाल में छुटकारा नहीं पा पा रहा था। जब उसे कुछ 
नहीं सूझा तो वह रोम के बादशाह के पास चला गया और उससे मदद 
मांगी। मदद मिलने की उम्मीद में उसके दस साल बीत गए और उसके हाथ 
कुछ भी नहीं आया। आखिर में थक-हारकर वह किसरा-नौशेरवाँ के दरबार 
में पहुँच गया और उससे भी मदद मांगी। किसरा ने उसकी मदद का वादा 
कर लिया और एक बहुत बड़ी फोज तैयार करके उसके साथ भेज दी। उसी 
फोज की मदद से सैफ बिन जी-यज़न हिस्यरी ने अपने दुश्मन अबरहा को 
हराकर अपना ख़ानदानी देश ख़ाली करा लिया था। फिर वह यमन के 
गमदान नामी शाही महल में रहने लगा और पूरब के बादशाहों के 
रहन-सहन के हिसाब से ठाट-बाट के साथ जिंदगी बिताने लगा। उस 
पीरियड के अरब शायरों ने उसकी बड़ी तारीफें की हैं। इन शायरों की 
शायरी से आमतौर पर एतिहासिक बातों का भी पता चलता है इसलिए हम 
यहाँ उनमें से कुछ को लिख भी रहे हैं: 


किसी ने भी बिन जी-यज़न के जैसा हिम्मत वाला नहीं देखा होगा 
जिसने दुश्मन को नदी के किनारे घेर लिया था। 

उसने रोम के बादशाह हरकल से दौलत और ताकृत की मदद 
मांगी मगर उसे वह मदद नहीं मिली। 

इसी तरह दस साल बीत गए और फिर किसरा ने अपनी 
जान-माल से उसकी मदद की। 


यहाँ तक कि आजादी के सारे मतवाले और सारे ख़ानदान उसके 
आगे झुक गए। 
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उसने उन लोगों के लिए सारी जमीन ओर सारे पहाड़ ख़ाली 
करवा लिए थे। 


अल्लाह की कुसम! ऐसे सब्र (धीरज) वाला और बहादुर आदमी 
उन्होंने और कोई नहीं देखा होगा। 


सारी घाटियाँ और मैदान चमक गए थे ओर शहरों में वह शेर 
चारों ओर छा गया था जिसे उसके बचपन से ही शेर के बच्चे की 
तरह पाला गया था। 


तेरे सर पर यह शाही ताज मुबारक हो और तुझे तेरा महल भी 
मुबारक हो जो ग्रमदान में बना है। 


सैफ बिन जी-यज़न की यादगार जिंदगी की आखिरी साँस उसके एक 
हब्शी दरबारी के हाथों थभी जो उसका हर पल का साथी और रखवाला था 
मगर उसके उसी साथी ने उसे जान से मार दिया था। इतिहासकार अबुल 
फिदा की रिसर्च में भी उसके बारे में यही लिखा हुआ है मगर उन्होंने उसका 
कत्ल किसी एक आदमी से नहीं जोड़ा है बल्कि उनका कहना है कि हब्शियों 
के एक ग्रुप ने उसे कृत्ल किया था और यह ग्रुप सैफ का बड़ा मुँह चढ़ा 
था। 
अबुल फिदा लिखते हैं: 
सैफ बिन जी-यज़न ने अपने दरबारियों में से एक हब्शी ग्रुप को 
चुनकर अपने ख़ास लोगों में रख लिया था। उन्हीं लोगों ने उसके 
साथ चाल चली और उसे मार डाला। 
सैफ बिन जी-यज़न के बाद इस ख़ानदान में हुकूमत करने लायक कोई 
भी नहीं बचा था। किसरा ने देखा कि मौका अच्छा है ओर उसने झट से 
यमन पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बारे में अबुल फिदा लिखते हैं: 


किसरा ने हालात देखकर यमन को अपनी हुकूमत में मिला लिया 
था और अपनी तरफ्‌ से यमन पर एक गवर्नर तैनात कर दिया 
था। इन्हीं गर्वनरों में से आख़िरी गवर्नर बाज़ान नामी आदमी था 
जो हजरत मोहम्मद ' के हाथ पर मुसलमान हो गया था। 


अ-?₹-बुल आरिबा या बनी कृढतान के बारे में मईन, सबा, हिम्यरी सबा 
और हब्शी सबा वगैरा के हालात हम अलग-अलग पूरी तरह से लिख चुके 
हैं। यह सिलसिला यकृतान या कृहतान से शुरू होकर सैफ बिन जी-यज़न 
पर जाकर पूरी तरह से थम जाता है। इसी ख़ानदान में हज़ारों साल अरब 
के उस उपजाऊ और हरे-भरे देश की हुकूमत रही है जिसके अपने कल्चर, 
अपने रहन-सहन और कारोबार के लिए सारी दुनिया में बड़े चर्चे थे। ऊपर 
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लिखी बातें यही बता रही हैं कि हिम्यरियों की हुकूमत यमन और अरब की 
दूसरी जगहों तक ही नहीं फैली हुई थी बल्कि उनकी हुकूमत के हाथ दुनिया 
के दूर-दूर के देशों तक भी पहुँच गए थे। इसी तरह उनका कल्चर, उनका 
कारोबार, उनका रहन-सहन, उनकी कारीगरी और हुकूमत करने के उनके 
तरीके के चर्चे दूर-दूर के देशों में भी हो रहे थे और यह बातें सुन-सुनकर 
दूसरे लोग भी बहुत कुछ सीख रहे थे। उनकी हुकूमत और उनकी ताकृत 
बस उन्हीं की भलाई में नहीं थी और न ही यह कोई डावॉ-डोल हुकूमतें थीं 
जो उनके मरने के साथ ही मिट जातीं बल्कि वह हुकूमतें इतना लम्बा 
पीरियड बीत जाने के बाद भी आज तक एक यादगार हैं। इतना ही नहीं 
बल्कि आज की बड़ी-बड़ी हुकूमतों और बड़े-बड़े समाजों को अपने कमाल 
की वजह से दौाँतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रही हैं। जर्मनी का 
जाना-माना स्कॉलर थियोडर नोल्डेके  हिम्यरी व सबाई बादशाहों के ऊँचे 
कल्चर के बारे में लिखता हैः 


ईसा मसीह से हजार साल पहले दक्षिणी व पश्चिमी अरब यानी 
यमन स्टेट जो सबा व हिम्यर का देश था और जो अपनी बरसात 
की वजह से खेती के बड़े काम का था उसका कल्चर इतना ऊँचा 
हो गया था कि उसके न जाने कितने शिलालेख और न जाने 
कितनी शानदार इमारतों के खंडर आज तक हमें उन लोगों की 
तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर कर रहे हैं। यह वही हुकूमत है 
जिसे रोम व यूनान वालों ने अरब की सब से मालदार हुकूमत का 
नाम दिया था और उनका ऐसा कहना बिल्कुल ठीक था। आसमानी 
किताब तौरेत में भी कई जगह सबा की जबरदस्त हुकूमत के बारे 
में बात की गई है। इसी लिए इस किताब में सबा की रानी और 
सुलेमान _ की कहानी ख़ास तौर पर सुनाई गई है जिसमें सबा की 
रानी हज़रत सुलेमान से मिलने गई थी। 


सबा के बादशाहों में शम्मर यहरीश एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। 800 
ई. पू. में उसने चार लाख सिपाहियों की फौज तैयार करके ईराक्‌ और खुरासान 
पर अपना कब्जा जमा लिया था। छुग्द जो बाद में स्मरकृन्द कहलाया इसी 
बादशाह के पीरियड में हारा था। अफ्रीकृश बिन अबरहा इसी ख़ानदान की हब्शी 
नस्ल में गुजरा है जिसने 090 ई. पू. में बहुत से अरब ख़ानदानों को अफ्रीका में 
ले जाकर वहाँ बहुत सारी बस्तियाँ बसाई थीं। उन जगहों पर उसकी ताकृत इतनी 
फैली और उसका नाम इतना ऊँचा हुआ कि वह देश उसी के नाम से यानी 
अफ्रीका के नाम से जाना जाने लगा था। 


! ॥॥९०१० ४०४९७ 
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युरोप के स्कॉलर्स ने यमन के पुराने कल्चर के बारे में जो बातें कही हैं 
और जिनके सुबूत उन्हें यमन के पुराने खंडरों में मिल भी गए हैं उन सारी 
बातों से हटकर इस्लामी इतिहासकारों और अरब स्कॉलर्स की किताबें भी इन 
बादशाहों की कहानियाँ सुनाती दिखाई पड़ती हैं। याकृत ह-म-वी ने किताब 
मौजस में यमन के जाने-पहचाने शहरों सनआ और कुल्यस के प्राचीन 
पुरातत्वों के बारे में ख़ास तौर पर बात की है। वैसे जो बातें उसने लिखी हैं 
उनमें जगह-जगह कुछ बढ़ा-चढ़ाकर ही लिखा गया है मगर उसकी बातों में 
सच्चाई भी झलकती है। अल्लामा हमदानी ने किताब अकलील में सारी 
पुरानी चीजों के बारे में लिखा है। किताब मिफृत अल-जज़ीरा अल-अरब में 
यूँ लिखा हैः 


यमन के जाने-माने और प्राचीन महल बहुत सारे हैं जिनके बारे में 
अरब शायरों की शायरी में काफी कुछ लिखा गया है। इन महलों 
पर अरब शायरी में पूरी एक किताब लिखी गई है। हम ने किताब 
अकलील के आठवें चेप्टर में इन महलों से जुड़ी सारी बातों को 
इकट्ठा कर दिया है। 


इसके बाद इसी किताब में लिखा है कि मैं यहाँ बस इनके नाम गिना 
देता हूँ और वह यह हैं: ग़मदान, बल्ञम, नाइत, सिरवाह, सलहीन, ज॒फार, 
जहर, शयाम, गीमान, यल्नबून, रियाम, यराकृश, मईन, रौसान, अरबाब, 
हिन्द, हनीदा, इमरान और बख़ीर। 

इन में से गमदान और नाइत का हाल किताब मौजगुल ढुल्दान में पूरा- 
पूरा लिख दिया गया है और इन महलों के बारे में ऐसी-ऐसी बातें लिखी गई 
हैं जिन्हें पढ़कर यकीन ही नहीं आता। सलहीन के बारे में लिखा है कि यह 
महल 70 साल में बनकर तैयार हुआ था। शयाम के बारे में लिखा है कि 
इस में बहुत सारे अजीब-अजीब किले हैं। नाइत किला अरब में इब्ने 
मुनिय्या के पीरियड तक था। इसके एक शिलालेख को इब्ने मुनिय्या ने खुद 
अपनी आँखों से पढ़ा था जिस पर लिखा था कि यह ॥600 साल की इमारत 
है। आज के युरोप के इतिहासकारों ने इन जगहों पर जाकर जो रिसर्च की 
है उससे भी इन महलों के अजीब-गरीब होने का सुबूत मिलता है। थियाचर 
ने अपनी रिसर्च में लिखा हैः 


दक्षिणी अरबिस्तान (यमन) में किलों और रेनबसेरों के निशान 
अभी तक भी दिखाई पड़ते हैं जिनके बारे में बहुत सारे प्रर्यटकों ने 
भी लिखा है। यह वह जगह है जहाँ ईसा मसीह से सैकड़ों साल 
पहले भी एक शानदार कल्चर पाया जाता था। यमन और 
हजरामौत में इस तरह की इमारतों के निशान आमतौर पर दिखाई 
पड़ जाते हैं और बहुत सारे शिलालेखों पर लिखी बातें अभी तक 


“४ |7] - 


भी पढ़ी जा सकती हैं। सनआ के पास एक किला था जिसे 
कृजवीनी ने अपनी किताब आसारूल बिलाद में दुनिया के सात 
अजूबों में गिना है। 


दूसरे किलों और इमारतों के लिए देखिए: (॥0५0779॥ 60#7779॥ 
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मआरिब 


यह शहर प्राचीन सबाई हुकूमत की राजधानी था। इसके प्राचीन खंडरों 
को हाल्वे और ग्लाजरी ने देखा है। मआरिब के जाने-माने खंडरों में से एक 
बड़ी ख़न्दक्‌ (खाई) के निशान अभी तक देखे जा सकते हैं। उन्हें देखकर 
अदन के दोबारा बने हुए होज याद आते हैं। इनकी अहमियत (महत्व) तब 
दुनिया को दिखी जब ग्लाज़री ने दो लम्बे-लम्बे शिलालेख छापे जिनमें लिखा 
है कि यह पाँचवी और छटी ईसवी शताब्दी में दोबारा बनाए गए हैं। यमन 
में हुरान नाम की जगह पर एक और खाई है जिसकी लम्बाई लगभग 450 
फुट ऊँची है।' 


मआरिब बांध 


इस बांध के बारे में अजुल् कुरआन नामी किताब के रिफ्रेंस से ऊपर 
लिख दिया गया है। अब इस बांध के इतिहास के बारे में थोड़ा-बहुत यहाँ 
लिखा जा रहा है। 

इस बांध को अब्द शम्स सबा ने बनाना शुरू किया था। उसके बाद 
उसके बच्चों में से हिस्यर ने इस काम को पूरा किया। आगे चलकर हिम्यरी 
ख़ानदान के दूसरे बादशाह भी अपने-अपने पीरियड में अपनी जरूरत के 
हिसाब से इसमें बदलाव करते चले गए। असल बात यह है कि यह बांध दो 
पहाड़ों के बीच में है जिनके नाम अबुल फिदा ने मआरिब और अबलकु 
बताए हैं। यह बांध एक ऊँची दीवार के रूप में बनाया गया है जिससे झरनों 
और बरसात का पानी सिमटकर एक ख़ास जगह पर ठहरा रहता है। इस 
बांध में अलग-अलग जगहों पर छोटी-छोटी खिड़कियाँ सी बनी हुई थीं और 
उन्हीं खिड़कियों से शहर वाले रोज़ाना की अपनी जरूरतों को पूरा करने 
और खेती-बाड़ी करने के लिए पानी ले लिया करते थे। इस बांध के बनाने 


” सीरतुन्नबी, शिब्ली नौमानी 
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में उस वक़्त के लोगों ने अपनी कारीगरी का बड़ा शानदार कमाल दिखाया 
था। यह बांध मआरिब शहर के दोनों पहाड़ों के बीच इतना ऊँचा बना हुआ 
था कि इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे यह भी अपने आप में एक 
तीसरा पहाड़ ही हो। इस बांध को इतनी मजबूती से बनाया गया था कि 
इसके टूटने का कभी शक भी नहीं होता था। इसकी दीवार इतनी चौड़ी थी 
कि शहर के बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपने घर भी बना लिए थे। 
इसकी गहराई में हर वक्‍त चालीस गज ऊँचा पानी भरा रहता था। अरब में 
पानी दुनिया की सब से बड़ी दौलत समझा जाता है। आज भी वहाँ पानी को 
इसी हिसाब से देखा जाता है। पानी से मिलने वाली इस इज़्जत और ताकृत 
के नतीजे में उनके अंदर उभरने वाले घमंड ने उनके बादशाहों को अल्लाह 
के रास्ते से फेर दिया था और फिर वह पल भी आया जब उनका यह घमंड 
मिट्टी में मिल गया था जिसके बारे में कुरआन ने भी हमें बताया हैः उन्होंने 
हमारा हक्‍्य नहीं याना तो हम ने उनका बांध तोड़कर उन पर बाढ़ भेज दी। 

कुरआन की यह आयत उनकी बर्बादी की कहानी सुना रही है। 

हिम्यरी बादशाहों ने अपने इस घमंड में आकर अल्लाह की कुदरत को 
भुला दिया था जबकि अल्लाह ने ही उन्हें पानी जैसी यह अनमोल चीज दी 
थी। इतना ही नहीं बल्कि उसने ही उन्हें एक लोहालाट बांध बनाने, फिर 
उसके अंदर इस अनमोल पानी को इकट्ठा रखने, उससे खेती करने और 
अपने सारे देश को हरा-भरा बनाने की समझ भी दी थी। उन बादशाहों ने 
पानी के इस खजाने को एक ऐसा खजाना समझ लिया था कि जैसे यह 
कभी मिट ही नहीं सकता और इसी वजह से अपनी हुकूमत और ताकृत के 
नशे में ऐसे चूर हो गए थे कि अपने घमंड में वह जमीन पर पाँव भी नहीं 
रख पा रहे थे। अल्लाह ने उन्हें उनके इस नशे से बाहर निकालने और उन 
घमंडियों का सर अपने आगे झुकाने की यह तरकीब निकाली कि उनके 
इकट्ठा किए हुए पानी से ही ऐसी बाढ़ बना दी कि पूरे का पूरा शहर रात 
में सोता हुआ ही रह गया क्योंकि यही पानी उनकी बुराईयों की असली जड़ 
थी। बाढ़ आई तो बांध टूटकर सारे शहर और आसपास की जगहों को 
अपने साथ बहा ले गई। 
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हिम्यर के बाल-बच्चे 
ओर अरब में उनकी दूसरी हुकूमतें 


अब्द शग्प सबा अल-अकबर के दस बेटे थे जिनके नाम यह हैं: 
4. मजहिज' 
कुन्दाँ 
उजद 
अश्ञर 
हिम्यर 
कहलारन' 
लख्म' 
जुजाम' 
9. आमिला 
40. गस्सान 
इनमें से मज॒हिज, कुन्दा, उजद, अश्ञर, हिम्यर और कहलान नामी 
उसके छः बेटे तो यमन में बस गए थे और बाकी बचे चार बेटे लख्म, 
जुजाम, आमिला और गस्सान शाम की तरफ निकल गए थे और वहीं बस 
गए थे। गसस्‍सानी शाही ख़ानदान का नाम उसके आखिरी बेटे गस्सान बिन 
हिम्यर के नाम पर ही है जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। 
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इतिहास की किताबों से यह बात साबित हो चुकी है कि मआरिब बांध 
के टूट जाने के बाद यमन से आठ बड़े कुटुम्ब बर्बाद होकर बाहर निकल 
गए थे जिनमें से एक कुटुम्ब फुरात नदी के किनारे हीरा नामी जगह पर 
बस गया था। कहा जाता है कि गस्सान कुृटुम्ब भी उन्हीं दिनों में शाम 
जाकर बस गया था। इसी तरह तीन और कुटुम्ब भी ऐसे ही तितर-बितर 
होकर ईराकु की तरफ निकल गए थे जिनके सरदारों के नाम बकिर, मिजर 
और रबीआ थे। यह तीनों कुट॒ुम्ब वहीं बस गए थे और उनके नामों पर 
तीन जगहें दयारे बकिर, दयारे मिज़र और दयारे रबीआ आज तक उनकी 
यादगार हैं।' 

इन बातों से पता चलता है कि मआरिब बांध के टूट जाने से सबा या 
हिम्यर ख़ानदान को अलग-अलग और दूर-दूर की जगहों पर जाकर बसना 
पड़ा था। इसीलिए एक ख़ानदान हीरा में तो दूसरा शाम में जाकर बस गया 
था। धीरे-धीरे हिम्यर ख़ानदान की इन दोनों असली पीढ़ियों ने अपने-अपने 
आसपास की जगहों पर इतनी तरक्की की और ताकत पाई कि दोनों इलाकों 
पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और वहाँ की हुकूमत अपने हाथ में ले ली 
जिसके बाद एक बड़े लम्बे पीरियड तक हीरा और शाम में बड़े ठाठ से 
हुकूमत करते रहे। 


हीरा के हिम्यरी बादशाह 


इतिहासकार अबुल फिदा की किताब से हम हीरा के बादशाहों के कुछ 
हालात यहाँ लिख रहे हैं: 


हीरा में जिस आदमी ने सब से पहले हुकूमत की वह मालिक बिन 
फ्हम था। उसके बाद उसका भाई अम्र बिन फर्म और उसके बाद 
उसका भतीजा ख़ुजैमा बिन मालिक बिन फुहम हुकूमत की गद्दी 
पर बैठा। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम रताशा था। 
खुजैमा का कृत्ल हो जाने के बाद उसका भांजा अप्र बिन अदी 
बिन नमन बिन रबीआ बादशाह बना। जब वह मरा तो उसका बेटा 
अम्र बिन इम्रउल कैस गद्दी पर बैठा। इसे इम्रत्ल कैस अल-बदआ्‌ 
या पहला इम्रउल केस भी कहते हैं। इम्रटल कैस-ा के बाद उसका 
बेटा उमर बिन इम्रउल कैस बादशाह हुआ। उसके बाद औस बिन 
कलाम अल-अमलीकी बादशाह बना। फिर यह कड़ियाँ आगे बढ़ती 
चली गईं। इसके बाद हुकूमत अम्र बिन अदी बिन नस््र बिन 


' अबुल फिदा, तबरी और इब्ने हिशाम 
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रबीआ के हाथ में वापस आ गई और उसी के खानदान में से 
इम्रउल कैस ने हुकूमत की जो अम्र बिन इम्रउल कैस की नस्ल से 
था। यह भी जान लेना चाहिए कि यह इम्रउल कैस-ा के नाम से 
मशहूर है। इसे मोहर्िक्‌ भी कहा जाता था यानी आग में जलाने 
वाला क्‍योंकि आग में जलाकर सजा देने का काम इसी ने अरब में 
शुरू किया था। इसके बाद उसके बेटे नौमान अऊर बिन इम्रउल 
कैस ने हुकूमत की कमान अपने हाथों में ले ली थी। थोड़े ही 
दिनों के बाद वह सन्‍्यासी हो गया था और हुकूमत को छोड़कर 
देश से बाहर निकल गया था। उसके बाद उसका बेटा अल-मुन्जिर 
बिन नौमान बादशाह बना और उसके बाद उसका बेटा अल- 
असवद बिन मुन्जिर। फिर उसका भाई मुन्जिर बिन मुन्जिर बिन 
नौमान अल-अऊद बादशाह बन गया। उसके बाद अल्कुमा 
अल-जमीली बादशाह बना जो माँ-बाप दोनों की तरफ से बनी 
लहम में से था। फिर इम्रउल केस बिन नौमान बिन इम्रउल केस 
का नम्बर आया। उसके बाद उसके बेटे अल-मुन्जिर बिन इम्रउल 
कैस ने हुकूमत संभाली जो माउस्समा (आसमान का पानी) के नाम 
से मशहूर था लेकिन कुबाद के किसरा ने मुन्जिर को हुकूमत से 
बेदखल करके अल-हारिस बिन अम्र बिन हिज् अल- कुन्दी को 
उसकी जगह पर बिठा दिया था मगर कुबाद के किसरा और 
अनूशेरवाँ ने अल-हारिस से हुकूमत लेकर उसकी जगह मलिक 
अल-मुन्जिर बिन माउस्समा को दे दी थी। अल-मुन्जिर के बाद 
उसका बेटा अम्र मुफरित अल-हिजारा हुकूमत के तख़्त पर बैठ 
गया। उसके बाद उसका भाई काबूस बादशाह बना। काबूस के बाद 
उसका भाई मुन्जिर बिन मुन्जिर और उसके बाद उसका बेटा 
नौमान बिन मुन्जिर बिन मुन्जिर माउस्समा बादशाह बना। वह अबू 
काबूस के नाम से पहचाना जाता था और बाद में ईसाई हो गया 
था। उसके बाद हुकूमत इयास बिन कृबीसा अल-ताई के हाथ में 
चली गई थी। इयास के बाद जाविया बिन हाहान बिन अल-हम्द 
बादशाह बना। उसके पीरियड में हुकूमत फिर से लख्म वालों के 
पास चली गई और जाविया के बाद मुन्जिर बिन नौमान बिन 
मुन्जिर बिन माउस्समा ने हुकूमत संभाल ली। अरब वालों ने इस 
आदमी का नाम ही घमंडी रख दिया था और यह उस पीरियड 
तक जिंदा था जब ख़ालिद बिन वलीद ने इस्लाम के नाम पर इस 
से इसका देश ख़ाली करवाया था। 
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किताब तारीख़े अबुल फ्िदा से बादशाहों के इस सिलसिले के बाद अब 
हम किताब ख़ुतबाते अहमकद्िया में लिखी बातें यहाँ लिख रहे हैं जिनसे ऊपर 
वाली बातें और खुलकर सामने आ जाती हैं: 

अ-र-बुल आरिबा में कृहतान ख़ानदान ने एक बहुत बड़ी ताकृत पा ली 
थी और उन लोगों के चर्चे चारों ओर होने लगे थे। हीरा स्टेट में उनकी 
एक शानदार हुकूमत बन चुकी थी। यही वह ख़ानदान है जिसका पहला 
बादशाह मालिक बिन फृहम था। उसके बाद हुकूमत उसके भाई अम्र को 
मिली थी। फिर खुजैमा बिन मालिक हुकूमत की गद्दी पर बैठा। यह बहादुर 
तो बहुत था मगर साथ में लालची भी था। इस ने बड़ी मजबूत हुकूमत बना 
ली थी। उसकी हुकूमत एक तरफ तो फुरात नदी तक फैली हुई थी और 
दूसरी तरफ शाम तक। शाम तक हुकूमत बढ़ाने में उसको अमालीक्‌ से 
लड़ना पड़ा था। उसने एक बड़ी भयानक जंग लड़ने के बाद उनको हराया 
था। इस बादशाह की रताशा नामी बहन ने बनी लख्म कुट॒ुम्ब के एक आदमी 
अदी से शादी कर ली थी। ख़ुजैमा के बाद उसके भांजे अमप्र बिन अदी ने 
हुकूमत अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद उसका बेटा इम्रत्ल कैस और 
उसके बाद उसका बेटा अम्र बादशाह हुआ मगर उसको औस बिन कलाम 
अमलीकी ने हुकूमत से बेदख़ल कर दिया था। उसके बाद इस ख़ानदान के 
एक या दो बादशाह हुए थे मगर उनके नाम पता नहीं हैं लेकिन इतना तय 
है कि इम्रउजल केस-ा बिन अम्र ने बड़ी जल्दी अपने भाई की खोई हुई 
हुकूमत को वापस ले लिया था। यह वह पहला आदमी था जिसने आदमियों 
को जिंदा-जिंदा जलाने की भयानक रस्म शुरू की थी जिसकी वजह से औस 
को मोहर्रिक्‌ (आग में जलाने वाला) कहा जाने लगा था। इसके बाद नौमान 
का नम्बर आया मगर तीस साल हुकूमत करके वह दुनिया के झगड़ों से 
उकता गया था और हुकूमत छोड़कर सन्यासी हो गया था। इसके बाद इसका 
बेटा असवद गद्दी पर बैठा जिसे गस्सान के बादशाहों के साथ कुछ लड़ाईयाँ 
भी लड़ना पड़ी थीं। फिर उसके भाई अल-मुन्जिर-ा को हुकूमत मिली। 
उसके बाद अल्कमा जमीली और उसके बाद इम्रठउल केस-ा बिन नौमान को 
ताज मिला। फिर अल-मुन्जिर-गा। बादशाह बना जो माउस्समा के नाम से 
मशहूर था मगर उसे कुबाद के किसरा ने हुकूमत से बेदख़ल करके 
अल-हारिस को हुकूमत दे दी थी जो कुन्दा ख़ानदान का था और जिसने 
ईरान के बादशाह का धर्म अपना लिया था। जब किसरा अनूशेरवाँ को ताज 
मिला तो उसने अल-हारिस को हुकूमत से अलग कर दिया था और 
अल-मुन्जिर अल-सालिस को फिर से हुकूमत दे दी थी। उसके बाद उसका 
बेटा काबूस और उसके बाद उसका बेटा अल-मुन्जिर अल-राबे और फिर 
उसका बेटा नौमान अबू काबूस तख़्त पर बैठा। यही वह नौमान है जो ईसाई 
हो गया था और ख़ुसरौ परवेज के पीरियड में ईरानियों से होने वाली एक 
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जंग में मारा गया था। इसके बाद इयास बिन कृबीसा अल-ताई और उसके 
बाद जाविया और अल-मुन्जिर अल-ख़ामिस बिन नौमान बिन काबूस को 
हुकूमत मिली। इस्लामी फौज के सरदार ख़ालिद बिन वलीद ने पहली 
ख़िलाफ्‌त के पीरियड में इसी बादशाह को हराकर हुकूमत छीनी थी।' 

इस बात का पता लगाना अगर नामुमकिन नहीं तो कठिन जरूर है कि 
किस पीरियड में यह सारे बादशाह हुकूमत कर रहे थे मगर आखिरी 
बादशाहों में से दो बादशाहों का पीरियड ठीक-ठीक पता चल गया है और 
अगर पीढ़ियों के एक के बाद एक आगे बढ़ने के फार्मूले को ध्यान में रखा 
जाए तो कुछ और बादशाहों की हुकूमत का भी पता लगाया जा सकता है। 
अम्र बिन अल-मुन्जिर माउस्समा की हुकूमत के आठवें साल में हजरत 
मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसलिए यह बादशाह सन्‌ 562 में गद्दी पर 
बैठा होगा। हजरत मोहम्मद पर पहले पहल वही इयास की हुकूमत के 
छटे महीने में उतरी थी। इसलिए इयास सन्‌ 6॥0 में हुकूमत की राजगद्दी 
पर बैठा होगा। अम्र के राजगद्दी पर बैठने से पहले 9 बादशाह हो चुके थे 
और उनकी हुकूमतों का कुल पीरियड 500 साल माना जा सकता है जिसका 
नतीजा यह होगा कि उनमें का पहला बादशाह मालिक बिन फृहम का जन्म 
ईसा मसीह के जन्म के आसपास ही हुआ होगा। 

बनु ग़स्सान के शाही सिलसिले के बारे में अबुल फिदा लिखते हैं: 


गस्सान ख़ानदान के जिस आदमी ने सब से पहले हुकूमत संभाली 
थी वह जफना बिन अम्र बिन सा-ल-बा बिन अप्र बिन सा-ल-बा 
बिन अम्र बिन मजीकिया था। उसके बाद अम्र बिन जफुना 
बादशाह बना। जफना के मरने के बाद उसका बेटा अम्र बिन 
जफूना गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका बेटा सा-ल-बा बिन अप्र, 
फिर उसका बेटा अल-हारिस बिन सा-ल-बा, फिर उसका बेटा 
ज-ब-ला बिन अल-हारिस, फिर उसका बेटा अल-हर्स और फिर 
उसका बेटा अल-मुन्जिर अल-अकबर बादशाह बना। अल-मुन्जिर 
अल-अकबर के बाद उसका भाई नौमान बिन अल-हर्स, फिर 
उसका भाई ज-ब-ला बिन अल-हारिस, फिर उसका भाई अम्र बिन 
अल-हारिस और फिर जफना अल-असगर राजगद्दी पर बैठा। 
उसके बाद उसका भाई नौमान अल-असगर, फिर उसका बेटा 
नौमान बिन अम्र बिन मुन्जिर, फिर नौमान बिन ज-ब-ला बिन 
नौमान, फिर नोमान बिन अल-ऐहम, फिर नौमान बिन 
अल-हारिस, उसके बाद उसका बेटा मुन्जिर बिन अल-नौमान, 


' खुतबाते अहमदिया/84-86 
* अल्लाह की आयतें जिन्हें जिब्राईल अल्लाह के रसूल के पास लेकर आते थे। 
* खुतबाते अहमदिया/87, लाहौर 
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उसके बाद उसका भाई अप्र बिन नौमान और फिर नौमान बिन 
अल-हारिस बादशाह बना जो अबू करब के नाम से मशहूर था। 
उसके मरने के बाद इसका भाई मुन्जिर बिन ज-ब-ला, फिर उसका 
भाई अमप्र बिन ज-ब-ला, फिर उसका भतीजा ज-ब-ला बिन 
अल-हारिस बिन ज-ब-ला और आखिर में इस खानदान का 
आखिरी बादशाह ज-ब-ला बिन अल-ऐहम बिन ज-ब-ला बना 
और यह वही आदमी है जो दूसरे ख़लीफा हज़रत उमर के पीरियड 
में इस्लाम लाया था मगर बाद में रोम की तरफ भाग गया था 
और वहाँ जाकर ईसाई हो गया था। 


जब हिज्र बादशाह बना तो उसने अपने समाज को बड़े अच्छे ढंग 
से चलाया और लोगों के बीच बड़ी अच्छी हुकूमत की। इतना ही 
नहीं बल्कि उसने बिक्र बिन वायल का वह सारा इलाका भी वापस 
छीन लिया था जो लख्म के बादशाहों के कब्जे में चला गया था। 


हिज्र के बाद उसका बेटा उमर और उसके बाद हर्स बिन उमर 
एक के बाद एक बादशाह बने। (अबुल फिदा) 


हिजाज के बादशाह (कुन्दा) 


हर्स बिन अम्र के बाद बादशाहों की इस कहानी में इतिहासकार अबुल 
फिदा लिखते हैः 


उसके (हर्स बिन अम्र) बाद उसका भाई (यानी यारूब) जुरहुम, 
हिजाज़ की राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका बेटा अब्द बालील 
बादशाह हुआ। उसके बाद उसका बेटा जरशम और उसके बाद 
उसका बेटा अब्द अल-मदान, फिर उसका बेटा सा-ल-बा बिन 
अब्द अल-मदान, फिर अब्द अल-मसीह बिन सा-ल-बा, फिर 
मुजाज, फिर अम्र बिन अल-हारिस, फिर उसका भाई बशीर बिन 
अल-हारिस और उसके बाद मुज़ाज बिन अम्र बिन मुजाज़ राजगद्दी 
पर बैठा। 


इतिहासकार अबुल फिदा इस बारे में यह भी लिखते हैं: 

अरब के बादशाहों में से एक जुहैर बिन ख़ब्बाब बिन जबल नाम का 
आदमी भी था और यह जुहैर, अबरहा अल-अशरम के साथ अस्हाबे फील 
वाली घटना में साथ-साथ था। 
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गस्सान ख़ानदान के बादशाहों की तस्वीर नीचे लिखी बातों से और साफ 
हो जाती हैः 

अ-₹-बुल आरिबा ने एक और हुकूमत गस्सान स्टेट में बनाई थी। उस 
हुकूमत के गवर्नरों को अऔ-₹-बुश्शाग कहा जाता था। अगर ध्यान से देखा 
जाए तो यह सारे गवर्नर रोम के बादशाह की तरफ से बनाए जाते थे मगर 
क्योंकि इन्हें शाही टाइटेल मिला हुआ था इसलिए इन लोगों को अरब के 
बादशाहों के साथ ही गिना जाता है। इन लोगों के बारे में कुछ बातें ऐसी 
भी जुड़ी हुई हैं जिनसे हमें कुछ चीज़ों को समझने में आसानी होगी इसलिए 
यहाँ उनकी हुकूमतों का हाल लिख देना ज़रूरी है। 

इस हुकूमत की बुनियाद इस्लाम से 400 साल पहले पड़ी थी और यह 
पीरियड 300 शताब्दी ई. से जुड़ा हुआ है। जफूना बिन अम्र वह पहला 
आदमी है जिसने इस खानदान में शाही टाइटेल पाया था। यह आदमी इज़द 
(हिम्यर ख़ानदान की एक नस्ल) की ओलाद में से था जो कढलानी ख़ानदान 
से था। इन से पहले शाम में रहने वाले अरब ज़जाअगा कहलाते थे। 
जजाअया ने एक लम्बे वक्‍त तक बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला 
किया था मगर आखिर में उन्हें हार ही मिली थी। उसके बाद उसका बेटा 
राजगद्दी पर बैठा। इसी तरह एक लम्बे पीरियड तक हुकूमत का कंट्रोल 
एक-एक करके अल-हारिस, हब्ला, अल-हर्स और अल-मुन्जिर अल-अकबर 
के हाथ में आता रहा। इस आखिरी बादशाह के बाद उसका भाई नौमान 
बादशाह बना। उसका भाई हब्ला, फिर उसका भाई ऐहम, उसके बाद उसका 
भाई अम्र राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद जफना अल-असगर बिन अल- 
मुन्जिर अल-अकबर की बारी आई और उसके बाद नोमान अल-असग्र, 
फिर उसका भतीजा नौमान अल-सालिस बिन अम्र और उसके बाद हब्ला 
बिन नोमान का नम्बर आया। यह बादशाह हीरा ख़ानदान के बादशाह 
माउस्समा के पीरियड में था। वह इससे कुछ लड़ाईयाँ भी लड़ा था। उसके 
बाद नोमान अल-राबेअ बिन अल-ऐहम और उसके बाद अल-हर्स 
अल-सानी, फिर उसका बेटा नौमान अल-ख़ामिस और उसके बाद उसका 
बेटा अल-मुन्जिर बादशाह बना। फिर अल-मुन्जिर का भाई और उसके बाद 
अम्र का भाई हुज्र बादशाह हुए। इसके बाद हारिस बिन हुजर और हब्ला 
बिन अल-हारिस और अल-हारिस बिन हब्ला बारी-बारी से हुकूमत की गद्दी 
पर बैठे। फिर नौमान अबू करब बिन अल-हारिस और नौमान का चचा 
ऐहम बादशाह बने। ऐहम के बाद उसके तीन भाई अल-मुन्जिर, सराजील 
और अम्र एक के बाद एक बादशाह बने। अम्र के बाद उसका भाई हब्ला 
बिन ऐहम बिन हब्ला बादशाह बना। यह बादशाह हज़रत उमर की खिलाफृत 
के पीरियड तक जिंदा था। पहले मुसलमान हुआ मगर बाद में रोम चला 
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गया और वहीं ईसाई हो गया। इस ख़ानदान की हुकूमत लगभग सन्‌ 640 
में टूट-फूटकर बिखर गई थी। 


कुन्दा के बादशाह 


अ-?-बुल आरिबा की एक छोटी सी और कुछ दिनों की हुकूमत बनु 
कुन्दा ने भी बनाई थी जो कहलान ख़ानदान के थे। इस ख़ानदान का पहला 
बादशाह हुज्र बिन अम्र हुआ जिसने हीरा स्टेट के एक टुकड़े को दबाकर 
एक नई हुकूमत बना ली थी। उसके बाद उसका बेटा अम्र और फिर उसका 
बेटा अल-हर्स राजगद्दी पर बैठा। यह वही आदमी है जिसने कुबाद के 
किसरा (बादशाह) का धर्म अपना लिया था और उसकी मदद से हीरा की 
हुकूमत को उचक लिया था मगर जब अनूशेरवाँ ने उस से अल-मुन्जिर को 
हुकूमत दिलवा दी तो अल-हारिस दयारे कुलैब चला गया मगर उसके बाद 
उसके बेटे कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर हुकूमत करते रहे जो बनु असद 
पर हुकूमत कर रहे थे। सराजील बिक्र बिन वायल पर, मादी बिक्र कैस 
गीलान पर, सलमा तगृलिब व निम्र पर हुकूमत कर रहा था। हुज्र को मार 
दिया गया था। अब उसके बेटे इम्रउल कैस ने फिर से बनु असद को अपने 
कंट्रोल में कर लिया था। यह इम्रउल केस अरब का वही बड़ा शायर है जो 
मुन्जिर माउस्समा के फिर से राजगद्दी पर बैठने के बाद उसके डर से भाग 
गया था और कहीं छुप गया था। इन सारे बादशाहों ने पाँचवी या छठी 
शताब्दी ई. में हुकूमत की थी। 


हिजाज के बादशाह 


एक और हुकूमत हिजाज में बनी थी और यह उस पीरियड की बात है 

जब यमन व हीरा हुकूमतें भीतरी झगड़ों से कमजोर पड़ गई थीं। उसी 
पीरियड में यारूब या जुरहुम की औलाद ने एक नई और आज़ाद हुकूमत 
हिजाज में बना ली थी। इतिहासकार अबुल फिदा की रिसर्च के हिसाब से 
इस हुकूमत का पहला बादशाह जुरहुम था जिसका भाई यारूब यमन पर 
हुकूमत कर रहा था। अबुल फिदा ने नीचे लिखे नाम गिनवाए हैं: 

१. यालील 

2. जुरहुम बिन यालील 
3. अब्दुल मदान बिन जरशम 
4. साअलबा बिन अब्दुल मदान 
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. अब्दुल मसीह बिन साअलबा 
. मजाज़ बिन अब्दुल मसीह 
. अग्र बिन मज़ाज 
. मजाज़ का भाई अल-हर्स 
9. अम्र बिन अल-हर्स 
१0. मजाज बिन अम्र बिन मज़ाज। 

अबुल फिदा के हिसाब से यह बादशाह हजरत इब्राहीम व हजरत 
इस्माईल ” से पहले गुजरे हैं या उन्हीं के पीरियड में। उनकी इस बात को 
मानना बड़ा कठिन है क्‍योंकि अब्दुल मसीह के नाम से अपने आप साबित 
हो रहा है कि वह ईसाई था और इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह 
बादशाह हजरत इस्माईल से पहले गुजरे हों या उनके पीरियड में रहे हों। 

इसमें भी कोई शक नहीं है कि यह हुकूमतें उस पीरियड में बनी थीं जब 
यमन, हीरा और कुन्दा की हुकूमतें कमज़ोर हो चुकी थीं और इसीलिए 
हमारा मानना है कि उनका पीरियड पाँचवीं या छटी शताब्दी ई. ही है। 

यह बात भी ध्यान में रहे कि अम्र बिन लाही सन्‌ 42। ई. के आखिर में 
इस हुकूमत का बादशाह था। अबुल फिदा का कहना है कि इसी बादशाह ने 
हिजाज में बुतों की पूजा को फैलाया था। इसने ख़ान-ए-काबा में तीन बुत 
रखवा दिए थे जिनमें से एक काबे की छत पर था जिसका नाम हुबल था 
और दो बुत एक दूसरी जगह (सफा व मरवा) पर रखवाए थे जिनके नाम 
असाफू और नाएला थे। 

दूसरे अ-र-बुल आरिबा की तरह जो बादशाह हिजाज में जन्मे और वहीं 
के बादशाह बने उनमें से एक जुहैर बिन ख़ब्बाब है और इसने भी अपने 
लिए शाही टाइटेल चुन लिया था। यह उस वक्‍त की बात है जब अबरहा 
अल-अशरम ने मकक्‍के पर हमला किया था क्योंकि यह बात सब मानते हैं कि 
जुहैर भी अबरहा अल-अशरम के साथ उस मुहिम में भागीदार था। 

ऊपर हम ने जितने अ-र-बुल आरिबा के बारे में बात की है वह सब 
के सब बनू जुरहुम से हैं मगर यह लोग बीच-बीच में अपने पुरखों के बहुत 
से कुटुम्बों व ख़ानदानों में बंट गए हैं। 

इन खानदानों में जिन्होंने सब से बढ़कर नाम कमाया है और जिनके बारे 
में किताबों में भी लिखा हुआ है उनके बारे में हम नीचे लिख रहे हैं। इन 
ख़ानदानों को हम ने किताब तारीख़े अबुल फिहा और मआरिफ् इब्ने कृत्बा 
से लिया हैः 


60 ३ 05: (७ 


“ 82 


अ-र-बुल आरिबा (बनु कुहतान) के बड़े ख़ानदान 


७3 0०0 ७3 0 ७ + (७० [>> >> 


यारूब या जुरहुम से बनु जुरहुम 

अब्द अल-शम्स बिन यशजुब से बनु सबा 
हिम्यर बिन सबा से बनु हिम्यर 

कहलान बिन सबा से बनु कहलान 
अश्ञअर बिन सबा से अश्अरी 

अन्मार बिन सबा से बनु अन्मार 

आमिला बिन सबा से आमिली 

अदी बिन अन्मार बिन सबा से बनु अदी 
लख्म बिन अदी से लख्मी 


. जुजाम बिन अदी से बनु जुज़ाम 

. अदस बिन लख्म से बनु अदस 

. गनम बिन लख्म से बनु ग़नम 

. बनु अल-दार बिन हानी बिन लख्म 

. ग-त-फान बिन हीराम बिन जुजाम से बनु ग-त-फान 


नीचे लिखे कुृटुम्ब बनु गु-त-फान की नस्ल से हैं 


- अनु फज़्ला 

. बनु अहफ 

. बनु जबीब 

. बनु अहदाला 
. बनु अन्फासा 
. बनु अजलीअ॒ 
. बनु आएरा 

. बनु शीरा 

. बनु ख़जरा 

. बनु अब्दुल्लाह 
. बनु सुलैम 

. बनु बजाला 

. बनु ग़नम 

. बनु अल्काला 
. बनु साद 

. बनु वायल 
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नीचे लिखे कुटुम्ब बनु साद की नस्ल से हैं 


3. 
32. 
33. 
34. 
35. 
. बनु हश्मी 
37. 


36 


बनु ओऔफ॒ 
बनु अफुहीरा 
बनु असीहा 
बनु अख़नस 
बनु हई 


बनु हतमा 
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अ-र-बुल मुस्ता-र-बा 


अ-र-बुल मुस्ता-र-बा की वंशावली इस तरह से हैः 

बिन तारिख़ (7९/9॥) 

बिन नाहोर (|४३॥०/॥) 

बिन सारोग (५९प६) 

बिन राऊ (१९५) 

बिन फानेअ्‌ (?९।९४) 

बिन एबीर (६९) 

बिन शालेह (53|४॥) 

बिन अरफ्ख़शद (/७७/॥४)८9७) 

बिन साम (5॥९॥7) 

बिन नूह  ((३०४॥)। 

इसलिए यह ख़ानदान भी अ-र-बुल आरिबा से होता हुआ एबीर बिन 
शालेह पर पहुँचकर मिल जाता है। इसी तरह अ-र-बुल बाएदा से साम बिन 
नूह के बेटों अरफ्ख़शद व ईलान पर पहुँचकर एक हो जाता है क्योंकि साम 
के दो बेटे अरफ्खशद और ईलान में से अरफ्ख़शद से अ-र-बुल आरेबा का 
सिलसिला बनता है और ईलान से अरबुल बाएदा का। इसलिए हर आदमी 
अपने आप समझ जाएगा कि वंशावली के हिसाब से अ-र-बुल बाएदा के 
मुकाबले में अ-र-बुल मुस्ता-र-बा, अ-र-बुल आरिबा से ज़्यादा करीब हैं। 

तिरह (तारिख़) की नस्ल जो अरब में आबाद हुई है वह पाँच 
अलग-अलग शाखाओं और जगहों में बंटी हुई है जिनमें से हर एक की 
जानकारी इस तरह से हैः 
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(3) इस्माईली: हजरत इस्माईल बिन हजरत इब्राहीम बिन तिरह की 

नस्ल 

(2) इब्राहीमी या बनु कुतूराः हज़रत इब्राहीम बिन तिरह की नस्ल जो 

उनकी तीसरी बीवी कुतूरा के पेट से थी। 

(3) अदूमी: जिसे बनु ईसू भी कहते हैं। यह लोग अदूम बिन हजरत 

इस्हाकू बिन हजरत इब्राहीम _ बिन तिरह की नस्ल से थे। 

(4) नाहूरी या बनु नाहूरः हजरत इब्राहीम के भाई नाहूर बिन तिरह 

(तारिख़) की नस्ल।* 

(5) हारानी या बनु हारानः यानी मोआब व अम्मान लौदेन बिन तिरह की 

नसल। यह लोग कभी मोआबी, कभी यवाबी और कभी अम्मानी कहे 

जाते थे मगर इन्हें हारानी कहना ज़्यादा ठीक है क्योंकि यह दोनों 

अलग-अलग शाखाएं अपने असल हारान पर जाकर एक हो जाती हैं 

जो पीछे जाकर इन दोनों का बाप है। 

अब हम ऊपर लिखी अ-र-बुल आ-रि-बा कौमों में से हर एक के बारे 
में बहुत खुलकर बताएंगे मगर इससे पहले यह बता देना भी जरूरी है कि 
जिस सीरियल से हम ने ऊपर इन सब के बारे में बात की है वह सीरियल 
अब आगे नहीं चल पाएगा क्योंकि जिस तरह से हम यह किताब लिखना 
चाहते हैं उसमें यह सीरियल रूकावट बन जाएगा। 


* तौरेत, लिफ़्टे तकवीन, चैप्टर-, चैप्टर-6 

? सिफ्रे तकवीन, चैप्टर-॥॥ 

? सिफ्रे तकवीन, चैप्टर-१, चैप्टर-24 व चैप्टर-25 
* सिफ्रे तकवीन, चैप्टर-॥ 

* सिफ्रे तकवीन, चैप्टर- व चैप्टर-१9 


“ 86 


] 
बनू कुतूरा या मदयन वाले 


(हजरत शुएब _ को मानने वाले) 
(सन्‌ 2000 ई. पू. से 4000 ई. पू. तक) 


यह बात हम कई बार कह चुके हैं कि सामी कोमें या सामी ख़ानदान 
आमतौर पर अपनी आबादी और जातियों को अपनी नस्ल के बड़े- बूढ़ों का 
नाम देते थे और इसीलिए मदयन का नाम भी इस कौम के बाप यानी 
मदयन बिन इब्राहीम  (कुतूरा के पेट से) के नाम पर रखा गया है। मदयन 
ने अपनी आबादी अपने ही नाम से अपने भाई इस्माईल के पास में ही 
बसाई थी। 


मदयन 
यह देश लम्बाई में अकृबा खाड़ी (ईलाना) के किनारों पर खाड़ी के दहाने 


से लाल सागर और अर्जे समूद व हिजाज तक फैला हुआ है जहाँ जुरहुम 
समूद और इस्माईली अरब आबाद थे। 


मदयन का इतिहास 


मदयन वह जगह है जहाँ हजरत मूसा ने पलायन किया था। मदयन 
वालों और बनी इस्राईल के बीच हमेशा जंग भी रही है और अच्छे रिश्ते भी 


! [श९तांबा 
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रहे हैं। इसीलिए तौरेत में मदयन के बारे में बार-बार बात की गई है। 
इसकी वजह यह है कि यूनान व रोम के पीरियड में इस पर न-ब-त वालों 
का कब्जा था जिन्होंने मदयन को छोड़कर रकीम और हिज्र को बसा लिया 
था। 

हम मदयन का इतिहास 2000 ई. पू. से मानते हैं क्योंकि मदयन के 
बाप हजरत इब्राहीम _ का पीरियड 200 ई. पू. या 2200 ई. पू. है। एक 
ख़ानदान को एक कौम या जाति बनने में कम से कम सौ-दो सौ साल जरूर 
लगे होंगे इसलिए मदयन वाले तौरेत में सब से पहले याकूब के पीरियड 
(2000 ई. पू.) में सौदागरों के भेस में दिखाई पड़ते हैं। हजरत यूसुफ को 
जो कारोबारी अपने साथ मिस्र ले गए थे वह यही मदयन और इस्माईली 
अरब थे।' 

इसीलिए कुरआन की इस आयत में लिखा हैः 


वहाँ एक कारवाँ आया जिसके पानी निकालने वाले ने अपना डोल 
कुँवे में डाला तो वह चिल्लाया कि अरे वाह! यह तो एक बच्चा है 
और उसे एक अनमोल पूँजि समझकर छुपा लिया और अल्लाह 
उनके कामों को खूब अच्छी तरह से जानता है। 


और उन लोगों ने यूसुफ को बहुत कम कीमत पर बेच डाला कुछ 
दिरहमों के बदले में और वह लोग तो यूसुफ को सिरे से पहचानते 
ही नहीं थे कि वह कितनी ऊँची हस्ती हैं। 


इस आयत में जिस कारवाँ की बात की जा रही है वह मदयन वाले ही 
थे और मुसलमान मुफ्स्सिर यही मानते हैं।* 

यह कारोबार के इतिहास का सब से पहला पन्‍ना है और इस्माईली व 
मदयानी अरबों के कारोबार का सब से पहला कारवाँ। मिस्र में उनके 
कारोबार का पहला पड़ाव भी यही दिखाई पड़ता है। ईसा मसीह से दो हजार 
साल पहले कट्टरपंथी अरबों के इस मदयानी और इस्माईली कारवाँ का 
कारोबारी सामान वही था जो अरबों का पुराना कारोबार रहा है यानी 
खुश्बूदार चीजें। 

इसके बाद चार सौ साल तक मदयन का इतिहास चुप है। वजह यह है 
कि मदयन का इतिहास लिखने वाले बनी इस्राईल हैं और यह पीरियड बनी 
इस्टाईल के मिस्र में ठहरने का पीरियड है। चार सो साल के बाद जब 
हजरत मूसा दुनिया में आए और लोगों को अल्लाह के दीन के बारे में 


! सिफ्रे तकवीन, चैप्टर-27-28, 30-36 

* सूरए यूसुफ/॥9-20 

* कुरआन की व्याख्या करने वाले 

* मआलिम अल-तन्जील, तफसीरे सूरए यूसुफ 
* सिफ्रे तकवीन, चैप्टर-26-37 
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बताने व समझाने की सजा में उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा तो वह भी इसी जमीन 
पर आकर रूके थे। यह वही जमीन है जिसके बासी चार सौ साल पहले 
यहाँ से मित्र चले गए थे यानी मदयन।' 

मदयन वाले उस पीरियड में आमतौर पर जो कारोबार करते दिखाई 
पड़ते हैं वह वही है जो सारे सामियों का कारोबार था और जो हजरत 
मूसा को मिस्र के उस तरक्की भरे कल्चर में कभी न मिल पाता। बनू 
साम के इस बड़े नबी के लिए जरूरी था कि वह हुकूमत अपने हाथ में लेने 
से पहले भेड़- बकरियाँ चराने का काम करे। इसीलिए खुदा ने हजरत 
मूसा को मिम्र के उस तरक्की भरे कल्चर से लाकर अरब के उन चटयल 
मैदानों में भेज दिया था जहाँ साम के बड़ों ने अब तक अपना पुराना 
रहन-सहन और आदतें नहीं छोड़ी थीं। 


! ख़ुरूज, चैप्टर-2, आयत/8 
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राऊयल या यसरू या हूबाब 
या 
हजरत शुएब ' 


फिर भी मदयन का समाज एक सिस्टमेटिक रहन-सहन वाला समाज था 
और आमतौर पर शहर में काहिन (धर्म गुरू) हुकूमत करते थे। हजरत 
मूसा के पीरियड में जो काहिन था उसका नाम तौरेत में कहीं राऊयल, 
कहीं यसरू और ॥ कहीं हूबाब लिखा हुआ है मगर मुसलमानों के हिसाब से 
यह हजरत शुएब थे क्‍योंकि शुएब नाम हूबाब शब्द से बहुत मिलता-जुलता 
है। हजरत मूसा जब मिस्र से पलायन करके मदयन में आए थे तो इन्हीं 
हूबाब या शुएब के यहाँ मेहमान बने थे और फिर उनके यहाँ बकरियाँ चराने 
के काम पर लग गए ह थे जिसके बदले में हज़रत शुएब ने अपनी एक बेटी 
की शादी हजरत मूसा से कर दी थी। 
कुरआन में मदयन के बारे में दो बार बात की गई है। एक बार हजरत 
शुएब के नाम के साथ और दूसरी बार हजरत मूसा के नाम के साथ। 
हजरत मूसा _ वाली आयतें यह हैं: 
तुम मदयन वालों के साथ कई साल तक रहे। फिर ऐ मूसा! तुम 
एक मंजिल पर आ गए। 
जब मूसा मदयन के लिए चले तो कहा कि मेरा पालने वाला बहुत 
जल्दी ही मुझे सीधा रास्ता दिखा देगा। 


और जब वह मदयन के झरने पर पहुँचे तो लोगों की एक भीड़ 
देखी जो जानवरों को पानी पिला रही थी। 


! ख़ुरूज-, 6, 22 
? सूरए ताहा।4॥ 
* सूरए कुसस/22-23 
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ऐ मोहम्मद! आप तो मदयन वालों के साथ भी नहीं रहते थे कि 
उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते, रसूल बनाने वाले तो हम ही 
थे।' 
हजरत मूसा _ जब बनी इस्राईल को लेकर मिम्र से अरब के बार्डर पर 
पहुँचे तो मदयन के काहिन (हज़रत शुएब ) ने ही आगे बढ़कर उनका 
स्वागत किया था। बनी इस्राईली अपनी गुलामी के दौर से अभी नए-नए 
बाहर निकले थे और उनके पास एक अच्छी समाजी जिंदगी का तजुर्बी भी 
नहीं था। एक भीड़ की तरह रात-दिन हजरत मूसा को घेरे रहते थे और 
छोटी-छोटी सी बातों के लिए हजरत मूसा के पास दौड़े चले आते थे। 
मदयन के काहिन हजरत शुएब ' ने उन्हें समझाया कि किसी समाज पर 
कैसे हुकूमत की जाती है और हुकूमत चलाने के लिए कौन-कौन से कानून 
पर चलना पड़ता है। पहले हजार-हजार लोगों पर आफिसर हों, फिर हर 
सोौ-सौ लोगों पर और फिर हर दस लोगों पर। इतना सब होने के बाद भी 
अगर आफिसरों के बीच कोई मतभेद हो जाए बस तभी सरदार यानी हजरत 
मूसा के पास साफ के लिए जाया जाए। 
हजरत मूसा _ का पीरियड 600 या 700 ई. पू. है और इस पीरियड 
में मदयन पाँच ख़ानदानों के सरदारों या तौरेत के हिसाब से पाँच बादशाहों 
के कंट्रोल में था जिनके नाम यह थेः अवी, रकीय, घट, छौर और रूबा। 
यूसुफूस यहूदी जो पहली शताब्दी ई. में था उसका कहना है कि रकीम शहर 
का नाम इसी मदयानी बादशाह रकीम के नाम पर रखा गया है। अरब अब 
तक इसे रकीम और यूनानी पटर्रा कहते हैं। इसीलिए बीसवीं शताब्दी के 
एक जाने-माने मिस्नी इतिहासकार की यह रिसर्च कितनी भौंडी है कि अरबी 
में अल-रकीय शब्द इस शहर के यूनानी नाम अटाका से लिया गया है। 
यूसुफूस खुद उस पीरियड का आदमी है जब यह रकीम या पटरा बसा हुआ 
था इसलिए उससे बढ़कर सही बात भला और कौन बता सकता है? 
इन सारी बातों से हम यह साबित करना चाहते हैं कि उस वक्‍त मदयन 
का कल्चर कितना आगे बढ़ चुका था और यह भी कि उस प्राचीन काल में 
मदयन का उत्तरी बार्डर कितना फैला हुआ था। पटरा या रकीम, शाम के 
पास डेड सागर और अकुबा खाड़ी के बीच में है। इसलिए मदयन का उत्तरी 
बार्डर यहाँ तक फैला हुआ समझना चाहिए। 
इस पीरियड के लगभग डेढ़ सौ साल के बाद मदयन के चार और 
बादशाहों के नाम भी तौरेत में आए हैं: जामाज, सलमनाअ, औरैब और 
जैब। एक ही पीरियड में कई बादशाहों का होना इस बात का सुबूत है कि 
यह देश कई ख़ानदानों या कई स्टेट में बंटा हुआ था। 


” सूरए कुसस/45 
? यूसुफूस, किताब किदामतुल यहूद, चैप्टर-4 
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मदयन वालों का रहन-सहन और उनकी बर्बादी 


मदयन के पास ही मोआब बसा हुआ था। धर्म के हिसाब से मदयन 
वालों और मोआब वालों, दोनों की ही हालत बड़ी बुरी थी। कल्चर के कीड़े 
जिन बीमारियों को उभार देते हैं वह एक-एक करके उनके बीच जन्म ले 
चुके थे। बुतों की पूजा करना और उनके लिए बलि देना उनका धर्म बन 
चुका था। सारे बुतों का सरदार बाअल फृऊर नामी देवता था। उन लोगों 
का रहन-सहन इतना गिरा हुआ था कि बड़े घरों की बेटियों में सारी बुराईयाँ 
रच-बस गई थीं। आदमियों का यह हाल था कि एक-दूसरे पर जुल्म ढाना 
उनके बाएं हाथ का खेल था। 

बनी इस्राईल मिस्र से आकर मोआब में बस गए थे। मोआब वालों ने 
बनी इस्राईल को अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी चालें चलना शुरू कर 
दी थीं। उनकी औरतों ने बनी इस्राईल के जवानों को अपने कंट्रोल में कर 
लिया था। असल में यह जवान उनकी फौज के सिपाही थे और जब यह उन 
औरतों के इशारों पर नाचने लगे तो अपने सरदार से भी बगावत कर बैठते 
थे। इतना ही नहीं बल्कि उन औरतों ने बनी इस्राईल के इन जवानों के सरों 
को अपने बुतों के आगे भी झुकवा दिया था। बाअल फूऊर के नाम पर 
उनसे बलियाँ तक चढ़वा दी थीं । बनी इस्राईल को मिट्टी में मिलाने के 
लिए मर्दों ने आसपास की कौमों से साठ-गांठ कर ली थी। बनु अम्मान के 
देश से वहाँ के नबी यलअम (बलअम बाऊर) को भी बुलाया था कि वह 
इस्टाईल की बर्बादी की दुआ करें। जब यह सब हुआ तो फिर अल्लाह ने 
कहाः 


ऐ मूसा! अब बनी इस्राईल के लिए मदयन वालों से बदला ले 
लो।' 


इसलिए बनी इस्राईल को फिर से अपने काबू में लाने और उन बुराईयों 
में डूबे हुए मदयन के समाज को सजा देने के लिए जरूरी हो गया था कि 
अल्लाह के हुक्म से मदयन वालों और उनकी मदद करने वालों के साथ 
जिहाद किया जाए। मोआब, हशबों और मदयन वालों के साथ जंग करने के 
लिए हजरत मूसा ने दो हजार सिपाही भेजे। दुश्मन अपनी बड़ी फौज और 
हथियारों के बाद भी कामयाब नहीं हो सका। मदयन के पाँचों सरदार अवी, 
रकीम, सर, छौर और रूब्ा मार दिए गए थे। सारे मर्द, औरतें और बच्चे 


! सिफर अल-कुजात/-6 

2 सिफर अल-अदद, 25/-7 
? सिफर अल-अदद, 25/2-3 
+ सिफर अल-अदद, 34- 
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कृत्ल हो गए थे और लड़कियों को पकड़ लिया गया था। जो कुछ सामान 
मिला वह सब भी हथिया लिया गया था। 

मदयन वालों की इस बर्बादी के बाद मदयन शहर हमें इस्माईली अरबों 
के हाथ में दिखाई पड़ता है और अब जिन मदयन वालों के बारे में तौरेत में 
बात की गई है वह यही इस्माईली हैं। मदयन वालों की बर्बादी के लगभग 
१50 साल बाद अमालीक्‌ और दूसरे अरब कुटुम्बों ने इस्माईली मदयन की 
सरदारी में बनी इस्राईल पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। हर साल जब 
फ्सल पकने का वक्‍त आता था तो यह आंधी की तरह बनी इस्राईल के 
देश में आ धमकते थे और अनाज, गाए, बैल और गधे जो कुछ इनके हाथ 
लगता था वह सब लूटकर वापस चले जाते थे। दिलों में उनका डर इतना 
बैठा हुआ था कि वहाँ रहने वाले सब लोग आबादियों को छोड़कर पहाड़ों 
और गुफाओं में छुप जाते थे। 

आखिर में उनके बीच जदऊन नाम का एक सरदार उभरकर सामने 
आया और उसने बनी इस्राईल की सारी ताकृत को एक सेंटर पर इकटूठा 
किया। उसके बाद सिर्फ 300 आदमियों को लेकर उसने मदयन वालों पर 
रात में हमला बोल दिया। रात के अंधेरे में दोस्त-दुश्मन की पहचान नहीं 
हुई और एक लाख बीस हजार मदयन वाले ख़ुद अपनों और दुश्मनों के 
हाथों मार दिए गए। औरेब ओर जैब नाम के मदयन के दो बादशाह पकड़ 
भी लिए गए जिनको बड़ी बुरी तरह से कत्ल किया गया और दो बादशाह 
जाबाह व सलम्नाह पंद्रह हजार आदमियों के साथ भाग निकले। 

हूबाब या शुएबः ऊपर हम लिख चुके हैं कि हजरत मूसा की बीवी के 
बाप का नाम तौरेत में यसरू और हूबाब लिखा हुआ है। हीब्रू में तौरेत की 
व्याख्याओं में लिखा है कि यसरू के दस नाम थे। अब दस नाम हों या न 
हों, दो नाम तो खुद तौरेत में हैं। 

एक जर्मन स्कॉलर हेनरिच इवाल्ड कहता हैः 


असली नाम हूबाब था और यसरू उनकी इज़्जत बढ़ाने के लिए 
अलग से दिया गया टाइटेल था जिसका मतलब कारगिल यानी 
“पूरा” है। जिस तरह यहूदियों के यहाँ काहिन और मुसलमानों के 
यहाँ इमाम शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह उनके यहाँ 
यसरू बोला जाता था। 


दूसरी जगह उसने लिखा हैः 


 सिफर अल-अदद, 22/3-5 

? सिफर अल-अदद, चैप्टर/3 

* सिफर अल-कुजात, 7-25 

४ 66608 #शागरांता #प९प5५ ६७४३० 

* बनी इस्राईल का इतिहास, इंग्लिश ट्रांस्लेशन, ॥/25 
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कुरआन में और आम मुसलमानों के बीच हूबाब का नाम शुएब 
है। 


हजरत शुएब और कुरआन 


मदयन और हजरत शुएब ” का नाम कुरआन ने तीन आयतों में लिया 
है: सूरए आराफ, सूरए हूद व सूरए अन्कबूत और यह आयतें इस तरह से 
हैं: 


हम ने मदयन वालों के पास उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने 
कहा कि अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा कोई खुदा 
नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे पालने वाले की तरफ से निशानी आ 
चुकी है। अब नाप-तौलकर पूरा-पूरा रखो और लोगों को चीजें 
कम न दो और इस्लाह (सुधार) के बाद जमीन पर बुराई मत 
फैलाओ। अगर तुम ईमान वाले हो तो यही तुम्हारी भलाई में है। 


ख़बरदार! रास्ते पर बैठकर ईमान वालों को डराने-धमकाने और 
अल्लाह के रास्ते से रोकने का काम छोड़ दो कि तुम इस में भी 
टेढ़ापन ढूँढ रहे हो और याद करो कि तुम बहुत ही कम थे मगर 
अल्लाह ने तुम्हें बढ़ा दिया और यह भी देखो कि बुराईयाँ फैलाने 
वालों का क्‍या हाल होता है। 


अगर तुम में से कुछ लोग मेरे लाए हुए पैगाम (मैसेज) पर ईमान 
ले आए और कुछ ईमान नहीं लाए तो फिर ठहरो, यहाँ तक कि 
अल्लाह हमारे बीच अपना फैसला सुना दे और वही सबसे अच्छा 
फैसला करने वाला है। 


उनकी कोम के बड़ों ने कहा कि ऐ शुएब! हम तुम्हें और तुम्हारे 
साथ ईमान लाने वालों को अपने गाँव से निकाल बाहर करेंगे या 
फिर तुम भी पलटकर हमारे ही धर्म पर वापस आ जाओ। उन्होंने 
कहा कि क्‍या हम न चाहें तब भी ? 


यह अल्लाह पर बहुत बड़ा इल्जाम (आरोप) होगा अगर हम 
तुम्हारे धर्म पर वापस आ जाएं जबकि उसने हमें इसी धर्म से 
छुटकारा दिलाया है और जब तक ख़ुद अल्लाह न चाहे हम तुम्हारे 
धर्म पर किसी भी हाल में वापस नहीं आ सकते। हमारे पालने 
वाले का इल्म (ज्ञान) हर चीज पर छाया हुआ है और हमारा 
भरोसा बस उसी पर है। ऐ अल्लाह! तू हमारे और हमारी कौम के 
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बीच में फैसला कर दे क्योंकि तू ही सबसे अच्छा फैसला करने 
वाला है। 


इस पर अल्लाह को ठुकराने वाले उनकी कौम के सरदारों ने लोगों 
से कहा कि अगर तुम लोग शुएब के पीछे चलोगे तो तुम घोाटे में 
रहोगे। 


बस फिर उन्हें भूकम्प ने अपनी चपेट में ले लिया और वह सब 
अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। 


जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया था वह ऐसे बर्बाद हुए जैसे उस 
जगह कभी रहते ही नहीं थे। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया 
था वही घाटे में रहे। 


उसके बाद शुएब ने उनसे मुँह फेर लिया और कहा कि ऐ लोगो! 
मैंने अपने पालने वाले का हुक्म पहुँचा दिया और तुम्हें नसीहत भी 
की। अब भला मैं अल्लाह को झुठलाने वालों के हाल पर क्‍यों 
दुख झेलूँ ?' 

अब सूरए हृद की यह आयतें देखिएः 
मदयन की तरफ हम ने उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने 
कहा कि ऐ लोगो! अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा 
तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है और ख़बरदार! नाप-तौल में कोई कमी 
न करना क्‍योंकि मैं तुम्हें भलाई में देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे बारे 
में उस दिन के अजाब (प्रकोप) से डरता हूँ जो सब को अपने घेरे 
में ले लेगा। 
ऐ लोगो! नाप-तौल में इंसाफ से काम लो और लोगों को कम 
चीजें मत दो और जमीन पर बुराईयाँ मत फैलाओ। 
अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ने जो बाकी रख छोड़ा है 
वही तुम्हारी भलाई में है ओर मैं तुम्हारे मामलों का जिम्मेदार नहीं 
हूँ। 

अल्लाह के नबी शुएब की इन बातों का उस बिगड़ी हुई कौम ने यह 

जवाब दियाः 

उन लोगों ने कहा कि ऐ शुएब! क्या आपकी नमाज आपको यह 
हुक्म देती है कि हम उन्हें छोड़ दें जिन्हें हमारे बड़े-बूढ़े पूजते आए 


” सूरए आराफु/85-93 


मगर 
दियाः 
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थे या अपने माल में जो चाहें वह न करें। आप तो बड़े समझदार 
दिखाई पड़ रहे हैं। 


शुएब ने कहा कि ऐ  भाईयो! तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अल्लाह 
की तरफ से खुली निशानी रखता हूँ और उसने मुझे हलाल रोजी 
दी है और मैं यह भी नहीं चाहता कि जिस काम से तुम्हें रोक 
रहा हूँ खुद वही काम करने लगूँ। मैं तो बस अपनी ताकृत भर 
तुम्हें सुधारना चाहता हूँ। मेरी तौफीकू बस अल्लाह से जुड़ी हुई 
है। उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं ध्यान दे रहा 
हूँ। 

और ऐ भाईयो! कहीं मेरी दुश्मनी तुम पर ऐसा अजाब न ले आए 
जैसा अजाब नूह वालों, हृद वालों और सालेह वालों पर आया 
था। और हूद की कोम भी तुम से कुछ दूर नहीं है। 


और अपने पालने वाले से तोबा करो। इसके बाद अपना ध्यान 
उसकी तरफ लगा दो। बेशक! मेरा पालने वाला बड़ा मेहरबान 
और मोहब्बत करने वाला है। 


भटके हुए लोगों ने इन नसीहतों का अपने घमंड में यह जवाब 


उन लोगों ने कहा कि ऐ शुएब! आपकी बहुत सारी बातें हमारी 
समझ में नहीं आती हैं और हम तो अपने बीच में आपको 
कमजोर ही पा रहे हैं और अगर हमें आपके ख़ानदान का ध्यान न 
होता तो हम पत्थर मार-मारकर आपकी जान ले लेते और आप 
कुछ भी न बिगाड़ पाते। 


शुएब ने कहा कि क्‍या मेरा ख़ानदान तुम्हारी नजर में अल्लाह से 
बढ़कर इज्जत वाला है और तुम लोगों ने तो अल्लाह को बिल्कुल 
ही पीछे डाल दिया है जबकि मेरा पालने वाला तुम्हारे हर काम के 
बारे में जानता है। 

और ऐ लोगो! तुम अपनी जगह पर अपना काम करो ओर मैं 
अपना काम कर रहा हूँ। बड़ी ही जल्दी जान लोगे कि किसके 
पास अजाब आकर उसे बर्बाद कर देगा और कौन झूठा है। देखते 
जाओ! मैं भी तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। 


आखिर में उन बहके हुए लोगों का बुरा दिन आ ही गयाः 


फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हम ने शुएब और उनके साथ 
ईमान लाने वालों को अपनी रहमत (क्रपा) से बचा लिया और 
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जुल्म करने वालों को एक चिंघाड़ ने आ दबोचा तो वह अपने घरों 
में ही पड़े रह गए जैसे कभी यहाँ रहते ही नहीं थे। जान लो कि 
मदयन वालों के लिए वैसी ही बर्बादी है जैसी समूद वालों के लिए 
थी।' 

हम ने मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने 
कहा कि लोगो! अल्लाह की इबादत करो और कयामत के दिन से 
अपनी उम्मीदें लगा लो और ख़बरदार! जमीन पर बुराईयाँ मत 
फैलाते फिरो। 


तो उन लोगों ने उन्हें झुठला दिया जिसके बाद उन्हें एक भूकम्प ने 
अपनी चपेट में ले लिया और वह सब अपने घरों में ओंधे मुँह 
पड़े रह गए। 


इन आयतों में मदयन के हालात के बारे में बात की गई है। मदयन का 
इतिहास कुरआन की तफूसीर (व्याख्या) करने वालों के सामने नहीं था 
इसलिए बहुत सारी बातें ढकी-छुपी रह गईं। सबसे पहले यह कि यह लोग 
मदयन वालों और बनी इस्राईल के आपसी रिश्तों के बारे में इससे बढ़कर 
और कुछ नहीं जानते कि हजरत मूसा और हजरत शुएब” आपस में 
रिश्तेदार हो गए थे। इसलिए यह लोग इन आयतों के बारे में लिखते हुए 
इन दोनों के आपसी रिश्तों पर कुछ भी नहीं लिखते जबकि हमारा मानना है 
कि यह सारी की सारी आयतें इन्हीं घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। पहली आयत 
कह रही है कि यदयन की तरफू उनके थार्द शुएब को थ्रेजा जिससे दो बातें 
पता चलती हैं: पहली यह कि यहाँ मदयन यानी मदयन वाले हैं और दूसरी 
बात यह कि हजरत शुएब मदयन के ख़ानदान से ही थे। 
कुरआन में हजरत शुएब और मदयन वालों के बीच बातचीत यहाँ से 
शुरू होती हैः 
ऐ भाईयो! अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा कोई 
खुदा नहीं है। 
ऊपर हम यह बात जान चुके हैं कि वह बाअल फूऊर जैसे देवताओं की 
पूजा करते थे। इसके बाद हैः 
नाप-तौलकर पूरा-पूरा रखो और लोगों को चीजें कम न दो। 


* सूरए हृद/84-95 
* सूरए अन्कबूत/36-37 
* सूरए आराफु 
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नाप-तौल में कोई कमी न करना क्‍योंकि मैं तुम्हें भलाई में देख 
रहा हूँ और मैं तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब (प्रकोप) से 
डरता हूँ जो दिन सब को अपने घेरे में ले लेगा। 


ऐ लोगो! नाप-तौल में इंसाफ से काम लो और लोगों को कम 
चीजें मत दो।' 
इस चेप्टर के शुरू ही में हम यह भी जान चुके हैं कि मदयन कारोबारी 
लोग थे और शायद पूरी दुनिया में इस कारोबार को सब से पहले इन्हीं 
लोगों ने किया है। इसीलिए उनके अंदर यह बुराई पनप गई होगी जो 
हालात के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगती है। बनी इस्राईल जब मिम्न से 
अरब में आए तो उनके पास खाने-पीने और रहने-सहने के लिए कुछ भी 
नहीं था। पैसा देकर आसपास की दूसरी बस्तियों से सामान ख़रीदते थे या 
फिर जबरदस्ती उनसे छीन लेते थे। हो सकता है कि मदयन की इस 
कारोबारी बुराई का कोई रिश्ता बनी इस्राईल से भी हो मगर सच्चाई यही है 
कि कुरआन की यह आयतें ख़रीदने-बेचने में घटाने-बढ़ाने बल्कि सूद, बट्ट 
और कई तरह के उन बुरे कारोबारों के बारे में बात कर रही हैं जिनके 
जरिए कारोबार करने वाले दूसरे लोगों को उनके दिए हुए माल के मुकाबले 
में कम ही देते हैं। इसीलिए हजरत शुएब ” को उनकी कौम ने यह जवाब 
दिया थाः 


क्या आपकी नमाज आपको यह हुक्म देती है कि हम उन्हें छोड़ दें 
जिन्हें हमारे बड़े-बूढ़े पूजते आए थे या अपने माल में जो चाहें वह 
न करें। (धृरए हद) 

इस बात का सुबूत कुछ हदीसों से भी मिलता हैः 
कहते हैं कि हज़रत शुएब ” ने उनको दिरहम-दीनार में बच्दा लेने 
से मना किया था और कहा था कि यह हराम है। उन्होंने कहा कि 
क्या हम अपने माल में अपनी मर्जी से काम भी न करें ? 


मोहद्दिस तबरी बिन हरीर किताब तारीख़े तबरी में लिखते हैं: 


जैद बिन असलम से इस आयत के बारे में हदीस है कि शुएब 
उनको बट्टे से मना करते थे। 


मोहम्मद बिन काब कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल चुका था 
कि शुएब की कौम को बट्टा लेने की वजह से अजाब ने अपनी 


' सूरए हूद 
? तफ्सीर मआलिम अल-तंजील, बगवी, सूद 
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चपेट में ले लिया था। फिर मुझे कुरआन में यह आयत भी 
मिली।' 


इसके बाद अल्लाह फ्रमाता हैः 


इस्लाह (सुधार) के बाद जमीन पर बुराई मत फैलाओ। अगर तुम 
ईमान वाले हो तो यही तुम्हारी भलाई में है। 


आमतौर पर कुरआन की तफ्सीर करने वाले इन आयतों में “बुराईयों'' 
का मतलब कुफ्र और इस्लाह का मतलब हजरत शुएब ” की बेसत समझते 
हैं जबकि इसका मतलब सुलोह-शांति के बाद बनी इस्राईल के साथ दुश्मनी, 
उनके साथ मारकाट और चालें चलना है। इसीलिए इसके बाद यह आयत हैः 


मुल्क (देश) में फ्साद (बुराईयां) मत फैलाते फिरो। अल्लाह ने जो 
बचाकर रखा है वही तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम ईमान वाले 
हो। (घृरए हृव) 
हमारे हिसाब से मदयन के इतिहास को सामने रखने से बात बिल्कुल 
साफ्‌ हो जाती है। मदयन वाले चाहते थे कि बनी इस्राईल ने मिस्र से आकर 
जो उनके देश का एक ढुकड़ा ले लिया है वह उन्हें वापस मिल जाए। जिस 
पर हजरत शुएब ने उनसे कहा कि फितना (बुराई) फैलाने का कोई 
फाएदा नहीं है। अल्लाह ने जो कुछ बचाकर रखा है उसी पर ख़ुश रहो। 
मदयन ने इसके जवाब में हजरत शुएब से यह कहा थाः 


ऐ शुएब! क्‍या आपकी नमाज आपको यह हुक्म देती है कि हम 
उन्हें छोड़ दें जिन्हें हमारे बड़े-बूढ़े पूजते आए थे या अपने माल में 
जो चाहें वह न करें। आप तो बड़े समझदार दिखाई पड़ रहे हैं। 


इस जंग की बस दो ही वजहें थीं: एक यह कि वह अपने देवता बाअल 
फ्‌ऊर की बेइज़्ज्ती (अपमान) का बदला लेना चाहते थे और दूसरी वजह 
यह थी कि जैसे भी हो बनी इस्राईल से अपना देश और अपनी दौलत 
वापस ले ली जाए। तभी तो मदयन वालों ने कहा था कि क्‍या हम इन दोनों 
चीजों को छोड़ दें? और हजरत शुएब को चिढ़ाते हुए कहा था कि आप तो 
बड़े समझदार दिखाई पड़ते हैं कि बनी इस्राईल के हाथों हमारे देश की 
बर्बादी पर आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। कितने समझदार 
आदमी हैं आप भी! इस पर हजरत शुएब ” ने उन लोगों को यह जवाब 
दिया थाः 


* तारीख़े तबरी, ॥/270 
? नबी बनाया जाना 
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ऐ भाईयो! तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अल्लाह की तरफ से खुली 
निशानी रखता हूँ और उसने मुझे हलाल रोजी-रोटी दी है और मैं 
यह भी नहीं चाहता हूँ कि जिस काम से तुम्हें रोक रहा हूँ खुद 
वही काम करने लगूँ। मैं तो बस अपनी ताकृत भर तुम्हें सुधारना 
चाहता हूँ। मेरी तौफ़ीक्‌ बस अल्लाह से जुड़ी हुई है। उसी पर 
मेरा भरोसा है और उसी की तरफ ्‌ मैं ध्यान दे रहा हूँ। 


मगर हजरत शुएब ” की इन सारी नसीहतों के बाद भी मदयन वाले 
अपनी बुराईयों को छोड़ने पर तैयार नहीं हुए। हजरत मूसा के हुक्म से 
मदयन वालों के सारे मर्द, बच्चे और ब्याही हुई औरतें मार डाली गई और 
बत्तीस हजार कुँवारी लड़कियाँ दासी बना ली गईं। 

मदयन वालों का यही आखिरी इतिहास है। 

मदयन पर जो अजाब आया था ओर उससे जो बर्बादी हुई थी उसके 
बारे में कुरआन ने यह बताया हैः 


फिर उन्हें भूकम्प ने अपनी चपेट में ले लिया और वह सब अपने 
घरों में पड़े के पड़े रह गए। (घृरए आराफ9 
जुल्म (अत्याचार) करने वालों को एक चिंघाड़ ने आ दबोचा तो 
वह अपने घरों में ही पड़े रह गए जैसे कभी यहाँ रहते ही नहीं 
थे। जान लो कि मदयन वालों के लिए वैसी ही बर्बादी है जैसी 
समूद वालों के लिए थी। (झ्रए हुव/) 
उन्हें एक भूकम्प ने अपनी चपेट में ले लिया और वह सब अपने 
घरों में ओंधे मुँह पड़े रह गए। (घ्रए अन्कबृुत) 

इन आयतों में भूकम्प का मतलब अजाब ही हैः 
मदयन वालों के लिए वैसी ही बर्बादी है जैसी समूद वालों के लिए 
थी। (झरए हद) 

इस आयत में समूद का नाम ख़ासकर इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ 

पहले वही लोग बसे हुए थेः 

उसके बाद शुएब ने उनसे मुँह फेर लिया और कहा कि ऐ लोगो! 
मैंने अपने पालने वाले का हुक्म पहुँचा दिया और तुम्हें नसीहत भी 
कर दी। अब में भला अल्लाह को झुठलाने वालों के हाल पर क्‍यों 
दुखी रहूँ ?' 


! सिफर अल-आदाद/2 
? सूरए आराफ/85-93 
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फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हम ने शुएब और उनके साथ 
ईमान लाने वालों को अपनी रहमत (क्रपा) से बचा लिया।' 


हजरत शुएब को मानने वाले कौन थे? 


बस उनके रिश्तेदार और ख़ानदान वाले ही उन्हें मानते थे। इसीलिए 
दुश्मनों ने कहा थाः अगर हमें आपके ख़ानद्ान का ध्यान न ढोता तो पत्थर 
मास्-मारकर हय आपकी जान ले लेते और आप हमारा कुछ थी न बिगाड़ 
पाते। 

जिस पर हजरत शुएब ने कहा थाः क्‍या मेरा ख़ानदान तुम्हारी नज़र में 
अल्लाह से बढ़कर इज्जत वाला है। 

इन आयतों से साबित होता है कि बस हज़रत शुएब का ख़ानदान ही 
उनके बताए रास्ते पर चल रहा था। इसलिए हजरत शुएब ” के साथ जो 
लोग बच गए थे वह सिर्फ यही लोग थे। 


इस मामले में कुरआन और तौरेत के बीच तालमेल 


ऊपर लिखी बातों में दो चीजें बताई गई हैं: एक यह कि हजरत शुएब 
और उनका ख़ानदान मदयन वालों से अलग हो गया था और दूसरी बात 
यह कि यह लोग बच गए थे। 

हजरत मूसा ने मदयन की पहली लड़ाई के बाद कन्‍्आन की तरफ 
जाने के लिए सोचा था तो हजरत शुएब और उनके बीच यह बातचीत हुई 
थीः 


मूसा ने अपने समधी हूबाब बिन राऊयल मदयानी से कहा कि हम 
यहाँ से उस जगह जाने वाले हैं जो अल्लाह हमें देने वाला है। 
हमारे साथ आ जाइए ताकि हम आपके साथ भलाई कर सकें 
क्योंकि अल्लाह ने इस्राईल से नेकी (अच्छाई) का वादा किया है। 
हूबाब ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता बल्कि मैं अपने 
देश वापस जाऊंँगा। मूसा ने कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाइए 
क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम इस जंगल में फंसे हुए हैं और 
यहाँ बस आप ही हमारी आँख हैं।' 


* सूरए हृद/84-95 
* सिफर अल-आदाद/0-30 
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दूसरी जगह लिखा हैः 


मूसा के समधी कियन के बेटे बनी यहूदा के साथ नख्ल नामी 
जगह से आगे बढ़े और तीमन के रहने वाले यहूदा के साथ उसके 
मैदान में रहने लगे। 


मदयन की लड़ाई से एक चैप्टर पहले यह लिखा हुआ हैः 


जाबीन कियनी अपने दूसरे कियनी भाईयों के साथ जो मूसा के 
समधी के बेटे थे, पहले ही अलग हो गया था। उसने अपना टेंट 
उस खाड़ी में लगाया था जिसका नाम जाअनीम है। 


यूसुफूस यहूदी ने पहली ईसवी शताब्दी में यहूदी इतिहास लिखा था। वह 
लिखता हैः 


उन्होंने मूसा की बीवी के बाप यसरू मदयानी के ख़ानदान को भी 
जमीन दी जिसने अपना देश छोड़ दिया था और मैदानों में उनके 
साथ रहा था। 


मदयन वालों की जिस बर्बादी की ख़बर कुरआन ने दी है उसके बहुत 
सारे सुबूत तौरेत में भी बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। 

पहली बात यह है कि मदयन की बर्बादी के बारे में तौरेत में यह लिखा 
हुआ हैः 


बनी इस्राईल ने मदयन से जंग करके उन्हें पछाड़ दिया था और 
उनकी सारी औरतों, मर्दों और बच्चों को भी मार दिया था।* 


दूसरी बात यह है कि मदयन की बर्बादी हीब्रू की आसमानी किताबों में 
हमेशा से मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होती आई है। हजरत शुएब की 
पवित्र किताब जुबूर में लिखा हैः 


मदयन (शहर) के रहने वाले इस्माईली, हाजरी, अमून और 
अमालीक्‌... ऐ अल्लाह! उन्हें मदयन के जैसा कर दे! 


अश्ड्याह नबी कहते हैं: 


फौजों का खुदा उस पर एक कोड़ा भेजेगा मदयन की मार की 
तरह, औरैब की चट्टान पर। 


! सिफर अल-कुजात/-6 
* सिफर अल-कुजात/4- 
3 
किदामतुल यहूद, चैप्टर/2 
+ सिफर अल-आदाद/3-7-8 
* जुबूर।83-6 
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मदयन शहर का पुराना इतिहास 


इन सारी बातों के बाद भी मदयन शहर अपनी जगह खड़ा था जिसकी 
निशानियाँ इस्लामी पीरियड तक मिलती हैं। हजरत दाऊद का पीरियड 
लगभग 2000 ई. पू. है। वह भी जबूर 83-6 में मदयन के रहने वालों का 
नाम लेते हैं। हजरत सुलेमान के पीरियड में एक अदूमी राजकुमार हद्दाद 
भागकर मदयन से आया था। अश्इयाह नबी जो लगभग 80०0 ई. पू. में थे 
उन्होंने मदयन की ऊँटनियों की बात की है जो यरूश्लम में कारोबारी माल 
लाएंगी।' 

जस्कूकु नबी एक बहुत बड़े नबी के आने की ख़बर सुनाते हुए कहते हैं 
कि मदयन की जमीन की खाल में कपकपाहट पड़ जाएगी। 

यूनान और रोम के लिखने वालों ने मदयन के बारे में कोई बात नहीं 
की है बल्कि इस जगह का नाम वह नबातिया (|४३००४०) बताते हैं। इसकी 
वजह यह है कि उस पीरियड में इस देश में न-ब-त कौम रहा करती थी 
और यह बात हम पहले ही बता चुके हैं कि तौरेत में लिखा हुआ है कि 
मदयन की बर्बादी के बाद इस्माईली अरब मदयन के मालिक थे। वैसे टॉलेमी 
ने अरब की एक जगह का नाम मॉडयाना (/०0५४५०१॥०) लिखा है जिसे 
कुछ लोग मदयन ही समझते हैं।* 

मुसलमान भूगोल शास्त्रियों ने आमतौर से मदयन का नाम लिया है और 
इसके बारे में बात भी की है। अबुल फिदा ने लिखा है कि यहाँ प्राचीन 
निशानियाँ अभी तक पाई जाती हैं। हाजी ख़लीफा ने अपने तुर्की भुगोल 
जहाँ नुगा में लिखा है कि यहाँ जो पुराने खंडर हैं उन पर शिलालेख भी हैं 
जिनके ऊपर बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं। 

युरोप के बहुत सारे स्कॉलर्स ने ख़ुद जाकर मदयन में पाए जाने वाले 
प्राचीन खंडरों को देखा है जिनमें से एक रिचर्ड बर्टन' है जो एक बार मक्का 
और मदीने तक गया था और दूसरी बार इस्माईल पाशा के हुक्म से 887 
में सोने की कान ढूँढने के लिए मदयन तक गया था। यहाँ उसे बहुत सारे 
शिलालेख भी मिले थे जिन पर न-ब-ती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। रोमियों 
के पीरियड में यहाँ के लोग ईसाई हो गए थे। मुसलमान शायरों की शायरी 
से भी इस बात के सुबूत मिलते हैं। 


/ 40-24 

* सलातीने अव्वल, -8 

* 60-6 

* 3-7 

मै ठा९आशछ'5 6608. 08. 323 

6 8970॥'5 600 (6५. 08. 79 
7 शिलाबाव फब्ाल॑ं5 8907 
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वद्दान या अस्हाबुल एका (एका वाले) 


कुरआन ने अरब की एक कोम “अस्हाबुल एका” के बारे में भी बात 
की है। एका जंगल को कहते हैं। इस कौम के नबी भी हजरत शुएब * ही 
थे जिनके बारे में हम मदयन के तहत बात कर चुके हैं। इन दोनों कौमों का 
नबी एक ही होने की वजह से कुछ लोगों ने यह भी समझ लिया है कि 
मदयन और अस्हाबुल एका एक ही हैं। इन लोगों का मानना है कि मदयन 
के पास एक जंगल था जहाँ मदयन वाले कभी-कभी रहते थे और इसीलिए 
उन्हें अस्हाबुल एका यानी जंगल वाले भी कहा गया है। 

मुसलमान भूगोल शास्त्रियों ने भी मदयन के पास किसी जंगल का नाम 
लिया है। उनका मानना है कि तबूक शहर जो मदयन के सामने मदयन से 
छः मरहले पर है उसी का नाम एका था और ख़ुद तबूक वालों का भी यही 
मानना है कि उसका पहला नाम एका है। 

कुरआन की आयतों से यह बात बिल्कुल साफ है कि मदयन और एका 
दो अलग-अलग जगहें हैं क्योंकि इन दोनों कौमों का हजरत शुएब ” से 
सवाल-जवाब, अलग-अलग बातें, फिर आख़िर में दोनों की बर्बादी और 
बर्बाद होने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। इस वजह से भला कौन कह 
सकता है कि मदयन और अस्हाबुल एका एक ही कौम के दो नाम हैं। सब 
से बड़ी गलती यह है कि आम जानकारी के हिसाब से इन जगहों पर जंगल 
का कोई अता-पता ही नहीं है, नहीं तो कुरआन के जानकार, हदीसें लिखने 
वाले और भूगोल शास्त्री उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखते। इस 
जटिल गुत्थी को सुलझाने का रास्ता यह हैः 

इतना तो तय है कि मदयन और एका में कोई न कोई गहरा रिश्ता 
जरूर था और उनका पीरियड भी एक ही था जिसकी वजह से दोनों जगहों 
के लिए अल्लाह ने अपने एक ही नबी को भेजा था। साथ ही कुरआन ने 
दोनों के रहन-सहन का नक॒शा भी पक ही खींचा है। यह भी पता चल चुका 
है कि मदयन जो हजरत इब्राहीम की एक बीवी कूतूरा के पेट से था 
उसके कई भाई और भी थे और उन भाईयों के बाल-बच्चे भी थे। तौरेत में 
उनके बारे में यह लिखा हुआ हैः 

इब्राहीम ने कृतूरा नाम की एक दूसरी औरत से शादी की थी जिसके 
पेट से जिमरान, यकृशान, मिदान, यश्बूक्‌ और शौह ने जन्म लिया था। 
यक॒शान से शिबा और रूदान जन्मे। मदयान के बेटे आफा, औफीर, हनूख़, 
अबी दाअ्‌ और दुआ थे। यही लोग बनु कुतूरा हैं। इब्राहीम के पास जो कुछ 
था वह उन्होंने इस्हाकु को दे दिया था और इन नोकरानियों के बच्चों को भी 


* मआलिम अल-तंजील, सूरए हिज्र, शोअ्रा, काफु व साद 
? मोजमुल बुल्दान, एका 


“ 204 * 


कुछ देकर उन्हें अपने बेटे इस्हाकु से अलग कर दिया था। इब्राहीम उस 
वक़्त पूरब के देश में रहते थे। (यानी अरब) 

तौरेत में कुतूरा के बहुत से बच्चों में से बस दो के बारे में कुछ बताया 
गया हैः बनु मदयन और बनु दवान। बनू मदयन के बारे में अच्छी तरह से 
पता चल चुका है कि यह लाल सागर पर अकबा खाड़ी के सामने मदयन 
शहर में बसे हुए थे। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि बनु दवान भी इन्हीं 
समुद्री किनारों पर मदयन के पास ही बसे हुए होंगे। तौरेत से भी यही बात 
साबित होती है कि वह इन्हीं जगहों पर बसे हुए थे। 

तैमा वह शहर है जो उत्तरी अरब में हिजाज़ से शाम के रास्ते पर है। 
इसी के पास दवान को भी होना चाहिए। यमन से लाल सागर के किनारे- 
किनारे हिजाज व मदयन से आगे बढ़कर अकबा खाड़ी के किनारे तैमा को 
काटती हुई एक बड़ी ही पुरानी और जानी-पहचानी कारोबारी सड़क है जो 
पुराने जमाने में हिन्दुस्तान और मिस्र व शाम के कारोबारी कारवानों का 
इकलौता रास्ता था। इस रास्ते के बारे में भूगोल की सारी पुरानी किताबों में 
लिखा हुआ है। समूद वालों का शहर वादियुल कुरा, शुएब का शहर मदयन, 
लूत वालों का शहर सदूम (सोडोम), तैमा वालों का शहर तैमा और रकीम 
(यूनानी पटरा) इसी सड़क पर हिजाज व शाम के बीच में हैं। लूत वाले 
सोडोम में रहते थे। उनके बारे में कुरआन में लिखा हैः 


एका वाले जालिम (अत्याचारी) थे इसलिए हम ने उनसे भी बदला 
लिया और यह दोनों बस्तियाँ खुली सड़कों पर हैं।' 


यही वह रास्ता है जिसके बारे में हम ने बात की थी और जिसको 
प्राचीन इतिहास में बड़ा ख़ास माना गया है। इस हिसाब से कुरआन और 
तौरेत दोनों किताबों में यह बात साफु कर दी गई है कि दवान या अस्हाबुल 
एका कहाँ रहते थे। 


अस्हाबुल एका जंगल वाले जुरूर थे 


कुरआन ने इन लोगों को अस्हाबुल एका (जंगल वाले) क्‍यों कहा है? 
क्या उनका गाँव जंगल में था? हाँ! ऐसा ही है ओर आठ सौ साल के बाद 
भी जंगल में ही था। अश्इयाह नबी ने बनू खुज नम्र (बुख्त नम्न- 
५९।०७८॥४७॥९722०/)) के हमले से पहले सब लोगों को चेता दिया था। इस 
बारे में अरब वालों से यह कहा गया थाः 


” सिफ्रे खुरूज, चैप्टर/25 
* सूरए हिज्र।78-79 
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अरब पर मुसीबत आई है जबकि जंगल में दवान वालों का रास्ता 
देखते-देखते तुम रात बिताओ। ऐ तैमा के रहने वालो! प्यासों से 
पानी के साथ मिलो और हार जाने वालों के लिए रोटी लेकर 
निकलो!' 


ईसा मसीह से सौ साल और इस्लाम से सात सौ साल पहले भी यहाँ 
जंगल ही था। एक यूनानी भूगोल शास्त्री मदयन और अकबा खाड़ी के 
आसपास का हाल बताते हुए यह लिखता हैः 


इस जगह से मिली हुई वह जगह है जिसको लोग नस्सा कहते हैं 
या ना-फू-तुल बहर भी कहते हैं क्योंकि यह जानवर वहीं पाए 
जाते हैं। यह नत्सा के पास एक जंगल (रासे मोहम्मद-अकुबा 
खाड़ी) में है जो पेड़ों से भरा हुआ है। यहीं से एक सीधी सड़क 
(शायद उत्तर में) उस शहर को जाती है जिसका नाम रकीम 
(पटरा) है और फिलिस्तीन को भी जाती है। 


इसी यूनानी ने अपनी किताब के चैप्टर/88 में एक दूसरी जगह लिखा हैः 


एलाना खाड़ी (अकबा) के पीछे चारों ओर न-ब-ती अरब रहते हैं 
(यही मदयन है)। यह बूथीमानूस (बनु तैमन) का देश है जो दूर- 
दूर तक फैला हुआ है और समतल है। साथ ही बड़ा हरा-भरा 
और गहरा है। यहाँ जड़ी-बूटियों और पेड़-पौधों से हटकर कुछ 
नहीं उगता। यह पेड़-पौधे आम आदमियों की लम्बाई के बराबर 
ऊँचे होते हैं और इनकी वजह से यह जंगली ऊँटों, हिरनों और 
बारह सिंघों के घर जैसा है। साथ ही यहाँ भेड़-बकरियाँ भी खूब 
पाई जाती हैं मगर अब इन सारे जानवरों के साथ-साथ शेर और 
भेड़िए भी दिखाई पड़ते हैं जिनसे यहाँ रहने वालों को बड़ी 
कठिनाईयाँ भी हो रही हैं। 


इस जंगल के पास जिस तैमा की बात की गई है बिल्कुल उसी का 
नक्शा यूनानी लिट्रेचर में भी है। इससे बड़ा सुबूत यह है कि कुरआन ने हमें 
यह भी बताया है कि अस्हाबुल एका (जंगल वालों) का देश एक जानी- 
पहचानी और चौड़ी सड़क (इमासमे गुबीन) पर था और यही बात भूगोल की 
किताबों में भी लिखी हुई 


इस जगह से मिली हुई वह जगह है जिसको लोग नस्ता कहते हैं .. 
. यह एक जंगल के पास है जहाँ से एक सीधी सड़क (शायद 
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उत्तर में) उस शहर को जाती है जिसका नाम रकीम (पटरा) है 
और फिलिस्तीन को भी जाती है।' 


यह भूगोल कुरआन से सात सौ साल पहले लिखा गया है। कया इससे 
भी बढ़कर कुरआन की सच्चाई का कोई सुबूत हो सकता है। कुरआन में 
अस्हाबुल एका की बात चार सूरों में की गई हैः: सूरए हिज्र, सूरए शोआरा, 
सूरए साद और सूरए काफ। सूरए शोअरा में काफी खुलकर बताया गया हैः 


जंगल वालों ने भी हमारे भेजे हुए नबियों को झुठलाया। जब उनसे 
शुएब ने कहा कि तुम अल्लाह से डरते क्‍यों नहीं हो? मैं तुम्हारे 
लिए एक अमीन (अमानतदार) नबी हूँ। इसलिए अल्लाह से डरो 
और मेरी बात मानो और मैं इसके लिए तुम से कोई मजदूरी 
(बदला) भी नहीं चाहता हूँ क्‍योंकि मेरी मजदूरी तो सारी दुनियाओं 
के पालने के जिम्मे है। और देखो! नाप-तोल को ठीक रखो और 
लोगों को घाटे में रखने वाले मत बनो और जब कुछ तौलो तो 
सही तराजू से तोलो। लोगों की चीज़ों में कमी मत किया करो 
और जमीन पर बुराईयाँ मत फैलाओ और उस अल्लाह से डरो 
जिसने तुम्हें और तुम से पहले वाले लोगों को पैदा किया है। 


उन लोगों (अस्हाबुल एका) ने कहा कि आप पर जादू कर दिया 
गया है और आप हमारे ही जैसे एक आदमी हैं। हमें तो आप 
झूठे भी लगते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो हमारे ऊपर आसमान 
से कोई टुकड़ा गिरा दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा पालने वाला 
तुम्हारे कामों को खूब अच्छी तरह से जानता है। 


फिर उन लोगों ने उन्हें (शुएब को) झुठलाया तो उन्हें साए के दिन 
के अजाब ने अपनी चपेट में ले लिया और यह बड़ा भयानक 
अजाब था। 


बेशक! इसमें भी हमारी एक निशानी है और उन लोगों में से बहुत 
सारे ईमान लाने वाले नहीं थे। 


वदान भी मदयन की तरह ही एक कारोबारी कोौम थी। 

मदयन के बारे में बात करते हुए अल्लाह ने कुरआन में फुरमाया हैः हम 
ने मदयन की तरफू उनके थार्ई शुएब को भेजा और यहाँ फ्रमायाः उनसे 
शुएब ने कहा जिससे पता चलता है कि हज़रत शुएब  मदयन के ख़ानदान 
से ही थे। दूसरे भाई वदान के ख़ानदान से नहीं थे। 


7 छ५07'5 6006 |/॥९५. 28. 79-80 
* सूरए शोअ्रा/476-90 


“ 207 - 


बनु सारा या बनु अदूम (६60॥7) 


अदूम जिस देश में बसे थे उसे यूनानी अभी तक ।(80077 रण ६60॥॥ 
कहते हैं। यह देश डेड सागर और अकबा खाड़ी (ऐलाना) के बीच में है। 
इसके उत्तर में डेड सागर, दक्षिण में फिलिस्तीन और पूरब में मोआब है। 
सईर पहाड़ लम्बाई में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और इसीलिए 
तौरेत में अदूम की जगह सईर ही कहा गया है। 


बनु अदूम या बनु ईयसू 


ऊपर हम लिख चुके हैं है कि हजरत याकूब और अदूम या ईसू दोनों 
सगे भाई थे। हजरत इस्हाकु . के यह दोनों बेटे उनकी बीवी रबका के पेट 
से जन्मे थे। ईसू का जन्म पहले हुआ था और याकूब का बाद में इसलिए 
ईसू को ही बड़ा बेटा कहा गया है। ईसू के बारे में तोरेत में यह मिलता हैः 


जब उसके (रबका) पेट से बच्चों के जन्म लेने का वक्‍त आ पहुँचा 
तो क्‍या देखते हैं कि उसके पेट में जुड़वाँ बच्चे हैं... पहले बच्चे 
का नाम उन्होंने ईसू रखा और उसके बाद उसके भाई का जन्म 
हुआ और उसका हाथ ईसू की एड़ी से लगा हुआ था। दूसरे वाले 
बच्चे का नाम याकूब रखा गया। जब रबका से इन दोनों बच्चों 
का जन्म हुआ तो उस वक़्त इस्हाकु साठ साल के थे। यह बच्चे 
बड़े हुए तो ईसू शिकार का माहिर और जंगल में रहने वाला 
निकला जबकि याकूब लोगों के बीच में रहने वाला था। इस्हाक्‌ 
ईसू को प्यार करता था क्‍योंकि वह उसे शिकार का गोश्त खिलाता 
था मगर रबका याकूब को चाहती थी।' 


फिर तकवीन, चैप्टर/26, आयत/34-35 में यूँ लिखा हुआ हैः 


ईसू ने चालीस साल की उम्र में बेरी हित्ती की बेटी यह्‌द्स और 
यलून हित्ती की बेटी बशामस से शादी की और इन दोनों ने 
इस्हाक्‌ व रबका की जान जोखिम में डाल दी थी। 
माँ-बाप की नाराजगी और उस पर याकूब और रबका के खिलाफ चालों 
की वजह से अदूम या ईसू ने अपना घर छोड़ दिया था। इसीलिए तौरेत, 
तकवीन, चैप्टर/28, आयत/5-9 में लिखा हैः 


” तकवीन, चैप्टर/25, आयत/24-28 
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जब ईसू ने देखा कि इस्हाकु ने याकूब को बरकत दी और उसे 
फुद्दान इरम में भेजा ताकि वहाँ से अपने लिए बीवी ले आए और 
उसने बरकत देते ही साफ कह दिया था कि तुम कन्‍्आनियों की 
बेटियों में से बीवी मत लाना। याकूब अपने मॉ-बाप का कहा 
मानते हुए फुद्दान इरम चला गया और ईसू ने यह भी देखा कि 
कन्आन की लड़कियाँ मेरे बाप इस्हाकु के हिसाब से ठीक नहीं हैं। 
तब ईसू इस्माईल के पास गया और इस्माईल बिन इब्राहीम की 
बेटी और नबीत (न-ब-त) की बहन को अपनी बीवी बना लिया। 


तौरेत की इस बात से यह साबित होता है कि ईसू ने अपने ख़ानदान से 
निकलकर शादी करने की गलती कर डाली थी जिसकी वजह से बहुत सारी 
ख़राबियों ने जन्म ले लिया था। इस बात को ईसू भी अच्छी तरह से भांप 
गए थे इसीलिए उन्होंने हज़रत इस्माईल की बेटी से शादी करके मामले को 
ठीक कर लिया था मगर जैसा कि तौरेत, चैप्टर/27, आयत/4-46 में लिखा 
हुआ है, ईसू ने अपनी माँ रबका और भाई याकूब का दिल दुख जाने की 
वजह से कन्‍्आन में रहना पसन्द नहीं किया था। इसीलिए हजरत इस्माईल 
के पास सईर पहाड़ में ही अपने बाल-बच्चों के साथ रहने लगे थे। 


20 साल के बाद दोनों भाई मिलते हैं 


ईसू यहीं रह गए थे। रबका को ईसू का भी डर था और इस बात का 
भी कि कहीं याकूब भी किसी कन्‍्आनी औरत से शादी न कर लें और वह 
औरत भी दूसरा ख़ानदान होने की वजह से उनके लिए मुसीबत न बन 
जाए, इसलिए उन्होंने याकूब को सलाह दी कि तुम अपने मामूँ के पास 
फुद्दान इरम चले जाओ और उस वक़्त तक वहीं रहो जब तक कि ईसू का 
गुस्सा कम न हो जाए। इसी बीच तुम अपने मामूँ लाबिन की बेटियों में से 
किसी से शादी भी कर लेना। रबका ने इस्हाकु से यह बात कह दी और उन 
से भी याकूब को इजाजत दिलवा दी। याकूब अपनी माँ की सलाह से अपने 
मामूँ के पास चले गए और बीस साल तक उन्हीं के साथ रहे। उन्होंने वहीं 
उनकी एक बेटी से शादी भी कर ली थी। बीस साल के बाद अल्लाह ने 
याकूब को फिर से कन्‍्आन वापस आने का हुक्म दिया। वह वहाँ से निकलते 
वक़्त सोचने लगे कि रास्ते में सईर पहाड़ पड़ता है जहाँ मेरा भाई ईसू रहता 
है मगर उन्होंने यह भी सोचा कि सीधे भाई के पास मिलने के लिए जाना 
ठीक नहीं है क्‍योंकि ईसू नाराज थे। कहीं ऐसा न हो कि मुझ से बदला लेने 
के लिए वह मेरा सारा सामान लूट लें। इसलिए याकूब ने वहाँ जाने के 
बजाए अपने कुछ आदमियों को ईसू के पास भेज दिया कि जाओ! पहले 
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जाकर मेरे भाई की ख़बर लेकर आओ। इस बारे में तौरेत में यूँ लिखा हुआ 
हैः 


याकूब ने कहा कि ऐ ऑ मेरे बाप! इब्राहीम के खुदा और मेरे बाप 
इस्हाक्‌ के खुदा! ऐ अल्लाह! तूने मुझ से कहा था कि मैं अपने 
घर वापस चला जाऊँ। इसी में तू मेरा भला करेगा और जो कुछ 
तूने मेरे ऊपर भलाई की है उसी के दम पर मैं अपनी लाठी लिए 
उस पार गया... मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ कि मुझे मेरे भाई ईसू 
के हाथ से बचा ले क्‍योंकि मैं उससे डरता हूँ। ऐसा न हो कि वह 
आकर मुझे और मेरे बच्चों को उनकी माँओं समेत मार डाले। तूने 
कहा था कि तू मेरे साथ भलाई करेगा और मेरी नस्ल को नदी की 
रेत की तरह बना देगा जो इतनी फैलेगी कि कोई गिन भी नहीं 
पाएगा। 


वह उस रात वहीं रहा और जो कुछ उसके हाथ लगा वह सब 
उसने अपने भाई ईसू को देने के लिए ले लिया। दो सौ बकरियाँ, 
बीस बकरे, दो सो भेड़ें, बीस मेंढे और दूध देने वाली तीस 
ऊँटनियाँ बच्चों समेत, चालीस गाए, दस बैल, बीस गधियाँ और 
दस गधे लिए और यह सब अपने नौकरों के हाथ में देकर हर 
ग्रुप को अलग-अलग काम सोंप दिया और अपने नौकरों से कहा 
कि मेरे आगे (पहाड़ से) उतरो और हर ग्रुप को एक दूसरे से 
अलग रखकर आगे बढ़ो और पहले उसने यूँ कहा कि जब मेरा 
भाई ईसू तुम से मिले और पूछे कि तुम किसके हो और कहाँ जा 
रहे हो और जो यह तुम्हारे आगे हैं किसके हैं तो कहना कि यह 
आपके नौकर याकूब के हैं। उसने यह अपने मालिक के लिए 
तोहफा (उपहार) भेजा है ओर वह देखिए! वह भी हमारे पीछे-पीछे 
आ रहे हैं। और उन्होंने दूसरे को, तीसरे को और हर ग्रुप को यह 
हुक्म दिया है कि जब तुम लोग ईसू के पास पहुँचना तो इसी 
तरह से कहना और यह भी कहना कि आपका नौकर याकूब हमारे 
पीछे-पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जो तोहफे मैंने आगे- 
आगे भेज दिए हैं उनके जरिए मैं ईसू से सुलह करूँगा। तब मैं 
उनका मुँह देखूँगा। शायद वह मुझे अपना लें। फिर ईसू को वह 
सारे तोहफे दे दिए गए और देकर वह लोग आगे बढ़ गए। 


याकूब ने अपनी आँखें उठाई तो देखा कि ईसू और उसके साथ 
चार सो आदमी आ रहे हैं। तब उसने लियाह, राहिल, दो सहेलियों 


* तकवीन, चैप्टर/36, आयत/9-१2 
? तकवीन, चैप्टर/36, आयत/3-१9 
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और उन लड़कों को सब से आगे रखा। लियाह और उसके लड़कों 
को पीछे और राहिल और बेटे यूसुफ को सब से पीछे। वह ख़ुद 
उनके आगे चले और अपने भाई के पास पहुँचते-पहुँचते सात बार 
जुमीन पर झुके और ईसू उनसे मिलने के लिए दौड़े और उन्हें गले 
लगाया। उनकी गर्दन से लिपट गए और उन्हें चूमा। फिर वह 
दोनों ख़ू्ब रोए। फिर उस (ईसू) ने आँखें उठाई और औरतों व 
बच्चों को देखते हुए कहा कि यह तुम्हारे साथ कौन हैं? वह 
(याकूब) बोले कि यह लड़के अल्लाह ने अपने करम से आपके 
नौकर को दिए हैं। तब सहेलियाँ और उनके लड़के पास में आए 
और ख़ुद को झुकाया। फिर लियाह अपने लड़कों समेत सामने 
आई और झुकी। आख़िर में यूसुफ और राहिल सामने आए और 
उन्होंने अपने आप को झुकाया और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ 
जो तुम्हें मिला है इससे क्‍या चाहते हो? वह बोले कि मैं अल्लाह 
की खुशी चाहता हूँ। तब ईसू ने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है। 
भाई! जो कुछ तुम लाए हो वह सब अपने ही पास रखो! याकूब 
ने कहा कि नहीं! ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मुझ से 
मोहब्बत करते हैं तो यह आपको लेना ही पड़ेगा क्‍योंकि मैंने 
आपका चेहरा देख लिया है जैसे ख़ुदा का देखते हैं और सब से 
बड़ी बात यह है कि आप मुझ से राजी हो गए हैं। मेरी तरफ से 
जो कुछ आपके सामने लाया गया है उसे कुबूल कर लीजिए। यह 
सब अल्लाह का करम है और मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत 
कुछ है। याकूब ने ईसू पर इतना जोर डाला कि उसे वह सब कुछ 
रखना ही पड़ गया और उसने कहा कि आओ! अब चलें और मैं 
तुम्हारे आगे-आगे चलूँगा। उस (याकूब) ने कहा कि मेरा अल्लाह 
जानता है कि लड़के छोटे हैं और दूध पिलाने वाली भेड़-बकरियाँ 
और गाए भी मेरे पास हैं। अगर उन्हें दिन भर हांका गया तो यह 
सब मर जाएंगे। इसलिए मेरे मालिक! आप मुझ से पहले आगे बढ़ 
जाइए और मैं पीछे-पीछे इन जानवरों और अपने इन छोटे-छोटे 
बच्चों के साथ आ रहा हूँ। मैं जल्दी ही सईर में आपके पास पहुँच 
रहा हूँ। तब ईसू ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने कुछ 
लोगों को तुम्हारे पास छोड़ दूँ। उसने कहा कि भला इसकी क्‍या 
जुरूरत है? काश! अपने मालिक के सामने मैं बिल्कुल अकेला ही 
पहुँचता। तब ईसू उसी दिन अपना रास्ता पकड़कर सईर की ओर 
निकल गया।' 


! बिफ़र अल-तकवीन, चैप्टर/33, आयत/-6 
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तौरेत के इस पैराग्राफ से हजरत याकूब के उस डर का पूरा हाल पता 
चल गया जो अपने बड़े भाई ईसू की वजह से उनके दिल में बैठा हुआ था 
मगर जैसा याकूब सोच रहे थे ठीक उसके उलट हुआ और ईसू उनके साथ 
बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे एक भाई दूसरे भाई से मिलता है। इसमें भी कोई 
शक नहीं है कि याकूब ने भी इस ख़ास मौके पर ईसू के साथ वही सब कुछ 
किया जो एक छोटे भाई को करना चाहिए था। सच्चाई यही है कि दोनों 
भाईयों के दिल में एक-दूसरे से शिकायत जुरूर थी मगर जब दोनों भाईयों 
को एक-दूसरे के दिल में बैठी हुई मोहब्बत का अंदाज़ा हुआ तो सब कुछ 
अपने आप ठीक हो गया। पलों में सारे हालात ही बदल गए। वह ईसू 
जिसके डर से याकूब थर-थर कांपते थे वही ईसू याकूब के गले से लिपटकर 
ख़्ब रो रहा था और याकूब भी उसकी मोहब्बत पाकर बेहाल हो रहे थे। जो 
कुछ हुआ उसे ओर क्या कहा जा सकता है कि यह सब अल्लाह की माया 
से हुआ था क्योंकि अल्लाह के ही हाथ में हर चीज है। 

ईसू और याकूब के बारे में इतना सब कुछ लिखकर मैं यह चाहता था 
कि ईसाईयों और यहूदियों के अंधे स्कॉलर्स की पूरी कूलई खुल जाए जो यह 
कहते फिरते हैं कि बनी इस्माईल और बनी इस्हाकु की माँओं के 
अलग-अलग होने से उन दोनों के बीच आपस में कोई रिश्ता नहीं है। यहूदी 
और ईसाई स्कॉलर्स को चाहिए कि वह अपनी पवित्र किताबों में यह सारी 
बातें ध्यान से पढ़कर कुछ सोचें-समझें और फिर कुछ सीखने की कोशिश 
करें। साथ ही आगे से दुनिया को इन सारी बातों के बारे में धोखा देने से 
दूर रहें। 


अदूम की हुकूमत 


कुछ सदियों के बाद यह ख़ानदान पूरी तरह एक कोम या जाति बन 
गया था जिसने 7700 ई. पू. से पहले एक बहुत मजबूत हुकूमत भी बना 
ली थी। इसी पीरियड में बनी इस्राईल जब मिश्र से आए तो अदूम की 
हुकूमत सईर में बन चुकी थी। तालूत (59७।) जो बनी इस्राईल के पहले 
बादशाह थे और जिनका पीरियड 000 ई. पू. है उनसे पहले अदूम में बहुत 
सारे बादशाह गुजर चुके थे। 

तौरेत में अदूम की इन आबादियों के नाम यूँ मिलते हैं: दिन्हाबा, बुसरा, 
तेमान, अवीस, शरीका, रहबूत और फाऊ। अदूम की राजधानी का नाम 


! सिफर अल-अदद/20-4 
* सिफर अल-तकवीन/36-34 
ही 

सिफ्र अल-तकवीन/36-34 


“ 22 


हीब्रू में सुलाग है जिसे यूनानी पटरा कहते हैं और इन दोनों का मतलब 
पत्थर है मगर अरब इसे रकीम कहते हैं। असल में यह मदयानी शहर था। 
मदयन के बाद अदूम ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। अदूम के 
बादशाहों के नाम नीचे लिखे हुए हैं जो शायद पिछले पीरियड के हैं और 
आगे-पीछे हैं मगर तौरेत में इन्हें एक के मरने के बाद दूसरे को बादशाह 


बताया गया हैः 


















































कि इंग्लिश नाम जगह इंग्लिश 
नाम 

4 | बालेअ बिन बाऊर 88|8 दिन्हाबा | छ॥#॥#709ी 
2 | यूबाब बिन जारेह | ॥0090० 2९00 | बुसरा 807/3॥ 
3 हुशाम [05#9॥7 तेमान वबशावगां 
4 | हडद्दाद बिन बेदाद | ॥॥9५०७० 0९॥ 8९90 | अवीस ध्णाा 
5 समला 58॥॥|9॥ मशरीका | ४३४९८४॥ 
|6 | शाउल 590 रेहबूत | ३१९॥०७०॥ 
7 | बाल हन्नान बिन 839|-9॥9॥ 9 

अकबूर (८००० 
[8 | हार. | 8ै#$ 907... [| फाऊ | >2०५ | हदार [90 9 फाऊ 240 
अदूम का इतिहास 


अदूम का सबसे पहला इतिहास यह है कि अदूम के बादशाह हडद्दाद ने 
मदयन वालों से जंग लड़ी थी जिसमें उन्हें हरा दिया था। तेरहवीं शताब्दी ई. 
पू. में मित्र के बादशाहों मीनीफीत और रअमसीस ने रोम पर हमला बोल 
दिया था। मिल्नली शिलालेख में उस देश का नाम अदूमिया और अदूम को 
शासू का कुटुम्ब बताया गया है। 

इस्राईल के पहले बादशाह साउल को कुरआन ने तालूत कहा है। इसी 
बादशाह ने सबसे पहले अदूम पर चढ़ाई की थी। इस्राईल के दूसरे बादशाह 
दाऊद ने अदूम को हराकर इसे अपनी हुकूमत में मिला लिया था। अदूम का 
राजकुमार हद्दाद भागकर मदयन आ गया था और फिर यहाँ से मिस्र चला 


! सिफर अल-तकवीन/36-37 
? ब्रिटानिका, 8/949 व 44/29॥ 
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गया था। हजरत दाऊद के दुनिया से चले जाने के बाद वह फिर से अपने 
देश में वापस आ गया था। इसके बाद बनी इस्राईल के बहुत सारे बादशाहों 
के पीरियड में बनु अदूम ने बड़ी-बड़ी बगावतें की थीं। यहूदिया के बादशाह 
अमूसियाह ने डेड सागर के समुद्री किनारों पर अदूम के ऊपर एक बड़ा 
भयानक हमला किया था जिसमें दस हजार लोग मारे गए थे। अदूमियों की 
राजधानी सुलाग़ (पटरा) पर यहूदिया के बादशाह ने कब्जा कर लिया था 
और उसका नाम बदलकर यकृताईल रख दिया था। 

इसके बाद असीरिया का पीरियड शुरू होता है। असीरिया के चौथे 
बादशाह तिग़लात पिलासेर-4 (78980 ?॥९५६/ |४) के पीरियड 70॥ ई. पू. 
के असीरियन शिलालेखों में अदूमी हुकूमत का नाम लगान देने वाली हुकूमत 
के तौर पर मिलता है। उस वक़्त उसके बादशाह का नाम कूज़ मलिक था। 
सातवीं शताब्दी में जो बादशाह था उसका नाम कूजगेरी था। सातवीं शताब्दी 
ई. पू. के बीच में मोआब और अदूम दोनों बहू कृटुम्बों के निशाने पर थे। 
इनका अख़िरी इतिहास यह है कि इन्होंने असीरिया के बादशाह बुख्त नम्न के 
मुकाबले में बग़ावत की थी मगर नाकाम रहे थे। बुख्त नम्न ने दूसरी कोमों 
के साथ इन्हें भी कुचल डाला था। 

छटी शताब्दी ई. पू. में असीरिया (शाम), मीडिया (फार्स) के हाथों बर्बाद 
हो गया था। इसी पीरियड में मौका पाकर बच्दू इस्माईली अरबों ने इस पर 
कब्जा जमा लिया था जिनका नाम इतिहास में न-ब-त मिलता है जिसके बाद 
अदूमी मजबूर होकर डेड सागर के उस पार चले गए थे। यही वजह है कि 
यूसुफूस, बतलीमूस और तलमूद में इसी जगह का नाम अदूमिया बताया गया 
है। 
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यूबाब या हजरत अय्यूब 


हम ऊपर बता चुके हैं कि अदूम की एक नस्ल का नाम इवज था। 
हजरत अय्यूब जिनका नाम कुरआन और तौरेत दोनों में है और जिनके 
नाम से तौरेत का एक हिस्सा सिफ्टे अय्यूब (7॥९ 800 रण ।०७) भी है, वह 
इसी इक्ज़ आद्ृम की नस्ल से थे। हीब्रू में उनका नाम अदब है मगर अरब 
उन्हें अय्यूब कहते हैं। अदूम के जिन बादशाहों की लिस्ट इससे पहले लिखी 
गई है उसका तीसरा नाम यूबाब बिन जारेह है। नई-पुरानी, मुस्लिम-गैर 
मुस्लिम हर तरह की रिसर्च का निचोड़ यही है कि यूबाब, अदब और अय्यूब 
तीनों एक ही नाम हैं और यह फर्क बस बोलियों के बदलने की वजह से 
हुआ है। 

एक पुरानी धार्मिक किताब जिसकी असली भाषा हीब्रू है और जो अदूम 
की बोली होना चाहिए क्योंकि अदूम हीब्रू थे और देश के बीचोंबीच में रहते 
थे, उस किताब का एक जर्मन स्कॉलर मीख़ाईल ने अंग्रेजी में ट्रांस्लेशन 
किया है। इस किताब का नाम ८०॥०५७४० है मगर इसका एक पुराना अरबी 
ट्रांस्लेशन भी है जिसमें नीचे लिखा हुआ पेराॉग्राफ भी है मगर इस किताब में 
अरबी ग्रामर के हिसाब से बहुत सारी गृल्तियाँ हैं जिससे समझ में आ जाता 
है कि अरबों ने नहीं बल्कि किसी और ने इसका ट्रांस्लेशन किया हैः 


अय्यूब इवज नाम की जमीन पर अदूम के बार्डर पर रहते थे। 
कौम के हिसाब से अरब थे और पहले उनका नाम यूबाब था। 
अय्यूब जारा के बेटे ओर अब्द ख़ानदान के थे और हजरत 
इब्राहीम की छठी पीढ़ी में थे। अदूम पर पहले जो बादशाह 
हुकूमत कर चुके थे वह बल्अक्‌ बिन बाऊर थे और उनकी 


” सिफर अल-अय्यूब 
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राजधानी का नाम दनाबा था। उनके बाद यूबाब बादशाह हुए जो 
अय्यूब हैं। 
रेवंड फारेस्टर ने इस बारे में कई पन्ने काले किए हैं कि अय्यूब अरब थे 
और अदूम नस्ल से थे। यहाँ तक तो बात ठीक है मगर आगे वह साबित 
करते हैं कि अय्यूब का शहर दनाबा था और यह गलती इसलिए हुई क्योंकि 
उन्होंने ऊपर के असली अरबी पैराग्राफ को समझने में गलती की है जो एक 
ऐसी गलती है जिसे हर अरबी जानने वाला आसानी से समझ सकता है। 
दूसरे यह कि उनकी यह बात तौरेत के बिल्कुल उलट है। 
एक दूसरे युरोपी स्कॉलर केल्मेट ने भी साबित किया है कि यूबाब और 
अय्यूब एक ही आदमी हैं। 
हमारे यहाँ तफ्सीर की किताबों में जो इस्राईली हदीसें मौजूद हैं वह भी 
इसी बात को साबित करती हैं कि यूबाब और अय्यूब एक ही आदमी हैं। 


अय्यूब रोम का आदमी था। अय्यूब बिन अमूस (ख़ता) बिन जारेह 
बिन ऐस (ईसू) बिन रोम (अदूम) बिन इस्हाक्‌ बिन इब्राहीम। 
उसके कब्जे में शाम के सारे मैदान और पहाड़ी जगहें थीं और 
उनमें हर तरह की दौलत थी यानी गाए, बैल, ऊँट, भेड़, बकरी, 
घोड़े और गधे वगैरा। 


इस तरह की सारी बातों में शाब्दिक गलती है। अदूम की जगह रोम 
लिखा हुआ है। अदूम जानी-मानी जगह नहीं थी मगर रोम एक जानी-मानी 
जगह जरूर थी और यह दोनों आपस में मिलते-जुलते भी हैं इसी वजह से 
लिखने वाले ने अदूम की जगह रोम लिख दिया है। दूसरी गलती यह है कि 
वंशावली में अय्यूब और जारेह के बीच अमूस का नाम बढ़ा हुआ है। 
इतिहासकार इब्ने वाजेह याकूबी (280 हि.) की बात ज़्यादा ठीक है। किताब 
मुलुके शाम में उन्होंने लिखा है कि यूबाब ही अय्यूब बिन जारेह अल-सिद्दीक 
हैं। 

अब बचा यह मामला कि अय्यूब एक अदूमी अरब थे तो यह बात ख़ुद 
सिफ्रे अय्यूब से ही साबित हो जाती हैः 


इवज की जमीन में एक अच्छा और अल्लाह से डरने वाला आदमी 
रहता था जो बुराईयों से दूर था। 
तौरेत में दो आदमियों का नाम इवज है। एक आदमी तो बहुत पुराना 
है: इवज बिन इरम बिन साम बिन नूह। दूसरा इवज बिन दैसान बिन ईसू 
बिन इस्हाक्‌ बिन इब्राहीम है।' 


* तकवीन/36-22 
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सारे ईसाई और यहूदी इस बात को मानते हैं कि यह दूसरा वाला 
आदमी इवज है। इवज के बनु अदूमी होने का सब से बड़ा सुबूत यह है कि 
सिफ़्रे अय्यूब में अय्यूब के साथियों के रहने की जो जगहें बताई गई हैं वह 
तैमन, नेमतान और शूहान हैं। पहले वाले शहर के बारे में तो अच्छी तरह 
पता है कि यह अदूम हुकूमत का एक बहुत बड़ा शहर था। इससे पहले 
हजरत अय्यूब के बारे में लिखा हैः इसलिए वह पूरब के सारे बेटों में सबसे 
बड़ा था।' यह बात हमारी इस किताब में साबित की जा चुकी है कि 
यहूदियों के हिसाब से पूरब का मतलब हमेशा अरब ही होता है। 


हजरत अय्यूब अपनी कौम के सरदार थे 


हजरत अय्यूब' एक बादशाह या कम से कम अपने कुट॒ुम्ब के सरदार 
जुरूर थे। यह बात ख़ुद सिफ्टे अय्यूब से भी साबित हैः 


मैं पिछले महीनों में भी था, उन दिनों में जब अल्लाह मेरी 
हिफाजत (बचाव) करता था जबकि उसका चिराग मेरे सिर पर था 
और मैं अंधेरे में उसकी रोशनी पर चलता था। मैं अपनी जवानी 
के दिनों में जबकि उस वक्‍त तक अल्लाह का राज मेरे घर में था, 
जबकि हर चीज की कुदरत (ताकृत) रखने वाला अल्लाह मेरे साथ 
था और मेरे बच्चे मेरे पास थे, जब अपने पाँव मैं मक्खन से 
धोता था और जब चट्टान मेरे लिए तेल के झरने बहाती थी, जब 
मैं शहर के दरवाज़े पर जाता था और जब बाजार में मैं अपनी 
जगह तैयार करता था तो दूसरे जवान मुझे देखकर पीछे हट जाते 
थे और बूढ़े मेरे लिए खड़े हो जाते थे, बड़े लोग मुझ से बात 
करने में झिझकते थे और हाथों से अपना मुँह छुपा लेते थे और 
जुबान तालू से चिपका लेते थे। 


इसकी वजह यह थी कि जिसके कान ने भी मुझे सुना उसने मेरी 
तारीफ की ओर जिस आँख ने भी मुझे देखा उसने मेरी गवाही दी 
क्योंकि जिस गरीब ने भी पुकारा और जो भी दुखी या बिना 
माँ-बाप के था मैंने उसकी मदद की और हर बीमार की दुआ मुझे 
मिली और हर बेवा के दिल को ख़ुशी मेरे ही हाथों मिली। 
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अच्छाई मेरा ओढ़ना-बिछोना था जो मुझे दिया गया था। मेरा 
फैसला मेरा ताज होता था। मैं अंधों की आँख, लंगड़ों का पाँव 
और गरीबों का बाप था। 


मेरी महानता मुझ में ताज़ा थी और मेरी कमान मेरे हाथ में नई 
दी गई थी। मेरी बात को लोगों ने सुना और चुपचाप मेरी नसीहत 
का इंतेजार करने लगे। मेरी बातचीत के बाद फिर वह कुछ न 
बोले। मेरी बातों की बूँदें उन पर टपकती थीं और वह उनका ऐसे 
इंतेजार करते थे जैसे बारिश का और वह उन बातों के लिए ऐसे 
मुँह खोलते थे जैसे मछली बरसात के लिए। 


मैं उन पर हंसा मगर उन्होंने भरोसा न किया ओर न मेरे चेहरे 
की चमक जमीन पर गिरी। मैंने उनके लिए रास्ता चुन दिया और 
में सरदार बनकर बैठा और इस तरह रहा जैसे बादशाह अपनी 
फौज में ओर उस आदमी की तरह रहा जो दुखियों को तसल्ली 
देता है।' 


हजरत अय्यूब का पीरियड और उनका शहर 


जब हम साबित कर चुके कि अय्यूब और यूबाब एक ही आदमी हैं तो 
हमें हजरत अय्यूब . का घर और उनका शहर ढूँढने के लिए कोई बहुत 
बड़ी कोशिश नहीं करना पड़ेगी। यूबाब के शहर के बारे में तौरेत में लिखा 
हुआ है कि वह बुसरा था जो अब तक उत्तरी अरब में फिलिस्तीन के पास 
एक जाना-माना शहर है। अल्लाह के आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद ' भी 
शाम के सफुर में यहाँ ठहरे थे। यही शहर हजरत अय्यूब " का शहर है। 
बुसरा पुराने जमाने में एक कारोबारी शहर था। तोरेत में इस शहर का नाम 
बहुत सी जगहों पर आया है। अश्इयाह नबी बू ख़ज़र (बुख्त नमस्र) की ख़बर 
देते हैं: मालिक की तलवार से खून टपक रहा है... म्रालिक ने बुसरा में 
कुरबानी (बलिदान) की और अद्ृम के देश में खुले आय कृत्ल (34-6)। 
फिर कहते हैं: वह रगे हुए कपड़े को साथ बुसरा से औरादृय आ रहा है। 
(64-6 ) 

इस आयत में बुसरा से किसी आने वाले के बारे में ख़बर दी जा रही 
है। हजरत अय्यूब . का शहर पता चल गया। उनके पीरियड के बारे में 
फेसला करना भी इसलिए आसान है क्योंकि कुल्दान और सबा के बारे में 


' सिफर अल-अय्यूब, चैप्टर/29 
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कहा गया है कि यह दोनों उसी पीरियड में थे। सबा की तरक्कियों और 
उठान का पीरियड 000 ई. पू. है और कुल्दानियों का पतन 700 ई. पृ. 
में हुआ था। इन दोनों का पीरियड 000 ई. पू. से 700 ई. पू. के बीच 
का है। इसलिए इन दोनों के बीच में ही कहीं न कहीं हजरत अय्यूब का 
पीरियड भी मानना चाहिए। 

हजरत अय्यूब " की बीवी के बारे में कुरआन ने भी इशारा किया है। 
उनके बारे में सारे अरब इतिहासकारों का मानना है कि वह यूसुफ बिन 
याकूब की पौती थीं और उनका नाम रहमा था। तौरेत से हजरत याकूब 
का पीरियड लगभग 2000 ई. पू. साबित होता है जिसके हिसाब से यही 
मानना चाहिए कि रहमा नाम की यह औरत हजरत याकूब / से सौ साल के 
बाद रही होंगी जो 900 ई. पू. साबित होता है और इसलिए यही पीरियड 
हजरत अय्यूब की रिसालत का पीरियड भी माना जाएगा। 


हजरत अय्यूब का किस्सा 


कुरआन में हज़रत अय्यूब का नाम भी आया है लेकिन उनके बारे में 
कुछ हल्के-हल्के से इशारों से बढ़कर और कुछ नहीं है। कुरआन की तफ्सीर 
लिखने वालों ने हजरत अय्यूब के बारे में जो बातें लिखी हैं वह वहब 
बिन मुन्यह और पहली शताब्दी हिजरी के दूसरे इस्राईली मुसलमानों से ली 
हैं और यह सारी बातें कमी-बेशी के साथ सारी की सारी सिफ्टे अय्यूब 
(तौरेत) से ली गई हैं जिसका निचोड़ यह हैः 

हजरत अय्यूब एक मालदार, बहुत सारे बच्चों के बाप, इज़्ज़त वाले 
और सेहतमंद आदमी थे। हर पल बस अल्लाह की खुशी चाहते थे और हर 
मुसीबत पर सब्र करते थे। गरीबों, यतीमों, बेवाओं और दुखियारों की मदद 
करना उनकी आदत थी। फिर अल्लाह ने उनका इम्तेहान लिया। सिफ़्टे 
अय्यूब (तोरेत) में लिखा है कि शैतान उनकी जान-माल के पीछे लग गया 
था। उन दिनों ऊँट, भेड़, बकरियाँ और गधे ही सब से बड़ी पूँजी समझे 
जाते थे और यह सब कुल्दानी लूटकर ले गए थे। उनके नौकर-चाकरों को 
सबा वाले उठाकर ले गए थे। सारे बाल-बच्चे एक छत के नीचे दबकर मर 
गए थे मगर सारी मुसीबतों के बाद भी हजरत अय्यूब की जूबान से 
अल्लाह के शुक्र से हटकर और कोई बात नहीं निकली। धीरे-धीर सेहत भी 
हाथ से चली गई और सारा बदन बीमारियों का घर बन गया। रिश्तेदार दूर 
हो गए। बस एक बीवी ही थी जो उनके साथ थी। उसने भी आखिर में 


” सिफर अल-अय्यूब/40-5 
? हयातुल कुलूब, पहली जिल्द 
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सलाह दे डाली कि अब दूसरे खुदाओं के सामने अपना सिर झुका दीजिए 
और अल्लाह को बुरा कहना शुरू कर दीजिए। इस बीच इन सारी बातों की 
ख़बर हज़रत अय्यूब ” के तीन दोस्तों को हो गई थी। उन लोगों ने सुना तो 
वह तीनों हजरत अय्यूब के पास आए। हजरत अय्यूब ” की पवित्र किताब 
पूरी की पूरी इन तीन मोमिनों की आपसी बातचीत से भरी हुई है। इसी 
किताब में लिखा हुआ है कि उन तीन मोमिनों का मानना था कि इन्सान पर 
कोई मुसीबत बिना किसी गुनाह के नहीं आती है इसलिए जो भी किसी 
मुसीबत में फंसता है वह जुरूर किसी न किसी गुनाह की वजह से ही फंसता 
है। इसलिए उसे अपने गुनाह को मान लेना चाहिए और अल्लाह से तोबा 
करना चाहिए। हजरत अय्यूब फ्रमाते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है 
कि मैं यह मान लूँ कि उसी गुनाह की वजह से मैं इन मुसीबतों में फंसा 
हुआ हूँ बल्कि यह क॒ज़ा व कृद्र (अल्लाह का कानून) है जिसके लिए किसी 
वजह का होना जूरूरी नहीं है। अल्लाह के कामों में बस भलाई ही भलाई 
होती है मगर इन्सान इन सारी बातों को नहीं समझ पाता। 

हजरत अय्यूब यह सारी बातें कह ही रहे थे मगर तभी अल्लाह की 
वहीं आई कि ऐ अय्यूब! तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो और ठीक कह 
रहे हो मगर बन्दे को अल्लाह के सामने किसी भी हाल में इस बात से पीछे 
नहीं हटना चाहिए कि उसके अंदर भी कमियाँ हैं। यह सुनते ही हज़रत 
अय्यूब ने कुरबानी (बलिदान) की जिसके बाद वह ठीक हो गए। सारे 
रिश्तेदार भी उनके पास वापस आ गए। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ने 
फिर से उन्हें बच्चे भी दे दिए। 


हजरत 'अ0 
कुरआन और हजरत अय्यूब 


कुरआन में हजरत अय्यूब का नाम चार सूरों में आया हैः सूरए निसा, 
सूरए अन्आम, सूरए अम्बिया और सूरए साद। 

सूरए निसा और अन्आम में बस नाम है मगर सूरए साद और अम्बिया 
में उनके बारे में कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं जो इस तरह से हैं: 


हमारे बन्दे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने पालने वाले को 
पुकार कर कहा था कि शैतान ने मुझे बड़ी तकलीफ पहुँचाई है 
और बड़े दुख दिए हैं तो हम ने कहा कि जमीन पर अपने पेरों 
को रगड़ो। देखो! यह नहाने और पीने के लिए बेहतरीन ठंडा पानी 
है। 


४! ग 
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और हम ने उन्हें उनके बाल-बच्चे दे दिए और उतने ही और भी 
दिए। यह हमारी रहमत (कृपा) है और समझ वालों के लिए 
नसीहत है। 


ऐ अय्यूब! अपने हाथों में सींकों का मुट्ठा लेकर उससे मार दो 
और अपनी कुसम न तोड़ना। हमने अय्यूब को सब्र करने वाला 
पाया है। वह अच्छा और तौबा करने वाला बन्दा है। 


यह बात साफ होना चाहिए कि इस आयत में शैतान का क्‍या मतलब 
है। सूरए अम्बिया की आयत ने इस बात की सफाई कर दी हैः 


अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने पालने वाले को पुकारा था 
कि मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू बेहतरीन रहम करने वाला 
है तो हम ने उनकी दुआ सुन ली थी और उनकी बीमारी को दूर 
कर दिया था। उन्हें उनके बाल-बच्चे वापस कर दिए थे और वैसे 
ही और भी दिए थे। यह हमारी तरफ से एक ख़ास मेहरबानी 
(कृपा) थी। 
इन आयतों में तीन बातें ध्यान देने वाली हैं। 
पहली बात यह हैः ऐ अय्यूब/ अपने हाथों में सींकों का बुट्॒ठा लेकर 
उससे मार दो और अपनी कृसम मत तोडना।/ इस आयत में यह नहीं बताया 
गया है कि किसे मारो? कुरआन के जानकार बताते हैं कि जब हजरत 
अय्यूब . की बीवी ने अल्लाह के बारे में बुरा-भला कहा था तो हजरत 
अय्यूब ने कृमम खाई थी कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें सौ लकड़ियाँ 
मारूुगा। हजरत अय्यूब . की बीवी एक मोमिना थीं। उनसे यह गलती बस 
शैतान के भड़काने की वजह से हो गई थी। इसलिए बाद में उन्हें माफ कर 
दिया गया था। 
दूसरी बात यह हैः: ज़मीन पर भपने पैरों को रगड़ो। देखो/ यह नह्यने 
और पीने को लिए बेहतरीन ठडा पानी है। किताब सिफ़्टे अय्यूब में यह नहीं 
लिखा हुआ है कि हजरत अय्यूब कैसे ठीक हुए और कैसा इलाज किया 
मगर कुरआन बताता है कि अल्लाह ने उनको एक झरने का पता बताया था 
जिसमें नहाने से और जिसका पानी पीने से उनकी बीमारी चली गई थी। 
इलाज का यह तरीका बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाले 
झरने अपने साथ बहुत सारे केमिकल लेकर आते हैं जिनमें इन्सानों के लिए 
बहुत सारी भलाईयाँ होती हैं। आज भी दुनिया की बहुत सारी जगहों पर 
ऐसे झरने बहते हुए दिखाई देते हैं जिनसे न जाने कितने लोग और न जाने 
कितने दूसरे जानदार हर मौसम में फाएदे उठा रहे हैं। 
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हजरत अय्यूब ” की बीवी रहमा 


जब अल्लाह हजरत अय्यूब ” का इम्तेहान ले रहा था और उन्हें आजमा 
रहा था तो उन दिनों में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। न पैसा बचा 
था और न बाल-बच्चे। अल्लाह ने उनकी बस एक बीवी को उनके पास 
रहने दिया था जिनका नाम रटहया था और जिनके बारे में लिखा हुआ है कि 
वह हजरत यूसुफ की पौती थीं। रहमा मुसीबतों में आख़िरी वक्त तक 
हजरत अयस्यूब के साथ रही थीं। जैसे-जैसे मुसीबतें बढ़ती रहीं वैसे-वैसे 
अपने शौहर से उनकी मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि हजरत 
अय्यूब पूरी तरह से बिस्तर के होकर रह गए थे। बदन बिल्कुल बेजान हो 
गया था। जिसके बाद आसपास के सारे लोग उन्हें छोड़ बैठे थे। खाने-पीने 
के लिए कुछ भी नहीं बचा था बल्कि अब तो वह तिनके-तिनके को तरस 
गए थे। एक बार इसी तरह तीन दिन कट गए थे और अल्लाह के इस बन्दे 
ने एक तिनका भी नहीं खाया था। हजरत रहमा ने खूब हाथ-पैर मारे मगर 
कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर भी वह अपनी ताकृत भर कोशिश करती 
रहीं। चौथे दिन किसी दूसरे गाँव में गई कि शायद वहाँ कुछ खाने को मिल 
जाए। वहाँ किसी के यहाँ शादी थी। मेहमानों के लिए खाने-पीने की बहुत 
सारी चीज़ें लाई गई थीं। तरह-तरह के खाने सजे हुए थे। रहमा ललचाई 
हुई आँखों से देखती रहीं। उस घर की मालकिन समझ गई थी कि यह 
औरत भूखी है। वह औरत हमदर्द थी इसलिए उसने रहमा को अन्दर बुला 
लिया। उसने हाल-चाल पूछा तो रहमा ने अपना सारा हाल सुना दिया। 
बातों-बातों में उस औरत ने रहमा के सिर के बालों को बड़ा ही बारीक और 
लम्बा पाया। उधर जिस लड़की की शादी थी उसके बाल बड़े ही छोटे और 
भद्दे थे। रहमा के बालों की खूबसूरती को देखकर उस औरत ने सोचा कि 
अगर किसी तरह इसके बाल मुझे मिल जाएं तो मैं यह बाल अपनी लड़की 
के बालों से मिलाकर गूँध दूँगी ताकि उसके बालों की यह कमी छुप जाए। 
यह सोचकर उसने रहमा से कहा कि बहन! मैं एक शर्त पर तुम्हें और 
तुम्हारे भूखे आदमी को खाना देने के लिए राजी हूँ। रहमा ने कहा कि तुम 
जो कुछ कहोगी मैं मान लूँगी। बस किसी तरह मेरे भूखे और बीमार आदमी 
का पेट भर दो क्‍योंकि अब वह भूख से मरा जा रहा है। कुछ खाने को 
मिल जए तो मुझे उसके बच जाने की उम्मीद बंध जाए। वह औरत बोली 
कि तुम मुझे अपने सिर के बाल काटकर दे दो ताकि मैं तुम्हारे बाल अपनी 
लड़की के बालों में गूँध दूँ क्योंकि उसके बाल बड़े ही छोटे और कम हैं। 
अगर तुम यह बात मान लो तो मैं अभी-अभी तुम्हारा और तुम्हारे आदमी 
का पेट भरने के लिए तैयार हूँ। रहमा पहले तो कुछ पलों तक चुप रहीं। 
फिर सोचने लगीं कि मेरी सारी खूबसूरती, मेरे लम्बे-लम्बे बाल और मेरा 
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सारा आराम व चैन-सुकून तो मेरे आदमी के ही लिए है। अगर वह जिंदा 
रहे तो मैं भी आराम से रह सकूँंगी और अगर वह मर गए तो मैं भी 
घुट-घुटकर मर जाऊँगी। यह सब सोचकर उस दुखयारी ने अपना सिर आगे 
कर दिया। उस औरत ने फौरन केंची से उनके बाल काट लिए और मजे- 
मजे के खानों से दो हिस्से उठाकर दे दिए। खुशी-ख़ुशी घर वापस आईं और 
अपने कमजोर व बीमार आदमी के आगे सारा खाना लगा दिया। हज़रत 
अय्यूब की कमजोरी का यह हाल था कि वह अपने हाथ से खा भी नहीं 
सकते थे इसलिए अपने ही हाथ से उन्हें खाना भी खिलाने लगीं। हजरत 
अय्यूब कभी खाना मिलने पर और कभी इतनी अच्छी बीवी के मिलने पर 
बार-बार अल्लाह का शुक्र करते जा रहे थे। अचानक बीवी के सिर से पल्लू 
हटा तो देखा कि बीवी के सिर के बाल कटे हुए हैं। यह देखना था कि उन्हें 
खाना खाना भारी हो गया कि यह मेरी बीवी के साथ क्‍या हो गया। वजह 
पूछी तो उन्होंने सब कुछ शुरू से आख़िर तक बता दिया। जो कुछ हुआ था 
उससे हजरत रहमा की मोहब्बत ही झलक रही थी मगर हजरत अय्यूब 
को यह सारी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा हुए 
और बोले कि अभी तो मैं हिल भी नहीं सकता मगर ठीक हो जाने के बाद 
तुम्हारी इस गलती पर तुम्हें सौ कोड़े मारूँगा क्योंकि तुम ने मेरी इजाजत के 
बिना एक दूसरी औरत के सामने अपने बाल खोल दिए। यह बात उन्होंने 
अपनी बीवी से कह तो दी मगर फिर सोचने लगे कि यह सारी मुसीबतें मेरी 
बीमारी की वजह से ही तो आ रही हैं इसलिए फौरन ही दुआ के लिए 
अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए कि ऐ अल्लाह! तू बड़ा रहम (कृपा) करने 
वाला है। अब इन मुसीबतों को उठा ले!' 

यह कहानी कुरआन की तफ़्सीर की लगभग सारी किताबों में लिखी हुई 
है। इस कहानी से नबियों के घरानों में पाई जाने वाली अच्छाईयाँ खुलकर 
सामने आ जाती हैं। इस कहानी से न हजरत रहमा की कोई कमी दिखाई 
पड़ती है और न कहीं यह मिलता है कि उन्होंने कभी बुतों के आगे अपना 
सिर झुकाया हो बल्कि इस कहानी से तो अपने शौहर के लिए दिल की 
गहराईयों से उठने वाली उनकी मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई पड़ती है। इस 
कहानी से कहीं से कहीं तक यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अल्लाह को 
छोड़कर किसी और के दरवाजे पर जाने के लिए सोचा हो जैसा कि तोरेत में 
लिखा है कि अल्लाह के भेजे हुए नबी के साथ इतने सालों तक रहने और 
अल्लाह के रास्ते पर चलने के बाद भी मुसीबतों को देखकर रहमा ने 
आख़िर में हजरत अय्यूब से कह दिया था कि अब अल्लाह को छोड़िए 
और बुतों के आगे अपना सिर झुका दीजिए ताकि यह सारी मुसीबतें और 
दुख मिट जाएं। यह वही बातें हैं जो दुनिया के नशे में चूर लोगों ने 
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आसमानी किताबों में भर दी हैं ताकि इसी तरह अपनी मनपसंद बातें पूरी 
कर सकें जबकि यह सारी वह बातें हैं जिन्होंने इन आसमानी किताबों पर 
जगह-जगह काले धब्बे लगा दिए हैं जिसके बाद यह शक भी होने लगता है 
कि क्‍या सच में यह अल्लाह की भेजी हुई किताब है? असल में कुरआन 
आसमानी किताबों में भरी हुई इन्हीं सारी बातों को दूर करने के लिए आया 
था। तौरेत में न तो रिसालत की अजमत (गरिमा) का ध्यान रखा गया है 
और न नबुव्वत के ख़ानदान की इज्जत पर ही कोई ध्यान दिया गया है। 
याकूब की दोनों बीवियाँ जो लाबिन की बेटियाँ थीं वह अपनी रूख़सती के 
वक़्त सोने के बुत चुरा लाई थीं और उनकी पूजा भी करती थी। इस पर 
भी उस जमाने के नबी की बीवी और आने वाले नबियों की माँ पर कोई 
सवाल नहीं उठता। तौरेत में यही सारे कैरेक्टर इज्जत वाले माने गए हैं 
और यही लोग पवित्र हैं। मज़े की बात तो यह है कि इन बुत चुराने 
वालियों में हजरत याकूब की बीवी राहील का नाम भी लिखा हुआ है और 
यह राहील हजरत यूसुफ ' की माँ भी मानी जाती हैं। अल्लाह माफ करे! 

बहरहाल असल बात वही है जो लिखी गई है। इस बात से न अल्लाह 
के उस नबी पर कोई सवाल उठता है और न उसकी बीवी पर क्योंकि एक 
आम औरत होने के नाते उनसे बस एक गलती हो गई थी कि अपने आदमी 
से पूछे बिना उन्होंने अपने सिर के बाल कटवा दिए थे। हजरत अय्यूब को 
यह सुनकर बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने अपनी उसी दिली तकलीफ की 
वजह से कुसम खा ली थी कि ठीक होने के बाद तुम्हें सौ कोड़े मारूँगा। 
उनकी बीवी की नियत बिल्कुल साफ थी इसलिए असली इंसाफ करने वाले 
अल्लाह ने एक इंसाफ भरा फैसला किया जिससे अल्लाह के नबी की कुसम 
भी पूरी हो गई और उनकी बीवी को कोई तकलीफ भी नहीं पहुँची। 
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बनु हाजरा 
हजरत इस्माईल 
(अस्हाबुर्रस, अस्हाबुल हिज्र, अस्हाबुल एका, अन्सार 
व कुरेश) 


हाजरा 


हाजरा असल में हीब्रू का शब्द छाग़ार है जिसका मतलब “अजनबी” 
होता है। असल में हाजरा मिम्र की रहने वाली थीं। हज़रत इब्राहीम . और 
सारा जब मिम्र गए तो वहाँ के फ्रिऔन ने दूसरे इनामों के साथ-साथ यह 
लड़की हाजरा भी उनके साथ कर दी थी। इन्हीं हाजरा से हजरत इस्माईल 
का जन्म हुआ था और फिर हजरत इस्माईल की नस्ल से अरहाबुर्रस, 
अस्हाबुल हिज्र, अस्हाबुल एका, अन्सार ओर क्रैश... अरब के बड़े-बड़े 
कुटुम्ब और ख़ानदान बने थे। सारा के पेट से इस्हाकु ने जन्म लिया था 
जिनसे बनु इस्राईल की नस्ल आगे बढ़ी थी। 

कुरआन के सूरए हज की आयत/78 में लिखा हुआ हैः 


तुम्हारे बाबा इब्राहीम का दीन भी यही है। उसने तुम्हारा नाम 
पहले भी और इस कुरआन में भी मुस्लिम रखा है। 


इस आयत को सामने रखकर आसानी से कहा जा सकता है कि इब्राहीम 
का दीन और अल्लाह के आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद का दीन यानी 
इस्लाम दोनों एक ही दीन हैं जैसा कि इसी किताब में पहले भी लिखा जा 
चुका है कि अल्लाह के आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद ' और इस्लाम का 
सारा इतिहास इसी इस्माईली नस्ल से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के आख़िरी 
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रसूल हज़रत मोहम्मद ' भी इब्राहीम और इस्माईल के ख़ानदान से ही हैं और 
जो शरीअत (दीन) हजरत मोहम्मद ' लेकर आए थे वह भी इब्राहीमी 
शरीअत ही है। कु 

अब जब ऐसा है तो आइए पहले हजरत इब्राहीम से ही शुरू करते हैं। 


हजरत इब्राहीम ” 


हजरत इब्राहीम _ के बाप का नाम तारिख़' बिन नाहोर था जिन्हें तौरेत 
में तरेह कहा गया है। तारिख़ शायद तरेह का अरबी ट्रांस्लेशन ही है। माँ 
का नाम नोना बिन्ते करमीना बिन्ते कूश है। पीछे जाकर हजरत इब्राहीम 
ग्यारहवीं पीढ़ी में हजरत नूह' से इस तरह मिलते हैं: 

हजरत इब्राहीम  (॥७/39॥9॥7) 

बिन तारिख़ (7९/9॥) 

बिन नाहोर (|४३॥०/॥) 

बिन सारोग (५९प४६) 

बिन राऊ (१९५) 

बिन फानेअ्‌ (?९।९४) 

बिन अबीर (£७९/) 

बिन शालेह (5४|४॥) 

बिन अरफ्ख़शद (/७७/॥४)५30) 

बिन साम (5॥९॥7) 

बिन नूह  ((३०४॥)। 

हजरत इब्राहीम का जन्म ईराकु के बाबिल में कूश नामी जगह पर 
हुआ था। उस वक़्त हुकूमत नमरूद बिन कन्आन बिन कूश के हाथ में थी। 
इधर अरब में औफ बिन फारान की हुकूमत थी। नमरूद और उसकी हुकूमत 
में रहने वाले लोगों के बारे में इतिहास से बस इतना पता चल सका है कि 
उस पीरियड में बाबिल के सारे ख़ानदान और कुटुम्ब तरह-तरह के बुतों की 
पूजा में लगे हुए थे। अल्लाह के बारे में सोचने का तो उनके पास वक्‍त ही 
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नहीं था। उन लोगों का मानना था कि हमारा सब कुछ इन्हीं बुतों का दिया 
हुआ है इसीलिए वह खुद अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को ही अपना 
पालने वाला समझते थे। बुतों की पूजा के साथ-साथ सितारों की पूजा और 
अपने यहाँ के बड़े लोगों की पूजा भी उनके यहाँ ख़ूब होती थी। 

इस बीच हजरत इब्राहीम दुनिया में अपनी आँख खोलते हैं और उनका 
दुनिया में आना भी अल्लाह का एक अद्भुत करिश्मा ही साबित होता है। 
हजरत इब्राहीम के जन्म की ख़बर पहले ही उस पीरियड के ईसाई 
पुरोहितों और सितारों की चाल जानने वालों ने नमरूद को दे दी थी जिसके 
बाद नमरूद ने अपनी सारी कोशिशें इस बात पर लगा दी थीं कि बस किसी 
तरह से हजरत इब्राहीम दुनिया में न आने पाएं मगर वह अपनी इन 
कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका था। यह वह बातें हैं जो अरब के 
इतिहास की छोटी-बड़ी सारी किताबों में लिखी हुई हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं 
लिख रहे हैं क्योंकि फिर बात बहुत फैल जाएगी। इसलिए हम यहा बस 
हजरत इब्राहीम " के बचपन के हालात से ही बात शुरू कर रहे हैं। 

अगर अल्लाह के बारे में हजरत इब्राहीम _ की जानकारियों और उनके 
इल्म (ज्ञान) पर ध्यान दिया जाए तो आसानी से यह बात समझ में आ 
जाती है कि जब से इस दुनिया में इन्सानों ने अपने पाँव पसारे थे तब से 
हजरत इब्राहीम के पीरियड तक अल्लाह को पहचानने वाला उनके जैसा 
एक भी आदमी दुनिया में नहीं आया था। पवित्र किताबों के जानकार यह 
बात जानते हैं कि असल में हजरत इब्राहीम को अपने पीरियड में इस 
चीज की बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्‍योंकि हजरत नूह के बाद बड़े नबियों 
में अल्लाह ने हजरत इब्राहीम का ही नाम लिखा था। हजरत नूह 
लगभग एक हजार साल तक लोगों के बीच में रहे मगर इसके बाद भी 
अल्लाह के बारे में लोगों को समझाने में उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिल 
सकी थी जितनी मिलना चाहिए थी। बस यूँ समझ लीजिए कि लगभग हजार 
साल की उनकी मेहनतों का रिजल्ट यह था कि अल्लाह को मानने वाले कुल 
80 लोग थे और यह तादाद इससे आगे नहीं बढ़ सकी थी। हजरत नूह 
के बाद अल्लाह को मानने वाले इन 80 लोगों की बातों का दूसरों पर कोई 
असर नहीं हुआ था और असर होता भी भला कैसे ? जब ख़ुद हजरत नूह 
के मुँह से निकलने वाली बातें उन्हें न बदल सकीं और अल्लाह का कलमा 
न पढ़वा सकीं तो इन दूसरे लोगों की बात भला कौन सुनता ? जबकि यह 
लोग तो हज़रत नूह. की तरह अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी भी नहीं 
थे। नतीजा यह हुआ कि हजरत नूह के बाद से लेकर हजरत इब्राहीम 
के जन्म तक के पीरियड में सारी दुनिया अल्लाह का इन्कार करने वालों से 
भर गई थी और दूर-दूर तक अल्लाह को मानने वाला एक आदमी भी नहीं 
दिखाई पड़ता था। हर तरफ बस बुतों की पूजा हो रही थी और खूब 
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जमकर हो रही थी। सारी दुनिया में फैले हुए इस अंधेरे में अपना नूर 
फैलाने के लिए अल्लाह ने अपने एक ख़ास बन्दे को दुनिया में भेजने का 
फैसला किया और यह वह आदमी था जिसने अपनी मेहनत, अपनी निजी 
कोशिश और अपनी सच्ची नियत से अल्लाह को बड़ी अच्छी तरह से 
पहचान लिया था। लोग इस आदमी को इब्राहीम कहते थे। 

हजरत इब्राहीम के बारे में जानकारी रखने वाले लोग जानते हैं कि 
दूसरे नबियों की तरह हजरत इब्राहीम भी अपने बचपन से ही बड़े चुप- 
चुप और अकेले रहने वाले, दुनिया और इसके अंदर पाई जाने वाली चीजों 
से दूर और हर पल सोचते रहने वाले इंसान थे। हजरत इब्राहीम का 
ख़ानदान शुरू ही से एक इज़्जुतदार ख़ानदान माना जाता था। यही नहीं 
बल्कि इस ख़ानदान का बादशाह के यहाँ और उसके दरबार में भी काफी 
आना-जाना था। बाप (तारिख़) के पास सरकारी खजाने की चाबी होती थी 
और उनके चचा आजूर नमरूद के दरबार में एक बड़ी ऊँची हस्ती माने जाते 
थे। आजर एक बड़े अच्छे कारीगर और नमरूद के दरबार में शाही बुत 
बनाने वाले भी थे। दुख की बात यह है कि उनकी यह कारीगरी बस बुत 
बनाने में ही सिमट कर रह गई थी और भला क्‍यों न सिमटी रहती इसलिए 
कि उस जमाने में यही सब से बड़ी कारीगरी थी जो सारी दुनिया में फैली 
हुई थी। आजर ने अपने घर का एक हिस्सा ख़ास इसी काम के लिए अलग 
कर रखा था जिसमें बैठकर वह तरह-तरह की मूर्तियाँ और बुत बनाया 
करता था। 

अल्लाह का करना देखिए कि उसने भी अपने नबी की आँखें उसी घर में 
खोलीं जहाँ दिन-रात हजारों खुदा बनते रहते थे। होना तो यह चाहिए था 
कि इस बच्चे के अंदर भी वह सोच पनपती जो इस घर में रहने वालों की 
थी मगर ऐसा हुआ नहीं क्‍योंकि अल्लाह ने कुछ और ही फैसला कर रखा 
था और वह यह था कि जहाँ रात-दिन बुत बनाने का कारख़ाना खुला हुआ 
था वहीं से उसे अपनी तौहीद का झंडा सारी दुनिया में गाड़ना था। साथ ही 
सारी दुनिया को अपनी कुदरत (ताकृत) भी दिखाना थी। इसलिए उसने बुतों 
को तोड़ने वाले अपने इस नबी को उसी घर में भेजा जहाँ बुत और उनकी 
पूजा का सामान बना करता था। 

हम ऊपर बता चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम बचपन से ही खोए-खोए से 
और सोच में डूबे हुए रहते थे। इतना ही नहीं बल्कि उन पत्थरों के टुकड़ों 
से उनके दिल में बड़ी बुरी तरह से नफरत (घृणा) भी बैठी हुई थी जिसकी 
वजह भला अल्लाह की कुदरत से हटकर और क्‍या हो सकती है। अरब के 
इतिहासों की छोटी-बड़ी सारी किताबों में यह बात लिखी हुई है कि हजरत 
इब्राहीम अपने चचा आजर की इस कारीगरी को बड़ी बुरी नज़र से देखा 
करते थे और जब कभी भी मौका पाते थे तो अपने चचा की मेहनतों पर 
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पानी फेर दिया करते थे यानी बनी-बनाई मूर्तियों में से किसी की आँख 
किसी का कान, किसी की नाक तोड़-फोड़ दिया करते थे। 

बच्चों के नेचर के जानकार यहीं से आम बच्चों और ख़ास बच्चों के 
नेचर को समझ सकते हैं क्योंकि आमतौर पर बच्चे अपने बचपन में खिलोनों 
और मूर्तियों के चाहने वाले होते हैं। यह बात हर आदमी जानता है मगर 
इब्राहीम नाम का यह बच्चा ग़लती से नहीं बल्कि जान-बूझकर उन खिलोनों 
और मूर्तियों को तोड़ दिया करता था जैसे उसका नेचर दूसरे आम बच्चों से 
बिल्कुल हटकर हो क्योंकि उसे उन खिलौनों और मूर्तियों में न कोई 
दिलचस्पी थी और न ही कोई शौक बल्कि इसके उलट उसे तो इन सारी 
चीजों से बड़ी चिढ़ सी थी। इससे हर समझदार आदमी यह बात समझ 
सकता है कि अल्लाह के ख़ास बन्दों का नेचर भी ख़ास होता है। 

आजर ने इस बच्चे की इन हरकतों पर पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया 
मगर दो-एक दिन के बाद उन्हें असल बात समझ में आ गई कि यह 
इब्राहीम _ के हाथों की ही सफाई है। भतीजे से मोहब्बत थी इसलिए ज़्यादा 
कुछ तो नहीं कहा मगर हॉ! इतना जरूर किया कि अब बाहर जाते वक्‍त 
दरवाजा बंद करके जाने लगे थे मगर इस पर भी जब कभी जल्दी में 
दरवाजा बंद करना भूल जाते थे तो यह बच्चा उनके बनाए हुए सारे बुतों 
को तोड़ देता था क्‍योंकि उसकी तो घुट्टी में ही बुतों का तोड़ना मिला हुआ 
था। इब्राहीम _ बुतों को तोड़ दिया करते थे और आजर देखते रह जाते थे 
क्योंकि कभी तो खुद अपनी मोहब्बत, कभी भाई का ख़याल और कभी उनके 
बचपन की वजह से चुप रह जाया करते थे। 

थोड़े दिनों के बाद जब इब्राहीम बड़े और समझार हो गए तो आजर 
ने उनसे बुतों को बेचने का काम लेना चाहा। आजर बहुत पहले से यह 
कारोबार करते आ रहे थे। अच्छे-अच्छे और कारीगरी वाले बुतों को वह 
ख़ुद बेचने के लिए ले जाया करते थे और छोटे-मोटे बुत बेचने के लिए इन्हें 
भेज दिया करते थे। अरब के पुराने इतिहास में उस पीरियड की कुछ 
घटनाएं हजरत इब्राहीम " के नाम के साथ आज भी लिखी हुई हैं जैसे यह 
भी लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहीम उन बुतों के पावँ में रस्सियाँ 
बांधकर उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले जाया करते थे और कहते जाते थे 
कि क्‍या कोई इन घटिया चीजों को ख़रीदेगा जो न किसी की भलाई कर 
सकती हैं और न किसी को घाटा पहुँचा सकती हैं। कभी-कभी भारी-भारी 
बुतों को घसीट कर नदी या किसी झरने के किनारे ले जाते थे और जमीन 
पर रखकर उन से कहते थे कि अगर तुम्हारे अंदर ताकृत हो तो आगे 
बढ़कर पानी पी लो।' 


” हयातुल कुलूब, मजलिसी, जिल्द/१ 
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हजरत इब्राहीम ” से जुड़ी इन सारी बातों पर बहुत सारे लोग कहानी- 
किस्से का लेबल लगाकर इन्हें बेकार की बातें समझते हैं जबकि अगर वह 
जरा सा भी ध्यान दें तो इन बातों की गहराई का उन्हें अपने आप पता चल 
जाएगा। अल्लाह ने पहले ही इस बच्चे के अंदर बुतों से चिढ़ने साला नेचर 
और अल्लाह की तौहीद की समझ रख दी थी। जैसे-जैसे इब्राहीम ' बड़े होते 
गए वैसे-वैसे उनके अंदर यह सारी बातें और भी गहरी होती गईं। अब 
इब्राहीम अपने बचपन से निकलकर पूरी तरह से समझदार और बड़े हो 
गए थे जिसकी वजह से अब वह अपने आसपास की हर चीज को बड़ी 
गहराई से समझने की कोशिश करने लगे थे, तरह-तरह की चीजों को 
आजमाने और उनका इम्तेहान करने में लगे हुए थे। इसी लिए कभी तो उन 
गूँगे-बहरे पत्थरों को गलियों में घसीटते-फिरते थे कि अगर सच में पत्थरों 
से बने इन बुतों के अंदर कोई ताकृत है तो यह जुरूर बदला लेने के लिए 
अपने हाथ-पैर मारेंगे या कम से कम कोई नुकसान ही पहुँचाएंगे और कभी 
इन बुतों के अंदर जान होने या न होने का पता लगाने के लिए उन्हे नदी 
के किनारे लाकर पटख़ दिया करते थे कि अगर पत्थर से बने हुए इन बुतों 
के अंदर जरा सी भी ताकृत है तो पानी ही पीकर दिखा दें। 

हजरत इब्राहीम _ यह सारे काम अपने दिल को समझाने और अपने 
आसपास की चीजों का इम्तेहान लेने के लिए कर रहे थे। हजरत इब्राहीम 
के इन कामों का नाम कुरआन ने भी लिया है जिसके बारे में हम आगे 
चलकर बात करेंगे। 


घर में पली हुई भेड़ों को चराने के लिए ले जाना 


जब हजरत इब्राहीम उनके खुदाओं यानी उनके बनाए बुतों के साथ 
आए दिन यह सब करने लगे तो लोगों ने आजर से कहा कि अब बहुत हो 
गया, अपने भतीजे इब्राहीम को समझाइए। आजर ने अपने भतीजे से काम 
लेना बंद कर दिया और अपने हिसाब से लोगों की शिकायतों का दरवाजा 
भी बंद कर दिया मगर आजर ने ऐसा करके हजरत इब्राहीम _ को बुतों के 
साथ वह सब करने से रोक तो दिया था लेकिन घर के अंदर हजरत 
इब्राहीम के हाथों जो बुतों की टूट-फूट हो रही थी उसका आजर भला 
कया करते। आख़िर में आजर ने यह तरकीब सोची कि इब्राहीम को घर 
की भेड़ें चराने के काम पर लगा दिया जाए और उनके बाबा तारिख़ ने भी 
यह सोचकर आजर की बात मान ली कि अब तो इब्राहीम बड़े भी हो गए 
हैं और इस तरह के काम कर भी सकते हैं। जिसके बाद घर की भेड़ें 
हजरत इब्राहीम को थमा दी गई मगर हुआ इसका उल्टा क्योंकि अब 
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हजरत इब्राहीम _ को सोचने-समझने और अल्लाह की बनाई इस दुनिया को 
समझने का और भी अच्छा और पूरा-पूरा वक्‍त मिल रहा था। 

यह वह काम है जो अल्लाह के भेजे हुए सारे बड़े नबियों ने किया है 
इसलिए इसे हज़रत इब्राहीम की रिसालत व नुबुव्वत की पहली सीढ़ी 
मानना चाहिए। हजरत इब्राहीम भेड़-बकरियों के चराने के इस काम पर 
ख़ुशी-खुशी तैयार हो गए। घर की भेड़ों को आबादी से दूर पहाड़ी घाटियों 
और खुले मैदानों में ले गए। हजरत इब्राहीम _ यहाँ आए तो उन्हें यह जगह 
अपने घर से भी ज़्यादा अच्छी लगी क्‍योंकि सब कुछ छोड़कर सोचने-समझने 
के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। हजरत 
इब्राहीम रोज़ाना सुबह-सुबह ही अपनी भेड़ें लेकर निकल जाया करते थे 
और वहाँ जाकर उन्हें चरने के लिए छोड़ देते थे जिसके बाद खुद किसी 
गुफा में बैठकर या किसी चट्टान से लगकर या वहीं किसी कोने में जाकर 
अल्लाह और चारों ओर फैली हुई उसकी निशानियों के बारे में सोचते रहते 
थे। कई बार ऐसा भी होता था कि अल्लाह की खोज में लगे इब्राहीम को 
सोचते-सोचते पूरा-पूरा दिन निकल जाता था और वह अपनी सोचों में इतना 
खो जाते थे कि अपने बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता था। हज़रत 
इब्राहीम _ का सिर घुटनों पर रखा रहता था और आँखें सोच में डूबी हुई 
कभी खुली की खुली रह जाती थीं और कभी बंद हो जाती थीं। हजरत 
इब्राहीम की सोच पर बस एक ही चीज सवार थी और वह थी अल्लाह 
की हस्ती और उसकी तौहीद। अकेला आदमी, चटयल मैदान, पहाड़, घाटियाँ, 
दूर-दूर तक सन्‍नाटा, न कोई आदमी न कोई आदम-जूात, इस सन्‍नाटे से 
भरी दुनिया में दूर-दूर तक हजरत इब्राहीम _ को लुभाने के लिए बहुत कुछ 
था। यह वही चीजें थीं जो पालने वाले ने पहले से ही उनके लिए तैयार 
करके रख छोड़ी थीं। भेड़ों को अपने चारे की तलाश थी और इब्राहीम को 
अल्लाह के नूर की। 

हजरत इब्राहीम का पूरा दिन इसी तरह बीत जाता था। रात होने 
लगती थी तो भेड़ों को घर वापस ले आते थे मगर वापस आने के बाद भी 
दिन की सोच का असर उनका पीछा नहीं छोड़ता था। बिस्तर पर लेटते थे 
तो भी सोचते-सोचते ही सारी रात कट जाया करती थी। 

हजरत इब्राहीम का बचपन यही सब करते और सोचते हुए कट गया 
था और अब जवानी का दौर शुरू हो गया था। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई 
और बदन में ताकृत आती गई वैसे-वैसे अक्ल, समझ और जानकारियाँ भी 
बढ़ती गईं। नेचर का कानून ही यह है कि जैसे-जैसे आदमी बड़ा होता जाता 
है वैसे-वैसे उसके अंदर पाई जाने वाली बातें और आदतें भी गहरी होती 
जाती हैं। इस दुनिया को चलाने और पालने वाले ने उन पहाड़ों, जंगलों 
और मैदानों या गुफाओं को हजरत इब्राहीम. के लिए कुछ इतना सजा दिया 
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था कि उन्हें इन सारी चीज़ों के आगे न अब घर का आराम अच्छा लगता 
था और न घर वालों के साथ उठना-बैठना। जिसका असर यह हुआ कि 
अब जब इब्राहीम _ जवान हो गए थे तो रातों को घर में वापस आना भी 
बंद कर दिया था। कई-कई दिन तक घर वालों को उनकी सूरत भी नहीं 
दिखाई पड़ती थी। जवान हो ही चुके थे और हर तरह की समझ भी आ 
गई थी इसलिए घर वालों को उनके घर वापस आने या न आने से कोई 
उलझन भी नहीं होती थी। जब तक उम्र कम रही तब तक खोज-बीन करने 
और सोचने-समझने की चीजें भी कम थीं मगर अब जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा 
रही थी वैसे-वैसे खोज-बीन करने का सामान और सोचने-समझने की चीजें 
भी बढ़ गई थीं। अब जब जवान हो गए थे तो उनकी खोज-बीन भी जवान 
होने लगी थी यानी अब वह अल्लाह और उसकी तौहीद से जुड़ी गहरी-गहरी 
और पेचीदा बातों के बारे में भी सोचने लगे थे और इन गुत्थियों को 
सुलझाने में भी लगे रहते थे। अब उनके दिमाग में जो सवाल उठ रहे थे 
वह ऐसे नहीं थे जो एक-दो घंटे या एक-दो दिन की खोज के बाद हल हो 
जाते बल्कि अब उन्हें सोचने हे के लिए बहुत लम्बा-लम्बा वक्‍त चाहिए होता 
था। इसीलिए हजरत इब्राहीम _ ने घर छोड़कर जंगलों और पहाड़ों को ही 
बसा लिया था। भेड़ों को चराना तो उनके लिए कुदरत (अल्लाह) का बस 
एक बहाना था। आखिर ४ में इसी रास्ते पर चलते रहने की वजह से ही 
अल्लाह ने हजरत इब्राहीम _ को अपना नबी बनाया था। 

अब इब्राहीम _ 25 साल के हो चुके थे। एक बार अपनी उसी हालत में 
उसी तरह से खोए हुए कुछ सोच रहे थे। कई दिन हो गए थे और घर की 
सूरत तक नहीं देखी थी। न कुछ खाने-पीने का होश था और न सोने या 
आराम करने का। गुजर-बसर बस जंगल के फलों और झरनों के पानी पर 
हो रही थी। जिस जगह बैठ जाते थे बैठे ही रहते थे, जहाँ सोचने लगते थे 
वहीं घंटों-घंटों बैठे सोचते रहते थे। इब्राहीम _ की बड़ी अजीब हालत हो गई 
थी और अपनी इन सोचों में वह इतना खो से गए थे कि उन्हें दुनिया की 
कोई भी ताकृत टस से मस नहीं कर सकती थी। अब इसी हालत में कई 
दिन बीत चुके थे और आज का दिन भी इसी तरह सिमटता जा रहा था। 
सूरज छुपने ही वाला था और धीरे-धीरे आसमान के अनगिनत सितारे इस 
खुले मैदान और दूर-दूर तक फैले हुए रेगिस्तान में अपनी रौशनी बिखेरने 
लगे थे। यह सब कुछ हो रहा था मगर अपने पालने वाले की खोज में डूबे 
गुम-सुम इब्राहीम को किसी भी चीज का एहसास नहीं था। अपने घुटनों 
पर सिर रखे जिस तरह बेठे थे उसी तरह घंटों बीत गए थे और अब तो 
अच्छी-ख़ासी रात भी बीत चुकी थी मगर उनकी सोचों का दरिया अब भी 
वैसे ही बह रहा था। अल्लाह-अल्लाह करके किसी तरह अल्लाह के नूर को 
ढूँढने वाली आँखें जरा सा ऊपर उठी ही थीं कि कुदरत के हाथ बड़ा 
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आसान सा रास्ता आ गया। इब्राहीम की नज़र जैसे ही ऊपर उठी तो उन्हें 
आसमान में एक बहुत तेज चमकता हुआ सितारा दिखाई पड़ा। उन्हें लगा 
कि यही मेरा पालने वाला है और इसी ने मुझे बनाया है जिसके बाद फौरन 
ही उसे पालने वाला कहकर पुकार उठे। उधर कुछ ही घंटों में उस सितारे 
की चमक हलकी पड़ गई। जैसे ही उसकी चमक हल्की पड़ी तो इब्राहीम 
कहने लगे कि नहीं! यह मेरा पालने वाला नहीं हो सकता क्‍योंकि मेरा पालने 
वाला डूबने और निकलने वाला कभी नहीं हो सकता जबकि यह सितारा तो 
अब डूबने लगा है। 

इतना कहकर फिर से अपनी सोचों में खो गए। थोड़ी देर के बाद जो 
आँख उठाई तो आसमान में चमकता हुआ चाँद दिखाई पड़ा जो अपने पूरे 
कमाल के साथ चारों ओर अपनी दृूधिया चाँदनी बिखेरे हुए था और उसकी 
रौशनी के मुकाबले में छोटे-छोटे तारों की हल्की सी रोशनी अब बिल्कुल 
मद्धम हो गई थी। चमकता हुआ चाँद देखा तो इब्राहीम के दिल में एक 
बार फिर वही हालत उभर आई और जबान पर यह भी आ गया कि हा! 
यही मुझे बनाने और पालने वाला हो सकता है। कुछ ही देर में चाँद भी 
ढलने लगा और उसकी चाँदनी भी फीकी पड़ने लगी। इस बार इब्राहीम ने 
लॉजिक (तक) का रास्ता छोड़कर ख़ुद दुनिया के बनाने वाले से रास्ता पूछा 
और बोले कि अगर मेरे पालने वाले ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया तो कहीं मैं 
भी भटके हुए लोगों में से न हो जाऊँ। इतना कहकर फिर अपने दिल को 
भरोसा दिला दिया। 

इब्राहीम की यह दुआ बड़ी आसानी से हमें यह बात समझा देती है कि 
आदमी की अक्ल व समझ चाहे जितनी भी ऊपर पहुँच जाए फिर भी उसे 
इस दुनिया के मालिक की जरूरत हर हाल में रहती है। इब्राहीम _ की सालों 
साल की मेहनत और दिन-रात की खोज-बीन उस वक़्त बिल्कुल सामने की 
गलतियों का शिकार हो जाती थी जब कुदरत उनका इम्तेहान लेना चाहती थी 
मगर उनकी पाक-साफ्‌ नियत और अल्लाह की मदद उनकी गल्तियों को 
सुधार देती थी।यह वह बात है जिसे ख़ुद इब्राहीम भी मानते थे जैसा कि 
अभी हम ने ऊपर देखा ही है। 

बहरहाल इब्राहीम को इस दूसरे इम्तेहान में भरपूर कामयाबी मिली। 
चाँद को उसे दुनिया का रचयता मान लेने का धोखा कुछ यूँ ही सा हो गया 
था और वह भी इसलिए क्‍योंकि उनका दिल अल्लाह को पा लेने और उसे 
समझ लेने के लिए बड़ी बुरी तरह से बेचैन था। धीरे-धीरे चाँद भी डूब गया 
जिसके बाद उनके दिल की हालत फिर पहले जैसी हो गई। चाँद के डूब 
जाने के बाद चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया था। सितारों की मद्धम 
रोशनी भी उस अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। दुनिया के रचयता और 
अपने मालिक को ढूँढता यह इन्सान अपनी गहरी निगाहों से यह सब कुछ 
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होता हुआ देखता रहा, समझता रहा और गहराई के साथ खोज-बीन करता 
रहा। इस गुमसुमी की हालत में इतना वक़्त बीत चुका था कि बाकी रात 
भी कट गई थी और सुबह की पौ फट गई थी। तारों की रही-सही रोशनी 
और भी धीमी पड़ने लगी थी। सुबह की ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी थी। पेड़ों 
पर परिंदे चहचहा रहे थे। चारों ओर उजाला हो गया था और फिर धीरे- 
धीरे सारी दुनिया जागती जा रही थी। सारी दुनिया के जागने के साथ-साथ 
अपनी सोचों में डूबा हुआ यह इन्सान भी जाग गया था। इब्राहीम ' ने 
अपना सिर उठाया तो सामने चकमते हुए सूरज को देखा। सूरज को देखते 
ही एक बार फिर वही सोच वापस आ गई कि जरूर यही सारी दुनिया का 
बनाने वाला है क्‍योंकि सारे आसमान में इस से बड़ा तो और कुछ है ही 
नहीं। बस यह सोचते ही एक बार फिर जबान पर आ गया कि यही मेरा 
पालने वाला है मगर दोपहर के ढलते ही सूरज की तेजी भी हल्की पड़ गई 
थी। वह पहले वाली गर्मी, वह धूप और वह चमक अब नहीं थी। इब्राहीम 
फिर सोचने लगे कि लगता है कि एक बार फिर आँखें और अक्ल धोखा खा 
गई है और एक बार फिर नाकामी ही हाथ लगी है। इब्राहीम को अपनी 
नाकामी का पूरा-पूरा भरोसा हो गया था, ऐसा भरोसा कि जिसके बाद उनके 
दिल से शक ओर सवालों के सारे बादल अपने आप छट गए थे। शक और 
सवालों के बादलों का छटना था कि आँखों पर पड़े सारे पर्दे भी अपने आप 
हट गए। बस फिर क्‍या था, जिस नूर की तलाश थी वह सामने था। जिस 
हकीकृत (सच्चाई) को सालों साल से ढूँढ रहे थे वह आँखों के सामने थी। 
इब्राहीम का मिशन पूरा हो गया था। अब इब्राहीम ” की प्यास बुझ चुकी 
थी और उन्हें अल्लाह के होने का सुबूत मिल गया था क्योंकि आसमान के 
चाँद, सूरज और सितारे बार-बार इब्राहीम को धोखे में डाल देते थे और 
इधर उनके देश में चाद-सितारों की पूजा के साथ-साथ पत्थरों से बने हुए 
बुतों की पूजा भी बड़े जोरों पर चल रही थी। इसलिए अल्लाह की हकीकृत 
समझने के बाद इब्राहीम ने सब से पहले जो बात कही वह बात असल में 
अपने देश वालों से ही कही थी जो बिना कुछ सोचे-समझे आँखें बंद किए 
बुतों की पूजा में लगे हुए थे। इब्राहीम _ ने अपनी खोज के पूरा होने के 
बाद सब से पहले यह बात कही थीः 
ऐ लोगो! तुम जो शिर्क कर रहे हो मैं उससे दूर हूँ। 

यूँ तो हजरत इब्राहीम का दिल शुरू से ही पाक-साफु था और वह इस 
तरह की हर चीज से पहले से ही बहुत दूर थे मगर फिर भी उनके समाज 
की रस्मों और रिवाजों ने उनकी इस कई साल की मेहनत व खोज के बीच 
कई बार उनके दिल में शक या सवाल डालना चाहे थे मगर हजरत 
इब्राहीम " का दिल कोई आम दिल तो था नहीं और न ही उनका नेचर 
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दूसरे लोगों के नेचर जैसा था। अल्लाह ने पहले से ही हजरत इब्राहीम ' को 
अपने ख़ास हाथों से बनाया था। इसीलिए बार-बार उनका इम्तेहान होता रहा 
और हर बार वह कामयाबी के साथ अपने इम्तेहानों से आगे बढ़ते रहे। 
आख़िर में जब कुदरत अपने पूरे जलवे के साथ उनके सामने आ गई तो 
वह फौरन कह उठे कि ऐ लोगो! मैंने तो अपना चेहरा उस हस्ती की तरफ 
कर लिया है जिसने आसमान व जमीन को बनाया है और मैं तो शिर्क करने 
वालों में से भी नहीं हूँ। 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि अल्लाह के बारे में हज़रत इब्राहीम का 
इल्म (ज्ञान) और उससे जुड़ी बातें सारी दुनिया में अपना नमूना आप हैं। 
यही वह बातें हैं जिनसे हमारे दावे का सुबूत भी पूरी तरह से मिल जाता 
है। अल्लाह की भेजी हुई इस बड़ी हस्ती ने अपने पालने वाले की तौहीद को 
समझने में बार-बार इम्तेहानों की मुसीबतें उठाई थीं। हजरत इब्राहीम ' के 
दिल में बार-बार उल्टी-सीधी बातें आती थीं, बार-बार उल्टे-सीधे शक 
उभरते थे और बार-बार तरह-तरह के सवाल उनके दिमाग में जन्म लेते 
रहते थे मगर उन्होंने अपने दिल में इस तरह की बातों को कभी भी नहीं 
बैठने दिया। हजरत इब्राहीम. _ की यही वह कोशिशें और मेहनत थी जिसकी 
वजह से वह एक ऐसे इन्सान बन गए थे जिसका दिल अल्लाह के नूर 
(रोशनी) से पूरी तरह जगमगा रहा था। हजरत इब्राहीम के बारे में 
जानकारी रखने वाले जानते हैं कि बाबिल छोड़ने के बाद उनकी सारी उम्र 
शाम, मिमप्र व कनआन_ में ही बीती थी जहाँ उनका बस एक ही काम था 
और वह था अल्लाह की तौहीद पर खोज-बीन करना और एक के बाद एक 
इम्तेहान देते जाना। इस बारे में हम आगे चलकर और बात करेंगे। 


दूसरी बार नूर का जलवा 


हजरत इब्राहीम अल्लाह को ढूँढने और पाने में मगन थे और पूरी 
तरह से उसकी तौहीद में खोए हुए थे। इसी हालत में आज का पूरा दिन 
बीत गया था और रात हो गई थी। फिर रात भी इन्हीं सोचों में बीतती जा 
रही थी। इब्राहीम को न दिन की ख़बर थी और न रात का कुछ पता। 
इसी तरह सुबह हो गई। उजाला चारों ओर फैल गया था। परिंदों के 
चहचहाने की आवाजें कानों में पड़ने लगी थीं। तभी अचानक किसी परिंदे ने 
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बड़ी ही प्यारी और दिलों को अपनी ओर खींच लेने वाली आवाज में कहा 
कि पाक है वह जिसने फूरिश्तों और सारे जानदारों को पैदा किया है। 

इब्राहीम के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ी फौरन ही अपनी जगह 
से उठ गए और उस आवाज के पीछे हो लिए मगर वह किसी ऐसे परिंदे 
की आवाज थी जो अपनी आवाज सुनाता तो था मगर सामने बिल्कुल नहीं 
आता था। बार-बार वह अपनी आवाज सुनाता रहा और इब्राहीम ” उसे 
ढूँढते रहे मगर वह किसी तरह सामने ही नहीं आया। एक बार थोड़ी ही 
दूरी पर वह आवाज फिर सुनाई दी और इब्राहीम _ भागकर उस आवाज की 
तरफ लपके मगर फिर उन्हें कुछ नहीं दिखा। बहरहाल जहाँ-जहाँ से वह 
आवाज आती रही इब्राहीम. _ उसी तरफ लपकते गए। अपनी इस कोशिश में 
वह अपनी जगह से बहुत दूर निकल गए थे। अब अच्छा-ख़ासा दिन निकल 
आया था और चारों ओर उजाला फैल गया था। इतने में वही आवाज पास 
के एक पहाड़ से आती हुई सुनाई दी। इब्राहीम इतनी देर से दौड़ने-भागने 
के बाद भी थके हुए नहीं लग रहे थे। फौरन ही उस पहाड़ की तरफ दौड़ 
पड़े और कुछ ही पलों में उस पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए। इधर यह 
पहाड़ की चोटी पर पहुँचे और उधर वह आवाज उस पहाड़ के दूसरे सिरे से 
आने लगी। अब इब्राहीम उधर दौड़े जा रहे थे। अब उनका इम्तेहान ख़त्म 
हो चुका था। इब्राहीम अपने इस इम्तेहान में पूरी तरह से कामयाब हो गए 
थे। जैसे ही इब्राहीम अपने इस इम्तेहान में कामयाब हुए वैसे ही उनकी 
आँखों के सामने से पर्दे सरक गए और उन्होंने अपनी आँखों से सारी 
हकीकृत (असलियत) देख ली। इब्राहीम ने अब यह भी देख लिया था कि 
प्यारी सी आवाज सुनाने वाला वह परिंदा कोई अजीब-गरीब या कोई बहुत 
खूबसूरत परिंदा नहीं था बल्कि वह तो उसी जंगल का एक आम काला 
तीतर था जो अपनी इतनी अच्छी आवाज में अल्लाह की तारीफ कर रहा 
था। 

यह देखकर इब्राहीम समझ तो गए कि यह तीतर ही है मगर उसकी 
मोहिनी आवाज उनके दिल में जगह बना चुकी थी इसलिए बढ़कर उसे 
पकड़ना चाहा मगर इससे पहले कि इब्राहीम उसे पकड़ पाते वह यह 
कहकर उड़ा चला गया कि ऐ  इब्राहीम! बस अब इससे बढ़कर मेरे पीछे मत 
आइए। मैं अल्लाह का भेजा हुआ फ्रिश्ता हूँ। मुझे आपको रास्ता दिखाने 
और आपका इम्तेहान लेने के लिए भेजा गया था। 

नबियों के बारे में जानकारी रखने वाले जानते हैं कि ऐसे ही सीधे-साधे 
आसान तरीकों से नबियों और रसूलों को सीधा रास्ता दिखाया जाता है और 
इन्हीं तरकीबों से उनके सामने से अल्लाह की तोहीद के पर्दे हटाए जाते हैं। 
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यह बातें बता रही हैं कि इन पर्दों को हटाने के साथ-साथ ही नबियों को 
अल्लाह की तस्बीह और इबादत करने के तरीके भी बता दिए जाते थे। 

ऊपर हम हजरत इब्राहीम के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं जिससे 
हमारी समझ में यह बात भी बड़ी आसानी से आ जाती है कि अल्लाह का 
यह नबी अपने सारे इम्तेहानों में बड़ी अच्छी तरह से कामयाब हो गया था 
जिसके बाद अल्लाह ने कुरआन में उनकी इस कामयाबी का एलान भी किया 
है और वह भी इस तरहः 


अल्लाह ने अपनी कुछ निशानियों से इब्राहीम का इम्तेहान लिया 
और उन्होंने उसे पूरा कर दिया था। 

फिर अल्लाह ने यह भी फुरमायाः 
मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया है। 


हजरत इब्राहीम ” को नबी बना दिया गया 


हजरत इब्राहीम _ को इन इम्तेहानों के बाद नबी बना दिया गया था और 
उसके बाद इब्राहीम अल्लाह की दी हुई नेमतों से मालामाल होकर अपने 
घर वापस आ गए थे। उस वक्‍त उनकी उम्र तीस और चालीस के बीच में 
थी। वापस आए तो नबियों के तरीके पर चलते हुए उन्होंने सबसे पहले 
अपने ख़ानदान और घर वालों के बीच में ही अपना दीन पहुँचाया। इस्लामी 
इतिहासकारों के हिसाब से सबसे पहले हजरत इब्राहीम की माँ उनके बताए 
हुए रास्ते पर चली थीं। 


आजहर की बीवी से बहस 


जंगलों से वापस आकर और अल्लाह की तरफ्‌ से नबी बनकर हजरत 
इब्राहीम ने दो-तीन दिन बड़े चुप्पी में काटे। यह नबी बनने के बाद वाली 
हालत का असर था जो अल्लाह की असीम हस्ती के सामने अपना सिर 
झुका देने से जन्म लेती है। नबियों के हालात की जानकारी रखने वाले यह 
भी जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम _ की यह चुप्पी इतिहास में कोई पहली 
चुप्पी नहीं थी बल्कि उनसे पहले और उनके बाद दूसरे नबियों के साथ भी 
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नबी बनने के बाद ऐसा ही हुआ है। यह चुप्पी किसी बीमारी या किसी तरह 
की दिककृत की वजह से नहीं थी बल्कि इस से यह समझ में आता है कि 
नबी जब नबी बन जाता है तो उसे अपने आसपास और अपने घर वालों के 
तौर-तरीके देखकर बड़ा दुख होता है। हजरत इब्राहीम की इस चुप्पी का 
असर सबसे पहले उनकी माँ (चाची) पर पड़ा था जो असल में उनके चचा 
आजर की बीवी थीं। उन्होंने हजरत इब्राहीम " के पास आकर पूछा था कि 
बेटा! तुम इतने चुप क्यो हो? हजरत इब्राहीम ने उन्हें जवाब देने और 
चुप्पी की वजह बताने से पहले उनसे कहा कि आप पहले मुझे यह बता 
दीजिए कि मेरा पालने वाला कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप 
(यानी आजर) है, भला और कौन होगा ? हजरत इब्राहीम / ने पूछा कि 
अच्छा! बाप का पालने वाला कौन है? जवाब दिया कि नमरूद। हजरत 
इब्राहीम _ ने पूछा कि नमरूद का पालने वाला कौन है? अब तो आजूर की 
बीवी की सोच अपनी आखिरी ऊँचाई पर पहुँच चुकी थी क्योंकि उसके 
अकीदे (आस्था) के हिसाब से नमरूद के बाद कोई पालने वाला था ही नहीं 
और वही सब का पालने वाला था। हजरत इब्राहीम ' के मुँह से नमरूद के 
बारे में यह सवाल सुनकर आजर की बीवी झलला उठी और बस इतना 
कहकर उठीं और चली गई कि चुप रहो! कया बकते हो ? 

आजर उस वकक्‍ूषत सारे ख़ानदान के सरदार और इब्राहीम _ की देख-रेख 
करने वाले थे। सारे घर के मालिक भी वही थे। अचानक वह भी उधर ही 
निकल आए। अपनी बीवी से इब्राहीम की यह सोच सुनकर उन्हें बड़ा 
गुस्सा आया और उसी वक्त सीधे इब्राहीम ” के पास भागे चले आए। 
इब्राहीम ने उनसे भी वही सवाल कर डाले। यह भी अपनी आस्था की 
भट्टी में सुलग कर झुलस गए और बड़बड़ाते हुए उनके पास से उठ कर 
चले गए।' 

यह सारी बातें कुरआन में लिखी हुई नहीं हैं मगर कुरआन की तफ्सीर 
करने वाले पुराने और नए सभी जानकार अपनी किताबों में यह बातें लिखते 
आए हैं। 


हजरत मोहम्मद" ओर हजरत इब्राहीम” के बीच मिलती- 
जुलती बातें 


नबी बनने के बाद आदमी का सबसे पहला काम लोगों को अल्लाह की 
तरफ बुलाना होता है और यह काम सबसे पहले अपने घर वालों से ही शुरू 


” रौजतुल एहबाब, जिल्द/॥ 


“ 238 - 


किया जाता है क्योंकि इन्सान दूसरों से बढ़कर अपने घर वालों को पहचानता 
और समझता है। हजरत इब्राहीम _ ने भी अल्लाह के दीन को फैलाने में 
इसी तरीके को चुनते हुए सब से पहले अपने घर वालों और ख़ानदान वालों 
को ही दीन के बारे में बताना शुरू किया था। यह काम उन्होंने अपने घर के 
बड़ों से शुरू किया था जिसके बारे में हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। 

अल्लाह का दीन फैलाने में हजरत इब्राहीम का इस तरीके को चुनना 
अपने आप में एक ध्यान दिए जाने वाली बात है क्‍योंकि इब्राहीमी ख़ानदान 
के आख़िरी नबी हजरत मोहम्मद ने भी बिल्कुल इसी तरह से अपना 
इस्लामी मिशन शुरू किया था और अपने चचा अबू लहब का गुस्सा झेला 
था। हजरत इब्राहीम ने भी बिल्कुल ऐसे ही अपने मिशन के शुरू में अपने 
चचा आजर का गुस्सा झेला था। आजर भी अबू लहब की तरह हजरत 
इब्राहीम की रिसालत के सामने डट गया था और उनके नबी होने का 
इन्कार करता रहा था। हजरत इब्राहीम के साथ आजर की जिस बहस पर 
हम ने ऊपर बात की है वह तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इस बहस को तो 
आजर ने बस यह सोचकर टाल दिया था कि यह इब्राहीम की जवानी का 
जोश है जो धीरे-धीरे उम्र के बढ़ने और लोगों के बीच रहने के साथ-साथ 
कम हो जाएगा। हजरत इब्राहीम ने भी अपनी बात पर बहुत जोर नहीं 
दिया था बल्कि उस वक्‍त चुप हो गए थे। 

हजरत इब्राहीम की वह चुप्पी वक़्ती थी। जितनी उन्हें बुतों की पूजा 
से नफरत (घृणा) थी उतनी ही आजर को उनसे मोहब्बत थी। यह मोहब्बत 
और नफरत एक साथ इकट्ठा हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए जब कभी 
भी आपसी बातचीत का मौका मिल जाता था तो यह चुप्पी टूट जाती थी 
और फिर से वही बहस शुरू हो जाती थी। हज़रत इब्राहीम आजर को 
बुतों की पूजा से रोकना चाहते थे मगर आजर अपनी जिहालत (अज्ञानता) 
की वजह से इब्राहीम की बातें ध्यान देकर सुनता ही नहीं था और न ही 
इन बातों में उसका दिल लगता था। वह अबू लहब की तरह इन बातों को 
सुनकर झलला जाता था ओर बड़बड़ाता हुआ चला जाता था। इसलिए 
हजरत इब्राहीम. आराम से उसे अपनी बात समझा पाते थे और न ही वह 
कभी ठंडे दिल से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता था। 


आजर से होने वाली बहसें 


एक दिन आजर इब्राहीम के पास आया। उस वक्‍त वह जरा सा 
संभला हुआ था। हजरत इब्राहीम ने जब देखा कि आज आजूर का दिमाग 
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काबू में है तो उन्होंने मौका देखकर फिर से अपनी बात छेड़ दी। यह पूरी 
बातचीत कुरआन में भी लिखी हुई हैः 


ऐ रसूल! इब्राहीम के बारे में कुरआन में लिखी बातें भी लोगों को 
बताइए कि वह भी एक सच्चे नबी थे। 


जब उन्होंने पालने-पोसने वाले अपने बाप से कहा था कि आप 
किसी ऐसे की पूजा क्‍यों करते हैं जो न कुछ सुनता है, न ही 
देखता है और न ही किसी काम आने वाला है? ऐ बाबा! मेरे 
पास वह इल्म (ज्ञान) आ चुका है जो आपके पास नहीं है। 
इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपको सीधा रास्ता 
दिखाऊँगा। 


ऐ बाबा! शैतान की पूजा मत कीजिए क्‍योंकि शैतान तो रहमान 
अल्लाह का हुक्म मानने वाला है ही नहीं। 


ऐ बाबा! मुझे डर है कि कहीं आपको रहमान की तरफ से आने 

वाला अजाब अपनी चपेट में न ले ले और आप शैतान के साथी 
न बन जाएं।' 

आजर का बुरा वक्‍त आया हुआ था। तभी तो उसने हजरत इब्राहीम 
को यह जवाब दिया थाः 


उसने कहा कि ऐ  इब्राहीम! क्‍या तुम मेरे ख़ुदाओं से दूर होने वाले 
हो ? याद रखो! अगर तुम अपनी बातों से नहीं फिरे तो मैं पत्थर 
मार-मारकर तुम्हारी जान ले लूँगा। अब तुम हमेशा के लिए मुझ 
से दूर हो जाओ। 
हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की तौहीद में डूबकर उसकी बात का यह 
जवाब दिया थाः 


इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह आपको सलामत रखे! इस पर भी मैं 
अपने पालने वाले से आपके लिए दुआ करूँगा। वह मेरे हाल पर 
बड़ा मेहरबान है। मैं आपको आपके खुदाओं समेत छोड़कर अलग 
हो जाऊँगा और अपने पालने वाले को आवाज दूँगा क्‍योंकि इस 
तरह मैं अपने पालने वाले की इबादत से दूर नहीं रहूँगा। 
कुरआन की इन आयतों से हजरत इब्राहीम की उन लोगों से होने 
वाली बहसों का हाल हमारे सामने आ गया और यह बात भी अच्छी तरह 
* सूरए मरयम/4-45 


* सूरए मरयम/46 
* सूरए मरयम/47-48 
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से समझ में आ गई कि तोहीद का नारा लगाने वाले इस नबी ने इस बार 
आजर के सामने पहले से बढ़कर अल्लाह की तौहीद के सुबूत रखे थे। उन्हें 
उम्मीद तो यही रही होगी कि आजर उनकी बातें समझने में भड़कने के 
बजाए समझदारी से काम लेगा और दोनों रास्तों की अच्छाईयों व बुराईयों 
पर ध्यान देगा मगर आजर तो गले-गले बुतों की पूजा में डूबा हुआ था। 
वह सिरे से अल्लाह को मानना ही नहीं चाहता था क्‍योंकि वह बुतों को दिल 
से पूजने वाला पुजारी था। इसीलिए इस बार भी उसके ऊपर अल्लाह के 
नबी की बातों का कोई असर नहीं हुआ और फिर से वह अपनी झल्लाहट 
में इब्राहीम " के पास से उठकर भाग गया था। उसने हजरत इब्राहीम की 
उस हमदर्दी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जो उन्हें आजर से थी क्‍योंकि वह 
आजर के इतना भड़क जाने के बाद भी उसके लिए दुआ करने की बात कर 
रहे थे। उसके लिए दुआ करके हजरत इब्राहीम उसे बदला देना चाहते थे 
क्योंकि इब्राहीम को आजर ने ही पाला-पोसा था मगर बुतों की मोहब्बत 
और बुतों की पूजा में डूबने की वजह से आजर को न इब्राहीम की बातें 
समझ में आई और न ही उनकी हमदर्दी। बहरहाल जब हजरत इब्राहीम ने 
आजर का यह हाल देखा तो साफु-साफु उससे कह दिया कि अगर आप मुझ 
से और मेरी बातों से इतना जलते हैं तो फिर ठीक है, मैं सारे रिश्ते-नाते 
तोड़कर बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। 


अल्लाह को न मानने वालों से बातचीत 


हजरत इब्राहीम " तौहीद के अपने रास्ते पर डटे रहे और उधर आजर 
का गुस्सा भी आसमान पर चढ़ता रहा। कुरआन ने यह सारी बातें बहुत 
सारी अलग-अलग आयतों के रूप में हमें सुनाई हैं जिससे पता चलता है कि 
हजरत इब्राहीम ने आजर को समझाने के लिए उससे बार-बार बात की 
थी। नबी बनने के बाद हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले उसे और फिर 
उसके बाद दूसरे सब लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी थी। 
हालात बताते हैं कि आजर ने बुतों से अपनी गहरी मोहब्बत की वजह से 
पहले खुद ही और फिर समाज के दूसरे बड़े लोगों को साथ लेकर हजरत 
इब्राहीम ._ के रास्ते में कांटे जरूर बिछाए होंगे। सच्चाई भी यही है कि उस 
समाज के बड़े लोग सब के सब बुतों को टूटकर चाहने वाले थे जिनकी 
जुबान पर कभी अल्लाह का नाम आता भी नहीं था क्‍योंकि वह सिरे से 
अल्लाह को मानते ही नहीं थे। इन सारे लोगों से बात करते हुए और 
अल्लाह की तोहीद का सीधा व सच्चा रास्ता दिखाने के लिए जो हमदर्दी 


“ 24] 


भरा तरीका हजरत इब्राहीम ने अपनाया था उसकी एक झलक कुरआन ने 
सूरए अन्आम में हमें यूँ दिखाई हैः 


जब उनकी कोम ने उनसे बहस की तो इब्राहीम ने कहा कि क्‍या 
तुम लोग मुझ से अल्लाह के बारे में बहस कर रहे हो जिसने मुझे 
सीधा रास्ता दिखाया है। जिन बुतों को तुम उसका शरीक 
(भागीदार) मानते हो मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ मगर हाँ! 
मेरा पालने वाला ही कुछ चाहे तो अलग बात है क्‍योंकि वह हर 
चीज के बारे में जानता है। क्‍या यह बात तुम्हारी समझ में नहीं 
आती ? 


भला मैं तुम्हारे बुतों से कैसे डर सकता हूँ जबकि तुम लोग इस 
बात से बिल्कुल भी नहीं डरते कि तुम ने इन सबको अल्लाह का 
शरीक बना दिया है जिसके बारे में अल्लाह की तरफ से कोई 
निशानी भी नहीं आई है। अगर तुम जानने वाले हो तो बताओ 
कि अब हम दोनों में से कौन ज़्यादा आराम से है? 


जो लोग ईमान ले आए ओर जिन्होंने अपने ईमान के साथ 
नाइंसाफी नहीं की वही लोग सबसे ज़्यादा आराम में हैं और वही 
सीधे रास्ते पर हैं। यह हमारी निशानी है जो हम ने इब्राहीम को 
उनकी कोम के मुकाबले में दी है और हम जिसको चाहते हैं उसके 
दर्जे बढ़ा देते हैं। 


यह है हजरत इब्राहीम " का कमाल और अल्लाह की तौहीद को समझने 
में उनकी ऊँचाई। जब अल्लाह का रास्ता पा लिया और इस रास्ते पर चल 
पड़े तो फिर अब इब्राहीम को किसी चीज के पीछे छूट जाने का दुख नहीं 
है। न दौलत का, न घर-बार का और न समाज का। तभी तो साफ-साफ 
कह दिया था कि यह सारे रिश्ते-नाते चाहे कितने ही गहरे क्‍यों न हों मगर 
अल्लाह के आगे किसी भी चीज की कोई हैसियत नहीं है। इस दुनिया के 
एक न एक दिन मर जाने वाले लोग चाहे जितनी भी ताकृत वाले क्‍यों न 
हों ओर अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले चाहे जितने भी कमजोर क्‍यों न 
हों, इन दोनों में कोई मुकाबला है ही नहीं। अल्लाह वाले अपनी कमजोरी के 
बाद भी इनकी मिट जाने वाली ताकृत से एक पल के लिए भी नहीं घबराते 
क्योंकि अल्लाह की ताकृत के सामने इनकी ताकृत कुछ भी नहीं होती। 
अल्लाह को एक मानने वाला अकेले उसके रास्ते पर चलकर दुनिया के सारे 
झमेलों से आजाद हो जाता है क्‍योंकि उसकी बस एक ही कोशिश रहती है 
कि किसी तरह से अल्लाह को खुश कर ले। सैंकड़ों-हजारों ख़ुदाओं को 
मानने वाले हर पल उलझनों में डूबे हुए और शकों में घिरे हुए रहते हैं 
क्योंकि उन्हें रात-दिन अपने न जाने कितने ख़ुदाओं को ख़ुश करने की चिंता 
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लगी रहती है। इसलिए उनके दिन-रात आराम से कट ही नहीं सकते और 
न ही वह आजादी के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। 

जब हजरत इब्राहीम _ ने अपने समाज के लोगों से यह सारी बातें कीं 
तो उन लोगों से कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा। असल में वह सब खिसयाते 
हुए और दिल ही दिल में हजरत इब्राहीम _ की समझदारी की तारीफें करते 
हुए वापस हुए थे। हा 

अब चारों ओर हजरत इब्राहीम के इस नए दीन की बातें होने लगी 
थीं। हर आदमी दांतों तले अपनी उंगलियाँ दबाए हुए था कि लो देखो! 
आजर के ख़ानदान में एक ऐसे आदमी ने जन्म लिया है जो बुतों का सबसे 
बड़ा दुश्मन है जबकि यह वही आजर है जो इन बुतों का सबसे बड़ा चाहने 
वाला है, जो रात-दिन बस बुत ही बनाया करता है। 

अब सब लोग यह बात भी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि इब्राहीम 
अपने घर के बड़ों के लाख कहने के बाद भी अल्लाह के ऊपर से अपना 
ईमान नहीं छोड़ने वाले। इन सारी बातों की वजह से हजरत इब्राहीम ' के 
इस नए दीन के बारे में जानकर लोगों को सिर्फ ताज्जुब ही नहीं हो रहा था 
बल्कि वह सब आगे आने वाले हालात के बारे में जानने के लिए बड़े 
उतावले भी हो रहे थे कि देखो! अब क्‍या होगा ? 


अल्लाह को न मानने वालों से दूसरी बातचीत 


अल्लाह का कोई भी नबी हो वह किसी भी हाल में अपनी ड्युटी को 
पूरा करने से पीछे नहीं हट सकता। कोई उसकी बात माने या न माने उसे 
अपनी बात सुनाना होती है। असल में अल्लाह का इन्कार करने वालों के 
पास हज़रत इब्राहीम _ की बातों को मानने से हटकर और कोई रास्ता था 
ही नहीं। अगर कोई चीज उन्हें इब्राहीम की बातें मानने से रोक रही थी 
तो वह उनके दिल से उठने वाली ख़्वाहिशें (इच्छाएं)) बादशाह का डर और 
उनकी अपनी जिहालत (अज्ञानता) थी। हजरत इब्राहीम ' किसी भी हाल में 
उनके डराने-धमकाने से पीछे नहीं हट रहे थे बल्कि वह तो बड़ी ही बहादुरी 
के साथ उनकी आस्थाओं की बुनियादों को हिलाते हुए अल्लाह की तौहीद का 
झंडा लहरा रहे थे। 
हजरत इब्राहीम उन लोगों को कैसे-कैसे सुबूत देते थे और उनसे 
कैसे-कैसे बात करते थे इस बारे में कुरआन में यह लिखा हुआ हैः 
ऐ रसूल! इन्हें इब्राहीम का हाल पढ़कर सुनाइए जब उन्होंने अपने 
बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम लोग यह किसकी पूजा 
कर रहे हो तो उन लोगों ने कहा कि हम सब बुतों की पूजा करते 


“ 243 - 


हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं। इस पर इब्राहीम ने कहा कि जब 
तुम इनको पुकारते हो तो क्या यह तुम्हारी पुकार सुनते हैं? या 
कोई फाएदा या नुकसान पहुँचाते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया 
कि हम ने अपने बाप-दादाओं को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहीम 
ने कहा कि क्‍या तुम्हें पता है कि जिनको तुम पूजते हो, तुम और 
तुम्हारे अगले बाप, यह तो मेरे दुश्मन हैं। हाँ! (मेरा सच्चा दोस्त 
तो बस) वह है जो सारी दुनियाओं का पालने वाला है जिसने मुझे 
बनाया है और फिर मुझे सीधा रास्ता भी दिखाया है। जब मैं 
बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे ठीक करता है। वही मौत देता है 
और वही फिर से जिंदा भी करता है। उसी से यह भी उम्मीद है 
कि हिसाब के दिन वही मेरी ग़ल्तियों को माफ करेगा। 


ऐ मेरे पालने वाले! मुझे दीन की समझ दे और अपने अच्छे बन्दों 
में मेरा हिसाब कर! मेरे लिए आगे आने वाली नल्लों में सच्ची 
जूबान और मेरे बारे में अच्छी बातें रख दे! जन्नत के वारिसों में 
से मुझे भी एक वारिस बना दे! मेरे बाप को माफ कर दे क्‍योंकि 
वह भटके हुए लोगों में से हैं और मुझे उस दिन जुलील” मत 
करना जिस दिन सब लोग अपनी-अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, 
जिस दिन न ही माल किसी काम आएगा और न ही बाल-बच्चे। 
हा! बस वही बच पाएगा जो पाक दिल लेकर अल्लाह के सामने 
जाएगा और जिस दिन जन्नत अल्लाह के अच्छे बन्दों के पास कर 
दी जाएगी और जहन्नम बुरे लोगों के सामने कर दिया जाएगा 
और फिर जहन्नम वालों से कहा जाएगा कि कहाँ हैं वह जिन्हें 
तुम सब पूजा करते थे। अल्लाह के सिवा क्‍या वह तुम्हारी या 
अपनी कुछ मदद कर सकते हैं। फिर वह सब भटके हुए दूसरे 
सारे लोगों के साथ जहन्नम में मुंह के बल डाल दिए जाएंगे और 
शैतान के सारे साथी भी। उसके बाद वह सब जहन्नम में अपने 
खुदाओं से झगड़ते हुए कहेंगे कि अल्लाह की कुृसम! हम सब तो 
खुल्लम-खुल्ला बहके हुए थे जो तुम्हें सारी दुनिया का पालने वाला 
मान बैठे थे और हमें मुजरिमों' के सिवा किसी ने नहीं बहकाया। 
अब तो कोई हमारी सिफारिश करने वाला भी नहीं है और न ही 
हमदर्दी करने वाला कोई दोस्त है। काश! हमें एक बार फिर से 
वापसी मिल जाती तो हम सब भी ईमान वाले बन जाते। 
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इसमें भी हमारी एक निशानी है और उन लोगों में से बहुत सारे 
ईमान वाले नहीं थे।' 


कुरआन की इन आयतों में हजरत इब्राहीम की इन बातों और इन 
दुआओं से जहाँ एक तरफ हमें अल्लाह की तोहीद, उसकी कुदरत और 
उसकी ताकृत का पता चलता है वहीं दूसरी तरफ यह भी समझ में आता है 
कि मरने के बाद भी इन्सान को छूट नहीं मिलने वाली क्‍योंकि आदमी को 
उसके अच्छे या बुरे कामों का बदला तो कुयामत (हिसाब-किताब के दिन) में 
ही दिया जाएगा। इन आयतों से एक-एक करके वह हाल भी पता चल गया 
जो बुरे लोगों का होने वाला है कि उस दिन वह कितना पछता रहे होंगे 
और फिर आपस में केसी-कैसी बातें करेंगे। इस तरह अल्लाह के नबी 
हजरत इब्राहीम ने इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक सारा हाल बता 
दिया था। साथ ही बातों ही बातों में हज़रत इब्राहीम ने यह भी समझा 
दिया था कि ठीक है कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है मगर उसके 
सामने अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ। वह अल्लाह है और मैं बस एक बन्दा। 
आख़िर में अपने चाचा आजर के लिए अल्लाह से दुआ भी की जबकि पता 
था कि वह अल्लाह को ठुकराने वाला आदमी है। 

हजरत इब्राहीम ने इसी तरह की बातें कुरआन के सूरए अन्कबूत में 
भी कही हैं 


इब्राहीम को याद कीजिए जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि 
अगर तुम लोग कुछ जानते हो तो अल्लाह की इबादत करो और 
उससे डरो कि इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम लोग अल्लाह को 
छोड़कर बस बुतों को पूजते हो और अपनी तरफ से झूठ गढ़ते 
हो। याद रखो! अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें भी पूजते हो वह 
तुम्हारी रोज़ी-रोटी के मालिक नहीं हैं। रोजी-रोटी बस अल्लाह के 
पास ढूँढो और उसी की इबादत करो। उसी का शुक्र करो क्योंकि 
तुम सब उसी की तरफ वापस ले जाए जाओगे। 

और अगर तुम झुठलाओआगे तो तुम से पहले बहुत सारी कौमें यह 
काम कर चुकी हैं और अल्लाह के भेजे हुए रसूल का काम तो 
बस (अल्लाह के हुक्म को लोगों के बीच साफ-साफृ) पहुँचा देना 
है। 

क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह कैसे चीजों को पैदा करता 
है और दोबारा वापस ले जाता है। यह सब अल्लाह के लिए बड़ा 
आसान काम है। 
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ऐ रसूल! आप कह दीजिए कि तुम लोग जमीन की सैर करो और 
देखो कि अल्लाह ने यह दुनिया कैसे बनाई है। इसके बाद वही 
आखिरत (कयामत) में दोबारा बनाएगा। बेशक! उसके पास हर 
चीज की ताकृत है। जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम 
करे और तुम सब उसी की तरफ पलटाए जाओगे। 


तुम तो न जमीन में छुप कर अल्लाह को हरा सकते हो और न 
आसमान में उड़कर और न अल्लाह से हटकर तुम्हारे कोई काम 
आने वाला है। 


जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुठलाते हैं और कयामत के 
दिन उससे मिलने की सच्चाई को नहीं मानते वही लोग मेरी 
रहमत से मायूस हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब रखा 
गया है।' 


इन आयतों पर एक नजर 


हजरत इब्राहीम _ ने इन आयतों में अल्लाह की तौहीद, उसकी पहचान, 
उसके कमाल और एक सच्चा बन्दा होने के बारे में बड़ी गहरी-गहरी बातें 
कही हैं। हजरत इब्राहीम ने इन आयतों में इन सारी बातों के बारे में 
ऐसे-ऐसे मजबूत सुबूत दिए थे कि लोग सुनकर भौंचक्के रह गए थे और 
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इब्राहीम की इन बातों का क्‍या जवाब 
दें। इन आयतों को पढ़कर समझ में आता है कि हज़रत इब्राहीम ” ने शुरू 
में उन लोगों से अल्लाह को पहचानने और उस पर ईमान लाने के लिए 
कहा था। अल्लाह पर ईमान लाने के फाएदे व नुकसान भी उन लोगों को 
बताए और दिखाए थे। फिर आख़िर में यह भी बताया था कि अल्लाह पर 
ईमान लाने से मरने के बाद कयामत में क्या-क्या भलाई मिलने वाली है। 
इसके बाद अल्लाह को झुठलाने वालों का कयामत में जो बुरा हाल होगा वह 
भी बताया था मगर पत्थरों को पूजते-पूजते उन लोगों के दिल भी पत्थर हो 
गए थे, आँखें पथरा गई थीं, दिल काले हो गए थे और समझ घास चरने 
चली गई थी। ऐसी हालत में उनके पास इससे हटकर और कोई जवाब ही 
नहीं था जो कुरआन ने हमें सुनाया हैः 
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उनकी कौम का जवाब इससे हटकर ओर कुछ भी नहीं था कि 
इब्राहीम को मार डालो या आग में जला डालो। 


त्यौहार के दिन सारे बुतों को तोड़ दिया 


हजरत इब्राहीम की इन सारी बातों ने लोगों को बड़ी मुसीबत में फंसा 
दिया था और मुसीबत भी ऐसी जिसे वह किसी भी तरह नहीं झेल पा रहे 
थे। चारों ओर बस हजरत इब्राहीम के बारे में ही बात हो रही थी। 
धीरे-धीरे इन बातों के चर्चे बादशाह के दरबार में भी पहुँच गए। उसने कई 
बार इस बारे में आजर से पूछा भी था मगर जितना उसे पता था उसके 
हिसाब से कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं थी। 
इसी बीच उन लोगों के यहाँ हर साल होने वाले एक बहुत बड़े त्योहार 
का दिन आ गया। त्यौहार आया तो कहीं से इब्राहीम की बात भी निकल 
आई और यह तय हुआ कि इसी त्यौहार में इब्राहीम के अकीदे (आस्था) 
और ईमान का इम्तेहान भी हो जाएगा। पुरानी चली आ रही रस्म के हिसाब 
से हर आदमी को त्यौहार के दिन एक जगह इकट्ठा होकर खुश्याँ मनाने 
की दावत दी गई थी। जाहिर है कि हजरत इब्राहीम _” को भी दावत दी गई 
थी और ख़ास दावत दी गई थी। 
सालाना त्योहार का दिन आया तो छोटे-बड़े सब के सब अपनी सालाना 
रस्म के हिसाब से अपना त्यौहार मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए। 
आजूर, उसके घर वालों और दूसरे दरबारियों ने हजरत इब्राहीम से भी 
चलने के लिए कहा। वह लोग तारों की पूजा भी करते थे इसलिए हजरत 
इब्राहीम _ ने यूँ ही सितारों की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं! मैं नहीं जा 
सकता क्‍योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है। यह कहकर उन लोगों को टालना 
चाहा मगर वह लोग किसी तरह टलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और 
चलने की जिद किए जा रहे थे। अब हजरत इब्राहीम से नहीं रहा गया 
और अपने चाचा आजर के साथ-साथ सारी भीड़ की तरफ देखते हुए बोलेः 
हम ने इब्राहीम को इससे पहले ही समझ दे दी थी और हम उनकी 
हालत को जानते थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम 
वालों से कहा कि यह मूर्तियाँ क्‍या हैं जिन्हें तुम लोग घेरे हुए हो ? 
उन लोगों ने कहा कि हम ने अपने बाप-दादा को भी इन्हीं की 
पूजा करते हुए देखा है। इब्राहीम ने कहा कि बेशक! तुम और 
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तुम्हारे बाप-दादा सब के सब खुली हुई गुमराही में हो । उन लोगों 
ने कहा कि क्‍या आप कोई सच्ची बात भी लेकर आए हैं या बस 
खेल-तमाशा ही करने वाले हैं? इब्राहीम ने कहा कि जो 
आसमान-जमीन का पालने वाला है वही तुम्हारा भी पालने वाला 
है और उसी ने सब को बनाया है और मैं इसी बात के गवाहों में 
से एक गवाह हूँ। 


और अल्लाह की कसम! मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ (विरूध) कोई 
न कोई चाल जरूर चलूँगा। 


इस बातचीत में हजरत इब्राहीम ” ने साफ-साफु बता दिया था कि यह 
बुत किसी काम आने वाले नहीं हैं और जो कुछ तुम्हारे बाप-दादा करते 
आए हैं जरूरी नहीं है कि वह ठीक ही हो। साथ ही यह भी बता दिया था 
कि अगर कोई सच्चा पालने वाला है तो वह बस अल्लाह है। हजरत 
इब्राहीम ने उन लोगों को सारी बात अच्छी तरह से समझा दी थी मगर 
उन सब की समझ पर पत्थर पड़े हुए थे। सब के सब अपनी ही बात पर 
अड़े रहे। हजरत इब्राहीम ने यह हाल देखा तो उन लोगों से उलझने के 
बजाए खुद ही चुप हो गए 

इतनी बातचीत के बाद वह लोग अपना त्यौहार मनाने के लिए पहले से 
तय जगह पर चले गए। अच्छी-ख़ासी रात तक वह लोग अपना त्यौहार 
मनाने में ही लगे रहे। इधर हजरत इब्राहीम. उन पलों की धुन में थे जब 
अपना काम कर सकें। जब उन्हें लगा कि अब सही वक्‍त आ पहुँचा है तो 
अपनी जगह से उठ गए। शहर तो आदमियों से पहले ही ख़ाली हो चुका था 
और रात का सन्नाटा भी हो चला था। हजरत इब्राहीम ” सीधे उस जगह 
पर पहुँच गए जहाँ उन लोगों के बुत रखे हुए थे जिनमें छोटे-छोटे बुत भी 
थे और बहुत बड़े-बड़े शानदार बुत भी। यह जगह भी बिल्कुल सुनसान पड़ी 
थी और चारों ओर घुप अंधेरा था। कोई रखवाली करने वाला भी नहीं था। 
इब्राहीम ने अंदर जाकर छोटे-छोटे बुतों को तो तोड़ दिया मगर सब से 
बड़े बुत को छोड़ दिया। इसके बाद वापस अपने घर चले आए। अगले दिन 
जब लोग पूजा करने आए तो वहाँ की हालत देखकर सब के सब गुस्से से 
पागल हो गए। इब्राहीम तो पहले ही से उनकी नजरों में चढ़े हुए थे। 
फोरन हर एक उन्हीं को बुरा-भला कहने लगा क्योंकि अल्लाह के इस नबी 
से हटकर भला यह काम कौन कर सकता था? 

कुरआन ने यह सच्ची कहानी इस तरह से सुनाई हैः 


' भटके हुए हो 
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फिर इब्राहीम ने उनके बड़े को छोड़कर सब को चूर-चूर कर दिया 
कि शायद यह पलटकर उसके पास आएं। उन लोगों ने कहा कि 
हमारे खुदाओं के साथ यह सब किसने किया है? जिसने भी यह 
काम किया है उसने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। (कुछ) लोगों ने 
कहा कि इब्राहीम नाम का एक जवान इन बुतों के बारे में बातें 
करता रहता है। उन लोगों ने कहा कि उसे सबके सामने ले 
आओ। हो सकता है कि कुछ लोग गवाही देने वाले मिल जाएं। 
फिर उन लोगों ने इब्राहीम से पूछा कि क्‍या तुमने ही हमारे 
खुदाओं के साथ यह सब किया है? इब्राहीम ने कहा कि यह उनके 
बड़े ने किया होगा। अगर यह बोल सकें तो इनसे पूछकर देखो। 
इस पर वह लोग दिल ही दिल में सोचने लगे और आपस में 
कहने लगे कि बेशक! हम ही गृलत हैं। इसके बाद उनके सिर शर्म 
से झुक गए और आपस में कहने लगे कि इब्राहीम! तुम जानते हो 
कि यह बोलने वाले नहीं हैं। इब्राहीम ने कहा कि फिर तुम 
अल्लाह को छोड़कर ऐसे ख़ुदाओं को क्‍यों पूजते हो जो न तुम्हारी 
भलाई में कुछ कर सकते हैं और न तुम्हारे नुकसान में। थू है 
तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे इन ख़ुदाओं पर जिन्हें तुमने अल्लाह को 
छोड़कर अपना लिया है। क्‍या तुम लोग इतनी सी बात भी नहीं 
जानते हो ?' 


इतनी बड़ी भीड़ और इतने गुस्से से बिफरे हुए लोगों के बीच ऐसी-ऐसी 
बातें कह देना बस हजरत इब्राहीम _ का ही जिगरा था और यह उस बात 
का सुबूत है जो उन्होंने इससे पहले अपनी कौम वालों के बीच कही थी कि 
मैं अल्लाह के होते हुए किसी से भी नहीं डरने वाला, न तुम से डरने वाला 
हूँ और न तुम्हारे इन बुतों को कुछ समझने वाला। 

सच्ची बात यह है कि हज़रत इब्राहीम की यह बातें इतनी सटीक थीं 
कि उन लोगों के पास इन बातों का कोई जवाब था ही नहीं और इसी वजह 
से उनके सिर झुके हुए थे। किसी भी चीज की मोहब्बत आदमी को अंधा- 
बहरा बना देती है और इसीलिए हजरत इब्राहीम _ की बातें अच्छी तरह से 
समझने के बाद भी उन लोगों के दिलों से बुतों की मोहब्बत नहीं निकल पा 
रही थी बल्कि अब तो वह लोग पहले से भी बढ़कर इब्राहीम को कड़ी 
सजा देने की मांग करने लगे थे। बहरहाल उन लोगों ने आपस में यह 
फैसला किया कि इब्राहीम को आग में जला डालो जिसके बारे में कुरआन में 
भी आयतें हैं। 
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नमरूद के दरबार में हाजिरी 


इसके बाद बादशाह के दरबार में भी हजरत इब्राहीम की शिकायत 
पहुँचा दी गई और ख़ासकर यह बात भी कही गई कि इब्राहीम ” एक ऐसे 
खुदा की तरफ लोगों को बुला रहे हैं जिसे वह अपना और हर चीज का, 
यहाँ तक कि बादशाह सलामत का भी पालने वाला बताते हैं। नमरूद पहले 
ही बुतों को तोड़े जाने पर झललाया हुआ था। अब अपनी खुदाई में बट्ठा 
लगते देखकर वह बुरी तरह से चौंक गया। फौरन ही हजरत इब्राहीम को 
दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे डाला। भला इब्राहीम को क्या डर था, 
बिना किसी डर के उसके दरबार में चले आए। 

बादशाह नमरूद ने सब से पहले इब्राहीम से पूछा कि पहले यह बताओ 
कि तुम्हारा खुदा केसा है? हजरत इब्राहीम _ ने जवाब दिया कि मेरा पालने 
वाला वह है जो मौत देने वाला भी है और जिलाने वाला भी। इतना सुनकर 
नमरूद ने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है। यह काम तो मैं आए दिन 
किया करता हूँ। लो अभी देख लो। यह कहकर उसने जेल से दो केुदी 
बुलवा लिए। जिनमें से एक को आजाद कर दिया और दूसरे को तलवार से 
मार डाला। फिर इब्राहीम से बोला कि लो! देख लो [.रक को मैंने भी मार 
डाला और एक को जिंदा कर दिया। हजरत इब्राहीम _ ने फौरन पलटवार 
किया कि तुमने तो जिंदा को जिंदा छोड़ा है। किसी मुर्दा आदमी को थोड़े ही 
जिंदा किया है। इतना ही नहीं बल्कि मेरा पालने वाला तो वह है जो सूरज 
को पूरब से निकालता है। अगर तुम्हारे अंदर ताकृत है तो सूरज को 
पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। 

बादशाह नमरूद हजरत इब्राहीम की यह बातें सुनकर सन्‍नाटे में आ 
गया। वह बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था। अल्लाह ने कुरआन में उसकी 
इस हालत का नक॒शा इस तरह से खींचा हैः अल्लाह का इन्कार करने वाला 
हैरान रह गया। इसी झल्लाहट, गुस्से और बौखलाहट में वह अपने 
दरबारियों से राये लेना लगा कि बताओ! इब्राहीम को क्‍या सजा दी जाए ? 
सब लोगों ने बस एक ही बात कही कि इब्राहीम को आग में जला दिया 
जाए। कुरआन में उन लोगों की यह बात एक आयत में इस तरह से हैः 


अगर आप अपने ख़ुदाओं की मदद करना चाहते हैं तो इब्राहीम 
को आग में जला दीजिए! 


बादशाह नमरूद को भी उन लोगों की यह राये बड़ी अच्छी लगी। 
इस्लामी इतिहासकारों ने अल्लाह के इस नबी को आग में जलाए जाने के 
बारे में बहुत कुछ लिखा है और अगर यहाँ उन सब चीजों के बारे में लिखा 
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जाए तो बात बहुत फैल जाएगी। उन सारी बातों का निचोड़ यह है कि 
हजरत इब्राहीम को आग के एक बहुत बड़े ढेर में जिंदा फैंक दिया गया 
था मगर अल्लाह का करना कुछ यूँ हुआ कि जैसे ही हजरत इब्राहीम _ को 
उस आग में डाला गया वह आग ठंडी हो गई थी और हजरत इब्राहीम को 
हल्की सी जलन भी नहीं हुई। 

कुरआन में इस बारे में यह आयत हैः 


हम ने भी हुक्म दिया कि ऐ आग! इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा 
और सलामती का सामान बन जा। 


उन लोगों ने एक चाल चली थी तो हम ने भी उन्हें घाटे वाला 
और नाकाम बना दिया।' 


कुरआन ने इसी बात को सूरए अन्कबूत में इस तरह से सुनाया हैः 


उनकी कौम का जवाब इससे हटकर और कुछ भी नहीं था कि 
इन्हें मार डालो या आग में जला दो मगर पालने वाले ने उन्हें उस 
आग से बचा लिया। बेशक! इसमें भी ईमान वालों के लिए बहुत 
सी निशानियाँ हैं। 


हजरत इब्राहीम ” का मजबूती से डटे रहना 


हजरत इब्राहीम _ बादशाह के दरबार में होने वाले उस इम्तेहान के उन 
कठिन पलों में भी खरे उतरे। इस्लामी इतिहासकारों ने इस बारे में बहुत 
कुछ लिखा है और उनकी लिखी हुई बातें बताती हैं कि आग में डाल दिए 
जाने के बाद हज़रत जिब्राईल एक बार फिर इम्तेहान लेने के लिए हजरत 
इब्राहीम के पास आए थे और आकर उनसे पूछा था कि ऐ  इब्राहीम! क्‍या 
आपको मेरी मदद चाहिए? मगर हजरत इब्राहीम ने उन्हें बड़ा प्यारा सा 
जवाब दिया था कि मदद तो चाहिए मगर तुम से नहीं। जिब्राईल ने कहा कि 
अगर आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो जिससे भी है इस कठिन 
घड़ी में उसी से मदद मांगिए। जिस पर हजरत इब्राहीम ने कहा था कि 
मुझे उससे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वह मेरा हाल अच्छी 
तरह से जानता है। 

अरब के एक बहुत बड़े आलिम अबू मन्सूर तब्बाअ्‌ ने इतनी बात और 
लिखी है कि जब जिब्राईल ने कहा कि जिससे आपको मदद चाहिए उससे 
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मदद क्‍यों नहीं मांगते तो हजरत इब्राहीम ने कहा था कि ऐसा करना मेरी 
मोहब्बत पर धब्बा होगा। हो सकता है कि मेरा पालने वाला मुझे जला देना 
ही चाहता हो। फिर वह हजरत जिब्राईल की पूरी बातचीत इस तरह 
लिखते हैं: जब जिब्राईल ने हजरत इब्राहीम से पूछा कि क्या आपको मदद 
चाहिए तो कहा कि नहीं! तुम से कुछ नहीं चाहिए, न ही नमरूद से कोई 
शिकायत है और न इस आग से कोई डर। अल्लाह से हटकर किसी से भी 
मेरा कोई सवाल नहीं है। 

हजरत इब्राहीम " बादशाह नमरूद की उस भयानक आग के सामने भी 
अल्लाह से मोहब्बत और उस पर ईमान पर खरे उतर रहे थे। जब हजरत 
इब्राहीम अपने इस इम्तेहान में पूरी तरह से कामयाब हो गए तो अल्लाह 
ने उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिया और वह इस तरह कि उन्हें अपना 
ख़लील यानी दोस्त कह दिया जिसके बारे में कुरआन में यह आयत हैः 


अल्लाह ने इब्राहीम को अपना ख़लील (दोस्त) बनाया है। 


सच्चाई यह है कि अगर कुरआन ने हमें हजरत इब्राहीम ” के बारे में 
इतना खुलकर न बताया होता तो हजरत इब्राहीम का यह सारा कमाल न 
जाने कब का इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया होता। कुरआन पिछली 
किताबों की कमियों को दूर करने वाला और उन किताबों को पूरा करने 
वाला है इसलिए कुरआन ने इन सारी बातों को बिल्कुल साफु करके हमारे 
सामने रख दिया है ताकि कोई कमी न रह जाए। 


हजरत लूत का ईमान लाना 


इन सारी कठिनाईयों और मुसीबतों का सामना करके हजरत इब्राहीम 
अल्लाह की तरफ से सौंपे गए अपने काम को और भी मेहनत से करने लगे 
थे। इब्राहीम के इस मिशन की सच्चाई को दूसरे लोग अपनी आँखों से 
पहले ही देख चुके थे और उनकी बातों को एक बार नहीं बल्कि कई बार 
पहले ही सुन चुके थे मगर इसके बाद भी वह अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ रहे 
थे। उधर वह लोग अपनी बात पर अड़े हुए थे और इधर हजरत इब्राहीम 
अपने काम में लगे हुए थे। अब तो पहले से भी बढ़कर उनकी बेतुकी 
आस्थाओं की धज्जियाँ उड़ा रहे थे जिसके बारे में कुरआन में यह आयतें हैं: 


इब्राहीम ने कहा कि तुम लोग जो अल्लाह को छोड़कर इन बुतों 
को मानते हो तो ऐसा तुम बस इस दुनिया की दोस्ती व मोहब्बत 
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में करते हो। इसके बाद कयामत में तुम में से हर एक दूसरे को 
झुठलाएगा और एक-दूसरे पर लानत भेजेगा। वहाँ तुम सब का 
ठिकाना जहन्नम (नर्क) होगा और तुम्हारी मदद करने वाला कोई 
भी नहीं होगा। 


फिर लूत इब्राहीम पर ईमान ले आए और उन्होंने कहा कि मैं 
अपने पालने वाले की तरफ जा रहा हूँ। 


कुरआन इस आयत में हजरत लूत ” के ईमान लाने की ख़बर दे रहा है 
मगर अरब इतिहासकारों के हिसाब से लूत से पहले हजरत इब्राहीम की 
चचेरी बहन हजरत सारा उन पर ईमान लाई थीं। हम इस बहस में नहीं 
पड़ना चाहते कि कौन पहले हजरत इब्राहीम पर ईमान लाया बल्कि हमारे 
हिसाब से यह समझना ज़्यादा जरूरी है कि क्या हुआ और केसे हुआ। अरब 
इतिहासकारों और कुरआन के जानकारों ने हजरत सारा के ईमान लाने और 
उनकी शादी के बारे में भी लिखा है। 


हजरत सारा की शादी और उनका ईमान लाना 


जब हजरत इब्राहीम बादशाह नमरूद की उस भयानक आग से सही- 
सलामत बचकर अपने घर में वापस आ गए तो सबसे पहले उनकी सच्चाई 
का असर उनकी चचेरी बहन सारा बिन्ते हारआन के दिल पर हुआ था। 
बड़ी बात यह कि उन्होंने उसी वक़्त हजरत इब्राहीम से अपने दिल की 
बात भी कह दी थी। वह सीधी हजरत इब्राहीम ” के पास जाकर बोलीं कि 
ऐ मेरे चचा के बेटे! मैं इसी वक्त आपके अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, उस 
अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जिसने आपको इस भयानक आग से बाल-बाल 
बचा लिया है। हजरत इब्राहीम ने सारा का इम्तेहान लेने के लिए पूछ 
लिया कि सारा! क्‍या तुम्हें ऐसा कहते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। 
अगर घर वाले सुन लेंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। सारा ने फौरन कहा कि 
जिस अल्लाह ने आपको बचाया है वही मेरी जान भी बचा लेगा। फिर मुझे 
किस बात का डर ? 

हजरत सारा की यही बात हज़रत इब्राहीम ' के दिल को भा गई और 
इसी वजह से बाद में उन्होंने सारा से शादी कर ली थी। कुछ हदीसों के 
हिसाब से सारा हजरत इब्राहीम की चचेरी बहन थीं और कुछ के हिसाब 
से फुफी की बेटी जो उस वक़्त जवान हो चुकी थीं। हजरत इब्राहीम की 
उम्र भी तीस साल से ऊपर की हो चुकी थी। इसलिए उम्र के हिसाब से 
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दोनों का बराबर होना और एक ही घर का होना भी उन दोनों की शादी की 
वजह बन गया था। 

हजरत लूत और हजरत सारा के ईमान लाने के बाद हजरत 
इब्राहीम का काम कुछ आसान हो गया था मगर अब दुश्मनों की दुश्मनी 
भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। यूँ तो नबियों के तरीके पर चलते हुए 
हजरत लूत और सारा के ईमान ले आने को छुपाकर ही रखा गया था और 
इतना छुपाया गया था कि बाहर वालों को तो क्‍या घर वालों को भी भनक 
नहीं थी। अब हर तरफ हजरत इब्राहीम के इस मिशन को दबाने की 
भरपूर कोशिशें हो रही थीं मगर कोई भी कोशिश कारगर नहीं हो पा रही 
थी। जिसका असर यह हुआ कि हजरत इब्राहीम अपने मिशन में पूरे 
ध्यान से लगे रहे। 


हजरत इब्राहीम का बाबिल शहर को छोड़ देना 


जब दुश्मनों की कोई भी चाल कारगर नहीं हुई तो आख़िर में यह तय 
किया गया कि अब इब्राहीम को जान से ही मार दिया जाए। हज़रत 
इब्राहीम को हजरत लूत के हाथों दुश्मनों की इस आख़िरी चाल की 
ख़बर भी मिल गई थी। अब हजरत इब्राहीम _ को अपनी जान बचाने का 
कोई बहुत सटीक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था मगर अल्लाह ऐसे-ऐसे रास्तों 
से अपने ख़ास बन्दों की मदद करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। 
किसी को इस बात का शक भी नहीं हो सकता था कि लूत उनका राज 
खोल देंगे मगर उन्होंने ही यह काम किया। अल्लाह ने हजरत लूत ' के 
दिल में ईमान डलवाकर हजरत इब्राहीम के बचाव का सारा सामान कर 
दिया था। हजरत लूत ही दुश्मनों की सारी ख़बरें ला-लाकर हजरत 
इब्राहीम को बताया करते थे और उस वक्‍षत यही सब से बड़ा काम था। 

बहरहाल जब हज़रत इब्राहीम को पता चला कि अब दुश्मन उनकी 
जान के पीछे पड़ गए हैं तो उन्होंने इस मामले पर हर तरह से सोच-विचार 
किया मगर अब उन्हें अपनी जान बचाने का बस एक ही रास्ता सूझ रहा था 
और वह यह कि अपना घर-बार छोड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ निकल 
जाएं। जब अपना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया तो हजरत लूत ” से 
भी इस बारे में बात की जो असल में अल्लाह का ही हुक्म थाः मैं अपने 
पालने वाले की तरफ हिजरत करने (पलट कर जाने वाला) हूँ। 

हजरत इब्राहीम के मुँह से यह फैसला सुनकर हजरत लूत ने कहा 
कि मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। उधर सारा ने भी यही कहा। इन 
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दोनों ने साथ में चलने का फैसला सुनाया तो हजरत इब्राहीम को कुछ 
सुकून मिला। 


इब्राहीम ” ओर हजरत मोहम्मद " की हिजरत मिलती- 
जुलती थी 


हजरत इब्राहीम के साथ होने वाली इन सारी बातों को जब अल्लाह के 
आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद के हालात से मिलाया जाता है तो इन दोनों 
नबियों के हालात बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से मिलते-जुलते दिखाई पड़ते हैं। 
जरा सा भी ध्यान दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि हजरत इब्राहीम 
ने अपना मिशन सबसे पहले अपने घर से ही शुरू किया था। फिर सबसे 
पहले उनकी बीवी सारा उन पर ईमान लाई थीं और उसके बाद लूत। 
बिल्कुल इसी तरह आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद ने भी अपना मिशन 
अपने घर से ही शुरू किया था जिसके बाद सबसे पहले उनकी बीवी हजरत 
ख़दीजा उन पर ईमान लाई थीं और उसके बाद चचेरे भाई हजरत अली ” 
जिस पर हम आगे चलकर और बात करेंगे। 


बाबिल से हारान की तरफ जाना 


इन बातों से पता चलता है कि अल्लाह का सिस्टम शुरू से ही कुछ ऐसा 
रहा है कि उसके भेजे हुए नबी अपना मिशन सबसे पहले अपने घर से ही 
शुरू करते हैं क्योंकि अगर घर वाले उन पर ईमान ले आएं तो उनकी बात 
का वजन अपने आप बढ़ जाएगा। अब जब हजरत इब्राहीम को अपनी 
जान जाने का ख़तरा भी दिखाई देने लगा तो एक दिन उन्होंने हजरत लूत 
से कहा कि अब यह शहर छोड़ना पड़ेगा जिसके बारे में कुरआन ने भी 
इशारा किया है। इतिहास से भी यह बात साबित हो चुकी है कि हजरत 
इब्राहीम _ एक दिन आधी रात के बाद लूत और सारा को अपने साथ लेकर 
हारान शहर की तरफ निकल गए थे। वहाँ पहुँचकर हजरत इब्राहीम बहुत 
दिनों तक लोगों के बीच अल्लाह का दीन फैलाते रहे थे और इसमें भी कोई 
शक नहीं है कि हजरत इब्राहीम को अपने इस मिशन में अच्छी-ख़ासी 
कामयाबी भी मिली थी। 
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कनन्‍्आन में ठहरना 


थोड़े वक्त के बाद जब यहाँ के हालात भी बिगड़ते हुए देखे तो हजरत 
इब्राहीम ने हारान शहर को भी छोड़ दिया और वहाँ से उठकर कनन्‍्आन में 
जाकर बस गए। यहाँ भी पूरी कामयाबी के साथ मिशन आगे बढ़ता रहा 
मगर एक साल कन्‍्आन और उसके आसपास ऐसा सूखा पड़ा कि मजबूर 
होकर हजरत इब्राहीम को अपने बाल-बच्चों समेत कन्आन से निकलकर 
मिस्र की तरफ जाना पड़ गया। 


हजरत इब्राहीम ” मिस्र में 


अब सवाल यह है कि हजरत इब्राहीम _ ने दूसरी सारी जगहों को 
छोड़कर मिम्न को ही क्‍यों चुना था। इसकी ख़ास वजह यह थी कि मिस्र पर 
उस वक्‍त जो फिरऔन हुकूमत कर रहा था वह उनके ही ख़ानदान और 
उन्हीं के शहर का था। इसलिए इस सूखे के हालात में उम्मीद थी कि वह 
जुरूर मदद करेगा। आगे चलकर हम इस बारे में और बात करेंगे। 

मिस्र पहुँचकर हजरत इब्राहीम को एक नई मुसीबत का सामना करना 
पड़ा। मिस्र में आने के बाद वहाँ के बादशाह फिरिऔन को हजरत इब्राहीम 
की बीवी सारा की खूबसूरती की भी ख़बर हो गई थी। उसने फौरन ही 
हजरत इब्राहीम को बुला भेजा। जब हजरत इब्राहीम अपनी बीवी सारा 
के साथ फि्रिऔन के दरबार में पहुँचे तो उसने सारा की खूबसूरती को उससे 
कहीं बढ़कर पाया जितना उनके बारे में सुना था। उसने हजरत इब्राहीम 
से पूछा कि यह औरत कौन है? हजरत इब्राहीम ने अपनी जान और 
सारा की इज़्जत बचाने के लिए कह दिया कि यह मेरी बहन है। 

सच भी यही था कि शादी से पहले वह उनकी फुफेरी बहन ही थीं 
क्योंकि हजरत इब्राहीम के बाप तारिख़ (तारेह) की एक बहन अपने 
ख़ानदान में जिस आदमी से ब्याही गई थीं उसका नाम भी हारान था। उधर 
हजरत लूत के बाप का नाम भी हारान ही था जो हजरत इब्राहीम के भाई 
होते थे। इसीलिए हज़रत इब्राहीम. ने अपनी जान और सारा की इज्जत 
बचाने के लिए अपने आपसी रिश्ते को छुपा लिया था और इसकी जगह 
अपना पुराना रिश्ता बताया था और इस तरह के हालात में ऐसा करने की 
अल्लाह की तरफ से सारी शरीअतों में छूट भी है। तौरेत में इस बारे में यह 
लिखा हैः 


जब इब्राहीम मिम्न के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी बीवी सरा 
(सारा) से कहा कि देखो! मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी खूबसूरत हो 
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और होगा यह कि मिस्न वाले तुम्हें देखकर कहेंगे कि यह इसकी 
बीवी है। जिसके बाद वह मुझे मार डालेंगे और तुम्हें जिंदा रखेंगे। 
अगर वह तुम से पूछें तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो ताकि 
तुम्हारी वजह से मैं भी बच जाऊँ।' 
जैसा हज़रत इब्राहीम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। वहाँ के बादशाह 
फिरऔन के दिल में हज़रत सारा को लेकर उल्टी-सीधी बातें आने लगी थीं 
मगर हर बार कुछ ऐसा हुआ कि उसे मुहँ की खाना पड़ी। आखिर में उसे 
अपनी इन हरकतों पर बड़ा पछतावा हुआ मगर फिर बाद में वह इन दोनों 
से बड़ा खुश हुआ और उसने बहुत सारा इनाम देकर इन्हें जाने दिया। साथ 
ही उसने यह भी किया कि हजरत सारा की मदद करने के लिए अपनी एक 
लड़की भी उनके साथ कर दी जिसका नाम हाजरा था। तौरेत में इस बारे में 
यूँ लिखा हैः 


जब इब्राहीम " मिस्र पहुँचे तो मिप्नियों ने उस औरत को देखा कि 
यह तो बड़ी खूबसूरत है। फिरऔन के दरबारियों ने भी उसे देख 
लिया था। फिरऔन से उसकी तारीफें भी की थीं। फिर उस औरत 
को फिरिऔन के महल में ले गए और इसके बदले में उसने 
इब्राहीम को भेड़-बकरियाँ, गाए, बैल, ऊँट व गधे और गुलाम 
दिए मगर अल्लाह ने फि्रिऔन को इब्राहीम की बीवी सारा की 
वजह से बड़ी मार मारी। तब फिरऔन ने इब्राहीम को बुलाकर 
कहा कि तुम ने यह मुझ से क्‍यों कहा कि यह तुम्हारी बहन है? 
यह क्‍यों नहीं कहा कि यह तुम्हारी बीवी है? मैं तो इसे अपनी 
बीवी बनाना चाह रहा था। लो! यह तुम्हारी बीवी है। इसे लो और 
चले जाओ! 


हिबरून शहर में ठहरना 


जब हजूरत इब्राहीम सूखे की वजह से कन्आन छोड़ने पर मजबूर हो 
गए तो वह मिस्र चले गए थे मगर अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि अब 
उनके पास एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए बहुत कुछ था। इसलिए 
हजरत इब्राहीम. एक बार फिर कन्‍्आन ही में वापस आ गए थे और 
हिबरून नाम की जगह पर रहने लगे थे। फिर उनकी पूरी उम्र इसी जगह 
पर बीती थी। इसीलिए यह जगह आज भी मकामे ख़तील (ख़लील यानी 


” तकवीन, चैप्टर/2, आयत/0-43 
* तकवीन, चैप्टर/2, आयत/4-20 
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दोस्त की जगह) के नाम से ही पहचानी जाती है। यहाँ आने के बाद से 
हजरत इब्राहीम के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। 

अल्लाह के दूसरे नबियों की तरह हजरत इब्राहीम ने अपनी सारी 
दौलत अल्लाह का दीन फैलाने और लोगों को आराम पहुँचाने पर लगा दी 
थी। इसीलिए उन्होंने अपने आसपास चारों ओर बहुत सारे ऐसे काम करवाए 
थे जो आम लोगों की भलाई में थे जैसे रेतीले रेगिस्तानों में बहुत सारे कुंए 
खुदवाए थे जिनमें बेअर शेबअओ (शेबअ्‌ कुँआ) बहुत जाना-माना है। कादीश 
और अशूर नामी बियाबानों में आने-जाने वालों के आराम और फल खाने के 
लिए एक बाग भी लगाया था।' 


हारान में हजरत लूत ” को नबी बनाया गया 


आम लोगों के आराम के लिए इतने सारे काम करने के साथ-साथ 
हजरत इब्राहीम अपने यहाँ आने वाले मेहमानों का भी बड़ा ध्यान रखते 
थे। इस मामले में वह इतने आगे थे कि इस बात के चारों ओर चर्चे थे। 
आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी सब लोग इस बात को जानते व 
मानते हैं। हजरत इब्राहीम अपने मिशन में लगातार पूरी लगन से लगे हुए 
थे। आसपास के लोग उन्हें अपने शहर में आकर बस जाने पर अपने लिए 
अल्लाह की एक बरकत समझने लगे थे और धीरे-धीरे वह लोग भी अपने 
नबी की बातें सुन-समझकर अल्लाह के दीन की तरफ आने लगे थे। इतना 
ही नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम के लाए हुए दीन के चर्चे चारों ओर होने 
लगे थे। हारान शहर के लोग भी बहुत दिनों से ईमान की तलाश में थे। 
यह शहर हजरत इब्राहीम के शहर से थोड़ी दूरी पर था। इसलिए उन्होंने 
हजरत लूत को वहाँ भेज दिया था कि तुम जाकर वहाँ अल्लाह का दीन 
फैलाओ। हज़रत लूत की अलग से अपनी कोई शरीअत नहीं थी बल्कि 
वही शरीअत थी जो हजरत इब्राहीम की थी। 


हजरत हाजरा से शादी 


हजरत इब्राहीम _ की उम्र अब सत्तर साल की हो चुकी थी मगर अभी 
उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। अल्लाह का दिया घर में सब कुछ था, 


* तकवीन, चैप्टर/2 
? शरीअत यानी अल्लाह के दीन पर चलने के बाद क्‍या करना है और क्‍या नहीं करना है। 
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हर तरह का आराम था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस 
एक बच्चा न होने से घर में सब कुछ न होने जैसा था। औरत होने की 
वजह से बच्चा न होने का असर हजरत इब्राहीम से कहीं बढ़कर उनकी 
बीवी सारा पर हो रहा था। दोनों हर पल अल्लाह से बस एक बच्चे की 
दुआ मांगते रहते थे। 

असल में अल्लाह उन दोनों की दुआ तो जरूर पूरी करना चाहता था 
मगर यह दुआ किसी और के |. रास्ते पूरी होना थी यानी बच्चा तो होना था 
मगर सारा की जगह इब्राहीम _ की दूसरी बीवी हाजरा से। अब उम्र के 
हिसाब से हजरत इब्राहीम भी बूढ़े हो चुके थे और सारा भी। इसलिए अब 
दोनों को ही बच्चे की तरफ से मायूसी होने लगी थी। सारा की मायूसी 
हजरत इब्राहीम की मायूसी से कहीं बढ़कर थी क्‍योंकि वह बहरहाल एक 
औरत ही थीं। इसलिए सारा ने अपनी तरफ से पूरी तरह मायूस हो जाने 
के बाद सोचा कि ऐसे तो इब्राहीम बिना बच्चे के ही रह जाएंगे और 
उनकी नस्ल भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। वह सोच रही थीं कि अगर अल्लाह 
का इतना बड़ा नबी इसी तरह दुनिया से सिधार जाए तो यह तो बड़े दुख 
की बात होगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ न कुछ करना ही 
होगा। वैसे औरतों में इस तरह की सोच बहुत कम देखने में आती है। 
इसलिए हमें यही मानना होगा कि अल्लाह ने ही हजरत सारा के दिल में 
यह बात डाली होगी क्‍योंकि अगर ऐसा न होता तो फिर अल्लाह के इस बड़े 
नबी की न ही नस्ल शुरू हो पाती और न ही आगे बढ़ पाती जबकि यही 
वह नस्ल है जिसमें आगे चलकर अल्लाह के आख़िरी नबी हजरत मोहम्मद 
को दुनिया में आना था। 

चाहे किसी पुरानी से पुरानी किताब में इस बारे में कुछ भी न लिखा हो 
या चाहे किसी इतिहासकार और कुरआन की तफ्सीर करने वालों की नजर 
इस पर न भी पड़ी हो मगर हम यह बात जरूर पूछेंगे और लिखकर पूछेंगे 
कि आख़िर क्‍या वजह थी कि इब्राहीमी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए हजरत 
सारा की जगह हजरत हाजरा को चुना गया ? हज़रत सारा से भी तो बच्चा 
हो सकता था। असल बात तो अल्लाह ही जानता है मगर हमारे हिसाब से 
जो चीज समझ में आती है वह यह है कि हजरत हाजरा से अल्लाह को 
अपने आख़िरी नबी और सारे नबियों के सरदार यानी हजरत मोहम्मद को 
दुनिया में लाना था। जबकि यह एक ऐसा नबी था जिसके जैसा हजरत सारा 
के पेट से निकली हुई नस्ल से जन्म लेने वाले इतने सारे नबियों में एक भी 
नहीं था। इसी वजह से अल्लाह ने हजरत सारा के बजाए हजरत हाजरा को 
चुना था। 


निराशा 
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जब अल्लाह ने इस बारे में सब कुछ पहले से तय कर लिया तो एक 
दिन हजरत सारा ने मायूसी भरे दिल से हजरत इब्राहीम से कहा कि अब 
तो बाल-बच्चों की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। 
साथ ही यह भी कहा कि अब तो मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मेरे पेट से 
किसी बच्चे का जन्म होना कठिन क्‍या बल्कि ऐसा लगता है कि हो ही नहीं 
सकता। यह सारी बातें और सारा की मजबूरी सुनकर हजरत इब्राहीम ' का 
दिल भी भर आया था मगर सारा ने यह कहकर उनके भरे हुए दिल को 
खुश कर दिया कि मेरी कोई चिन्ता मत कीजिए बल्कि बस अपनी नस्ल के 
बारे में सोचिए। आप अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा पूरी तरह 
से आपके हाथ में है और साथ ही यह काम बड़ा आसान भी है। आप ऐसा 
कीजिए कि हाजरा तो हमारे घर में हैं ही, उनसे शादी करके अल्लाह से 
दुआ कीजिए। शायद वह हाजरा से ही आपकी नस्ल आगे बढ़ा दे। 

अब इस पूरी बात को तौरेत से मिलाना भी जरूरी है कि वहाँ क्‍या 
लिखा हैः 


इब्राहीम की बीवी सारा से कोई बच्चा नहीं हुआ। उनकी एक मिम्नी 
नौकरानी भी थी जिसका नाम हाजरा था। सारा ने इब्राहीम ” से 
कहा कि देखिए! अल्लाह ने मुझे तो कोई बच्चा दिया नहीं है। अब 
आप इस नौकरानी के पास जाइए। शायद उससे मेरा घर आबाद 
हो जाए और इब्राहीम ने सारा की बात मान ली। 


हजरत इब्राहीम को सारा की यह राये अच्छी लगी थी और फिर 
उन्होंने हाजरा से शादी भी कर ली थी। अल्लाह का काम शुरू हो चुका था। 
जल्दी ही हाजरा पेट से हो गई और अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि 
उनके यहाँ एक बेटे का जन्म भी हो गया जिसका नाम इस्माईल रखा गया। 


हजरत इस्माईल के बारे में आसमानी बशारतें' 


यूँ तो हज़रत इब्राहीम हमेशा अल्लाह से दुआ मांगा ही करते थे और 
अल्लाह भी उनसे वादा करके उन्हें दिली सुकून पहुँचाता रहता था जिसके 
बारे में हम बहुत जल्दी हजरत इस्माईल " वाले चैप्टर में बात करेंगे। 

यहाँ हम बस वही बशारतें लिख रहे हैं जो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम 
को इस्माईल और उनकी नस्ल में आने वाले बच्चों के बारे में बहुत पहले ही 
बता दी थीं। 


* तकवीन, चैप्टर/6, आयत/-2 
? खुशख़बरी 
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आदमी का नेचर कुछ ऐसा है कि उसे जब किसी चीज के मिलने की 
उम्मीद हो जाती है तो फिर वह उस चीज के ठीक-ठाक रहने की चाहत भी 
करने लगता है। इसीलिए जब हजरत इब्राहीम _ ने देखा कि उनकी बीवी 
हाजरा पेट से हैं तो अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह! मेरे बच्चे 
की इस माँ को जिंदा रखना और लम्बी उम्र देना। अल्लाह ने दुआ सुन ली 
थी और फिर बहुत जल्दी उनके यहाँ आने वाले बेटे इस्माईल की उन्हें 
ख़ुशख़बरी भी सुनाई। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम _ की दुआ का जिस तरह 
से जवाब दिया वह तौरेत में यूँ लिखा हैः 


मैंने इस्माईल के बारे में तुम्हारी दुआ पूरी कर दी है। हाँ! मैंने उसे 
बरकत दी है... इस्माईल से बारह ख़लीफा (इमाम) पैदा होंगे ओर 
मैं इस नस्ल को एक बहुत बड़ी कौम बना दूँगा। 


इसी तरह हजरत हाजरा को भी खुशख़बरी सुनाई गई। तौरेत में लिखा 
हुआ हैः 


अल्लाह के फ्रिश्ते ने उसे (हाजरा को) सूर के रास्ते पर पानी के 
एक झरने के पास एक मैदान में पाया और उसने कहा कि ऐ 
हाजरा! तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? वह बोलीं 
कि मैं अपनी मालिकन सारा के सामने से भाग आई हूँ। फिर 
अल्लाह के फ्रिश्ते ने उनसे कहा कि तुम अपनी मालिकन के पास 
वापस चली जाओ और उनके साथ रहो। फिर अल्लाह के फ्रिश्ते 
ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की नस्ल को इतना बढ़ाऊंगा कि 
इस नस्ल से चारों ओर दूर-दूर तक फैले हुए लोगों को गिनना भी 
कठिन होगा। अल्लाह के फ्रिश्ते ने उनसे कहा कि तुम पेट से हो 
और तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा। उसका नाम इस्माईल रखना। 
अल्लाह ने तुम्हारा दुख सुन लिया है। 


इन आसमानी बशारतों से दो बातें समझ में आ जाती हैं: एक तो यह 
कि हजरत इस्माईल का दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा था और दूसरे 
उनकी नस्ल से आगे चलकर कैसे-कैसे अजीम (महान) लोग आने वाले थे। 
साथ ही साथ इस बशारत से हजरत हाजरा की अजमत (महानता) भी 
समझ में आ जाती है। बहरहाल वक़्त पूरा होने पर हजरत इस्माईल का 
जन्म हुआ और सालों साल से दुआएं मांगते हजरत इब्राहीम _ का दिल इस 
बच्चे के दुनिया में आने से कितना खुश हुआ होगा इस पर बात करने की 
कोई जरूरत नहीं है। वैसे सच्ची बात तो यह है कि इसका अंदाजा लगाया 


' पैदाइशे किताब, चैप्टर/॥7, आयत/20 
? तकवीन, चैप्टर/6, आयत/7-॥4 
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ही नहीं जा सकता। समझने के लिए इतना ही काफी है कि हज़रत 
इब्राहीम " के घर में सालों साल से पड़े अंधियारे के बाद अब यह पहला 
चिराग था जो अल्लाह के नूर से सारे घर को चमकाए हुए था। 


सारा ओर हाजरा 


हम पहले लिख चुके हैं कि सारा ने हज़रत इब्राहीम से कहा था कि आप 
हाजरा से शादी कर लीजिए और यह एक ऐसी बात है जो औरतों के नेचर 
से बिल्कुल मेल नहीं खाती मगर अल्लाह को अपना काम इसी तरह 
निकालना था। इसलिए उसने एक ख़ास वक्‍त तक सारा के दिल में हाजरा 
के बारे में किसी भी तरह की कोई जलन नहीं उभरने दी। यहाँ तक कि 
उन्होंने ख़ुद हजरत इब्राहीम से कहकर उनकी शादी हाजरा से करवाई थी 
मगर अब जब उनकी शादी हो गई थी और वह पेट से थीं तो सारा के 
अंदर की औरत बाहर आने लगी थी और उन्हें रह-रहकर हाजरा से जलन 
हो रही थी। यहाँ तक कि एक बार गुस्से में आकर हाजरा को घर से भी 
निकाल दिया था। तौरेत में लिखी इस आयत से पूरी बात सामने आ जाती 
हैः 


जब उन्हें (हाजरा को) पता चल गया कि वह पेट से हैं तो वह 
सारा को अपने आप से कम समझने लगीं। तब सारा ने इब्राहीम 
से कहा कि मेरे साथ इंसाफ करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने 
अपनी नौकरानी से आपकी शादी कराई थी मगर अब जब से उसे 
पता चला है कि वह पेट से है तो वह मुझे अपने से कम समझने 
लगी है। मेरा और आपका ख़ुदा मेरे साथ इंसाफ करे! इब्राहीम ने 
सारा से कहा कि तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे हाथों में है, जो तुम्हें 
अच्छा लगे तुम उसके साथ कर सकती हो। तब सारा ने हाजरा 
पर सख्ती करना शुरू कर दी और वह उनके सामने से भाग गई। 
द्सिके बाद वही आयतें हैं जिनमें हाजरा को पास एक फूरिश्ता 
आया था और उसने उन्हें इस्माइल के बारे में ख़ुशख़बरी सुनाई थी 
जो हम ऊपर लिख चुके हैं।) 
तौरेत की इस आयत ने सारी सच्चाई बता दी है। ऐसे हालात में औरतों 
के अंदर ऐसी ही सोच उभर जाती है। बात से बात और शक से शक 
निकलता जाता है। हाजरा के बारे में यह सोच बनना कि वह मुझे नीच या 


! तकवीन, चैप्टर/6, आयत/4-6 
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कम समझ रही है यह भी इसी तरह का मामला है। बहरहाल हजरत 
इब्राहीम अपनी दोनों बीवियों के इस झगड़े का कोई निपटारा नहीं कर पा 
रहे थे। असल बात यही है कि ऐसे हालात में आदमी कोई एक बात कह ही 
नहीं सकता या कोई एक फैसला ले ही नहीं सकता। समाजी और शादी के 
बाद की जिंदगी में आए दिन ऐसा देखने में आता ही रहता है। 

सारा का झगड़ा तो पहले ही दिन शुरू हो गया था मगर अल्लाह के 
फ्रिश्ते के कहने पर और अल्लाह के हुक्म की वजह से हाजरा फिर से 
अपने घर में वापस आ गई थीं। फिर उसके बाद हज़रत इस्माईल का जन्म 
हुआ और उन्हें बड़े लाड-प्यार से पाला जाता रहा। तेरा साल की उम्र में 
बाप ने अपने बेटे का ख़तना (८/८५॥॥८५०॥) किया। 

अब इस्माईल सोलह साल के हो गए थे। कुदरत का कमाल देखिए कि 
इसी साल सारा के पेट से हजरत इब्राहीम के यहाँ एक और बच्चे का 
जन्म हुआ जिसका नाम इस्हाकु रखा गया। इस्हाकु का जन्म होते ही सारा 
के दिल में हाजरा से जलन और भी बढ़ गई थी और हर नए दिन के साथ 
बढ़ती ही जा रही थी। आख़िर में बात यहाँ तक पहुँच गई कि सारा को 
हाजरा की शक्ल से भी नफ्रत हो गई थी। इस झगड़े की असली वजह वही 
थी जो तौरेत की इस आयत में लिखी हुई हैः 


सारा ने देखा कि मिस्र से आई हुई हाजरा के पेट से जन्म लेने 
वाला इब्राहीम का बेटा खेलता फिर रहा है। तब उन्होंने इब्राहीम से 
कहा कि इस नौकरानी और इसके बेटे को घर से निकाल दीजिए 
क्योंकि इस नौकरानी का बेटा मेरे बेटे इस्हाकु के साथ घर की 
विरासत में भागीदार नहीं बन सकता। इस्माईल के बारे में यह 
बात सुनकर इब्राहीम को बहुत बुरा लगा था। 


तौरेत की इस आयत से यह बात साबित होती है कि सारा को 
इब्राहीम और हाजरा के बीच यह बराबरी अच्छी नहीं लग रही थी। इसी 
वजह से उन्हें यह भी डर था कि आगे चलकर घर की विरासत इब्राहीम 
और इस्माईल दोनों के बीच बराबर से बंटेगी। इसलिए वह बिल्कुल नहीं 
चाहती थीं कि उनके बेटे इस्हाकु के साथ-साथ इस्माईल भी इसी घर में रहें। 
तभी तो उन्होंने हजरत इब्राहीम से साफ-साफु कह दिया था कि जैसे भी 
हो हाजरा और इस्माईल को इस घर से निकाल दीजिए। 

यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि नबी के घर में 
रहने वाला हर आदमी या हर औरत उस नबी की ही तरह मासूम हो और 


* तकवीन, चैप्टर/7, आयत॥23 
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उसके अंदर दूसरे लोगों की तरह जलन, शक, नफ्रत जैसी बातें न उभरें। 
हजरत इब्राहीम तो मासूम थे क्‍योंकि अल्लाह के नबी थे मगर सारा मासूम 
नहीं थीं। इसीलिए वह अपने बेटे और हाजरा के बेटे के बीच बराबरी व 
इंसाफ नहीं कर सकीं। अगर उन दोनों को घर से निकालते वक्‍त उनके दिल 
में इस्माईल का कोई दर्द नहीं था तो कम से कम इस्माईल की माँ हाजरा का 
दर्द तो आना ही चाहिए था क्योंकि हाजरा सालों साल से उनके यहाँ रहती 
आ रही थीं और सारे का सारा काम वही करती थीं। हाजरा ने अपनी सारी 
जिंदगी सारा के घर में लगा दी थी मगर अब यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा हो 
चुका था। हालात पूरी तरह से बिगड़ गए थे। पहले सारा हाजरा से जितनी 
मोहब्बत करती थीं अब उतना ही उनसे चिढ़ने लगी थीं। हजरत इब्राहीम 
की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए पहले सारा ने उनकी शादी हाजरा से 
कराई और उन्हें अपने बराबर की बीवी बनाया मगर अब इस्हाक्‌ु के जन्म 
के बाद सारा ने वह रंग दिखाया कि एक पल के लिए भी माँ-बेटे की शक्ल 
अपने घर में नहीं देखना चाहती थीं। 
हाजरा के साथ सारा की एक वक्त में इतनी मोहब्बत और दूसरे वक़्त 
में इतनी बेदर्दी के बारे में एक आम आदमी यही सोचेगा कि यह उनके 
औरत होने की वजह से था मगर जो लोग गहरी नजर रखते हैं और 
असली वजह जानना चाहते हैं उनके हिसाब से यह भी कुदरत की एक छुपी 
हुई पहेली थी। जरूरत के हिसाब से यह अल्लाह का एक तरीका था कि 
उसने दो अलग-अलग रास्तों से इस काम को पूरा किया। पहले मोहब्बत के 
बल पर हाजरा के पेट से इस्माईल को इस दुनिया में भेजा और फिर उन्हीं 
हाजरा के साथ इतने बुरे बर्ताव से इस्माईल की नस्ल को सारी दुनिया में 
फैलाने का अपना वादा भी निभा दिया। 
हजरत इब्राहीम _ को हाजरा के बारे में सारा की यह बातें बड़ी बुरी 
लगी थीं और उन्हें इन बातों से बड़ी तकलीफ भी पहुँची थी मगर उनकी 
यह तकलीफ बड़ी जल्दी दूर री दी गई थी और वह इस तरह कि अल्लाह 
की तरफ से हजरत इब्राहीम _ को हुक्म दिया गया कि अब जैसा सारा कह 
रही हैं वैसा कर ही डालो। आइए! देखते हैं कि तौरेत में इस बारे में क्‍या 
लिखा हैः 
अल्लाह ने इब्राहीम _ से कहा कि जैसा सारा कह रही है वैसा कर 
डालो क्‍योंकि तुम्हारी नस्ल इस्हाकु से आगे बढ़ेगी और मैं हाजरा 
के बेटे से भी एक नस्ल फैलाऊँगा क्योंकि वह भी तुम्हारी ही नस्ल 
से है।' 
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अब अल्लाह के इस हुक्म के बाद सारा के कहे को पूरा करने पर 
हजरत इब्राहीम _ मजबूर हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने वही किया जो 
सारा ने कहा था। 


हजरत इस्माईल और हाजरा का जबरून से फारान की 
तरफ जाना 


हजरत इब्राहीम सुबह सवेरे उठे। रोटी-पानी लेकर हाजरा के 
कंधे पर रख दिया ओर बच्चे को भी उन्हीं के साथ कर दिया। 
दोनों घर से निकल गए थे और अब बेअर शेबअ्‌ में दुखी होकर 
इधर-उधर भटक रहे थे। यहाँ तक कि साथ में जितना पानी था 
वह भी ख़त्म हो गया था। हाजरा ने अपने बच्चे को एक पेड़ की 
जड़ के नीचे लटका दिया और खुद थोड़ी दूरी पर जाकर उसके 
सामने बैठ गई ताकि प्यास से तड़पते हुए अपने बच्चे को मरता 
हुआ न देखें। उसके सामने बैठे-बैठे हाजरा दहाड़ें मार-मारकर रोने 
लगीं। अल्लाह ने उनके बेटे की आवाज सुन ली थी जिसके बाद 
एक फ्रिश्ते ने हाजरा को पुकारा और कहा कि ऐ $ हाजरा! तुम्हें 
यह क्‍या हो गया है? डरो मत क्‍योंकि अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे की 
आवाज वहीं सुन ली है जहाँ वह पड़ा हुआ है। उठो और आगे 
बढ़कर अपने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लो क्‍योंकि हम 
उसकी नस्ल को एक बहुत बड़ी नस्ल बनाने वाले हैं। अल्लाह ने 
हाजरा की आँखें खोल दी थीं। तभी उन्हें पानी का एक कुँआ 
दिखाई पड़ा और दौड़ी-दौड़ी उसके पास पहुँच गईं। वहाँ से पानी 
लेकर अपने बेटे को पिलाया और अल्लाह उसके बेटे के साथ हर 
पल रहा। यहाँ तक कि वह जवान हो गया और एक बियाबान में 
बस गया। वह बड़ा अच्छा तीर चलाने वाला था। वह फारस के 
बियाबान में बस गया था और उसकी माँ ने मिस्र की एक लड़की 
से उसकी शादी कर दी थी।' 


तौरेत की आयतें हम ने ऊपर लिख दी हैं। कुरआन में इस बारे में बस 
एक आयत है जो हजरत इब्राहीम _ की जबान से निकली हुई हैः 
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पालने वाले! मैंने अपने घर वालों को तेरे पवित्र घर के पास एक 
बंजर घाटी में छोड़ दिया है। 


कुरआन की इस आयत से बस उस जगह का पता चलता है जहाँ 
हाजरा और इस्माईल ठहरे थे। दूसरी किसी बात का पता नहीं चलता मगर 
कुरआन की तफुसीर करने वालों ने अरब के प्राचीन और नए दोनों इतिहासों 
की किताबें खंगालकर दूसरी सारी बातें भी अपनी किताबों में लिख दी हैं। 
जो बातें इन किताबों में लिखी गई हैं उनका निचोड़ यह है। 

हजरत इब्राहीम _ उठे। हाजरा और इस्माईल को साथ में लिया और उस 
जगह पहुँचे जहाँ अब मक्के में अल्लाह का घर यानी ख़ान-ए-काबा है। उस 
पीरियड में यहाँ न कोई घर था और न ही खाने-पीने के लिए कोई चीज। 
सिरे से यहाँ लोग रहते ही नहीं थे। सारा का कहना यही था कि इन दोनों 
को एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ देना चाहिए जहाँ खाने-पीने के लिए 
कुछ भी न हो। उधर अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि इब्राहीम! जैसा सारा 
कह रही है वैसा ही करो, इसलिए हजरत इब्राहीम के पास अब दूसरा 
और कोई रास्ता था ही नहीं। इसलिए वह उन दोनों को उस जगह छोड़ 
आए थे जहाँ अब इस वक्‍त ख़ान-ए-काबा बना हुआ है। एक थैली में थोड़े 
से खजूर और पानी भी उन दोनों के पास छोड़कर ख़ुद वापस आ गए थे। 
हजरत इब्राहीम उन दोनों को उस बियाबान में अकेला छोड़कर वापस 
पलटने लगे तो हाजरा ने कहा कि आप हम दोनों को यहाँ छोड़कर कहाँ जा 
रहे हैं जबकि यहाँ तो दूर-दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं पड़ता और 
न ही जुरूरत का कोई सामान कहीं मिलने वाला है मगर हजरत इब्राहीम 
ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और न ही पीछे मुड़कर देखा। 
हाजरा ने कई बार उन्हें पुकारा मगर हजरत इब्राहीम ने एक बार भी 
उनकी बातों का जवाब नहीं दिया और न ही मुड़कर देखा। आखिर में 
हाजरा ने उनसे पूछा कि वया अल्लाह ने आपको ऐसा ही करने के लिए 
कहा है तो हजरत इब्राहीम _ ने जवाब दिया कि हा! अल्लाह ने मुझ से ऐसा 
ही करने के लिए कहा है। हाजरा समझ गई कि इब्राहीम ऐसा करने पर 
मजबूर हैं क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। यह जानकर हाजरा के दिल को 
कुछ सुकून मिला और उन्होंने इसे अल्लाह का हुक्म मानकर सब्र कर लिया। 
साथ ही अब उन्हें यह भी भरोसा था कि अल्लाह उन दोनों को किसी भी 
हाल में बर्बाद नहीं होने देगा। जब यह भरोसा हो गया तो पलट आई और 
फिर हज़रत इब्राहीम के पीछे नहीं गई। जो पानी और खजूर हजरत 
इब्राहीम उनके साथ छोड़ गए थे उससे अपना और अपने बच्चे का पेट 
भरती रहीं। फिर वह वक्‍त भी आया कि अब न उनके पास पानी बचा था 


” सूरए इब्राहीम/37 
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और न ही खजूर जिसके बाद भूख-प्यास ने उन दोनों को आ दबोचा था। 
हजरत इस्माईल प्यास से जमीन पर तड़पने लगे। माँ से अपने बच्चे का 
यह हाल नहीं देखा गया तो वहाँ से उठीं और कोहे स्रफ्रा (सफा पहाड़ी) की 
तरफ चल दीं। थोड़ी देर तक वहाँ खड़ी रहीं। पहाड़ से उस घाटी के चारों 
ओर देखती रहीं कि शायद कोई उनकी पुकार सुनने वाला मिल जाए मगर 
कोई दिखाई न पड़ा। फिर कोढडे सफर से उतरीं। चादर जमीन पर खींचती 
हुई जल्दी-जल्दी घाटी को तय करती हुईं कोहे मरवा (मरवा पहाड़ी) पर 
पहुँच गई। यहाँ भी थोड़ी देर तक खड़ी रहीं मगर किसी को न पाया। चारों 
ओर देखा मगर कोई दिखाई नहीं पड़ा। इसी तरह सात बार हाजरा ने सई 
(कोशिश) की। हाजरा का सात बार इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर जाना 
अल्लाह को इतना अच्छा लगा कि उसने हुक्म दे दिया कि जो भी हज करने 
जाएगा उसे यह काम भी करना होगा और जब तक हाजी यह काम नहीं 
करेगा तब तक उसका हज पूरा ही नहीं होगा।' 

बहरहाल हाजरा हर बार अपने बच्चे के पास आकर उसका हाल देखती 
थीं और आख़िरी चक्कर के बाद जब उसके पास आईं तो प्यास से उसकी 
जान बस जाने ही वाली थी। रोती और बिलबिलाती हुई एक बार फिर कोहे 
मरवा पर चढ़ गईं। इस बार उनके कानों में एक आवाज पड़ी। उस आवाज 
से हाजरा ने कहा कि मैंने तेरी आवाज़ सुन ली है। अगर तू सच में मेरी 
मदद करने वाला है तो मेरी मदद कर! वह आवाज अल्लाह के फरिश्ते 
जिब्राईल की थी और वह उस वक्‍त हजरत इस्माईल के पास खड़े थे। 
हाजरा की आवाज सुनकर फ्रिश्ते ने पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे पुकार 
रही हो। हाजरा ने कहा कि मैं हाजरा हूँ, इब्राहीम की बीवी और उनके 
बेटे इस्माईल की माँ। फ्रिश्ते ने पूछा कि इब्राहीम ने इस बियाबान में तुम 
दोनों को किसके सहारे छोड़ दिया है? हाजरा ने कहा कि अल्लाह के सहारे। 
इतना सुनकर जिब्राईल ने कहा कि बस वही तुम्हारे लिए काफी है जिसके 
सहारे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ा गया है। यह कहकर जिब्राईल ने अपने पाँव 
से या परों से उस जमीन पर ठोकर मारी और फौरन ही जमीन से पानी 
उबलने लगा। इतने में हाजरा अपने बच्चे के पास आ गई थीं। देखा कि 
उनके बिल्कुल ही पास जुमीन से पानी उबल रहा है। हाजरा ने खुद भी 
पानी पिया और अपने बच्चे को भी पिलाया। फिर यह सोचकर कि कहीं यह 
पानी भी बंद न हो जाए उसके चारों तरफ एक मेंढ सी बना दी ताकि पानी 
उसमें इकट्ठा रहे और ख़त्म न हो जाए। जिब्राईल ने हाजरा को भरोसा 
दिलाया कि अब पानी के लिए तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। अब आगे से 


' हज के इस हिस्से को “सई” कहा जाता है। 
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इस घाटी में बसने वाले लोगों को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि यह वह 
झरना है जिससे अल्लाह अपने मेहमानों की प्यास बुझाएगा। 

अगर असलियत को ढूँढने वाले ऊपर के इस पैराग्राफ्‌ पर ध्यान देंगे तो 
बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि जो कुछ तोरेत में लिखा हुआ है वैसा ही 
थोड़े-बहुत फर्क के साथ अरब के इतिहास से जुड़ी किताबों में भी लिखा 
हुआ है। हाजरा और इस्माईल की हिजरत (पलायन) पर सारा का इतना 
जोर देना, हजरत इब्राहीम " को इससे होने वाला दुख, फिर इसके बाद सारा 
के कहे को पूरा करने के लिए अल्लाह का हुक्म, हजरत इस्माईल की 
सारी दुनिया में फैलने वाली नस्ल, एक बड़ी कौम बनाने की ख़ुशख़बरी 
मॉ-बेटे पर भूख-प्यास का हमला, दूध पीते बच्चे की जान जोखिम में पड़ना 
माँ का तड़पना, अल्लाह के फ्रिश्ते की आवाज़ का आना, फिर उसके बाद 
हाजरा के दिल को आराम मिलना, अल्लाह की तरफ से हमेशा इस्माईल की 
मदद का वादा, फिर हाजरा को पानी के उबलने की तरफ इशारा करना, 
हाजरा का उस पानी से अपने बेटे की प्यास बुझाना और आखिर में अल्लाह 
का उनके बेटे के साथ रहना जैसी बातें सभी किताबों में लिखी हुई हैं। 

अगर फर्क है तो बस दो बातों में। पहला यह कि तौरेत की आयतों से 
ऐसा लगता है कि हजरत इब्राहीम _ ने बस इतना किया था कि माँ-बेटे को 
घर से निकाल दिया था। न उनके साथ गए थे और न फिर उन्हें ढूँढने की 
कोई कोशिश की थी। वह मुसीबत के मारे फिरते-फिरते फारान के मैदानों में 
पहुँच गए थे। 

दूसरे यह कि कुरआन की आयत से ऐसा लगता है कि हाजरा और 
इस्माईल को छोड़कर हजरत इब्राहीम _ फौरन ही वापस चले आए थे। तौरेत 
की आयतों से लगता है कि यह मॉ-बेटे पहले बेअर शेबअ में आए और 
फिर वहाँ से फारान में। साथ ही फारान के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद भी 
पाया जाता है। 

आइए! अब देखते हैं कि पहले मतभेद ने कैसे जन्म लिया। 


इब्राहीम ” हाजरा व इस्माईल को फारान में छोड़ गए थे 


तौरेत में यह तो नहीं लिखा है कि हजरत इब्राहीम भी उन दोनों के 
साथ आए थे मगर ऐसा कौन सा पत्थर दिल आदमी होगा जो अपने प्यारे 
से बच्चे को किसी ऐसी जगह पर छोड़ आए जहाँ न खाने के लिए कुछ हो 
और न पीने के लिए ओर फिर बच्चा भी ऐसा जिसके लिए अल्लाह से 
जिंदगी भर दुआ मांगी हो। 


” किताब इब्ने असीर, मिम्र, पहला प्रिंट, किताब रौजतुल अहबाब, हयातुल कुलूब/॥ 
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हम नहीं समझते कि अरब के इतिहास की सारी किताबें, कुरआन की 
तफ्सीर और हदीस की सारी किताबें सिर्फ तौरेत की आयतों से मतभेद होने 
की वजह से रद्दी की टोकरी में फैंक दी जाना चाहिएं। 

अब जहाँ तक ख़ुद तौरेत को पूरी तरह से सही मानने की बात है तो 
यह दावा तो खुद यहूदी और ईसाई भी नहीं कर सकते। भला इसके बाद 
मुसलमान कहाँ इसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे ? 

इस मामले को समझने के लिए बस यही बहुत है कि तौरेत की इन 
आयतों से पता चलता है कि इस्माईल उस वक्त दूध पीते बच्चे ही थे और 
इसी तोरेत से यह भी पता चलता है कि इस्हाक्‌ु के जन्म के वक्‍त उनकी 
दूध-बढ़ाई हो चुकी थी। बाप ख़तना भी कर चुका था और तौरेत में ख़तना 
के वक्‍त इस्माईल की उम्र तेरह साल बताई गई है। यह सारी बातें हाजरा 
को घर से निकाल दिए जाने और इस्हाकु के जन्म से पहले की हैं। आयत 
में यह भी बताया गया है कि इस्हाकु के जन्म के तीन साल बाद हाजरा को 
घर से निकाला गया था। 

यहीं से यह बात भी समझ में आ जाती है कि खुद तौरेत की बातों में 
भी फर्क है कि एक ही कहानी के बारे में दो तरह की बातें लिखी हुई हैं। 
कुछ आयतों से बच्चे के दूध-पीता हुआ होने का पता चलता है और कुछ 
दूसरी आयतों से उसके तेरह साल का होने का पता चलता है। अगर आम 
आदमियों की लिखी किताबों में इस तरह का फर्क दिखाई पड़ता है तो कोई 
भी उन किताबों पर भरोसा नहीं करता। अब अगर अल्लाह की भेजी हुई 
किताब में ऐसा साफ्‌ फर्क दिखाई पड़ेगा तो भला कोन भरोसा करेगा ? 

ऐसे खुले सुबूतों के साथ-साथ हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल के 
बारे में जैसे-जैसे ग़लत शब्द तौरेत में लिखे हुए हैं उन्हें देखकर अपने आप 
यह बात समझ में आ जाती है कि यह सच्चे और इंसाफ करने वाले अल्लाह 
की उतारी हुई आयतें कहीं से कहीं तक नहीं हो सकतीं। जिसने हाजरा के 
पास अपना फु्रिश्ता भेजकर उनके दिल को आराम पहुँचाया हो, पहले ही 
उनके बच्चे के जन्म की खुशख़बरी सुनाई हो, उस बच्चे की नस्ल से बनने 
वाली एक बड़ी कौम की ख़बर सुनाई हो और जो हाजरा व इस्माईल के 
साथ हर पल रहने का वादा कर चुका हो वह भला अपनी किताब में इन 
दोनों के बारे में ऐसी-वैसी बातें क्यों कहेगा ? इसीलिए हमें पूरा भरोसा है 
बल्कि हमारा मानना है कि तौरेत में लिखी इस तरह की सारी बातें अल्लाह 
की कही हुई हो ही नहीं सकतीं। यह सब बाद में आने वाले लोगों की 
मनघड़त बातें हैं। है 

हम हजरत इस्माईल ' की उम्र के बारे में भी अलग से बात करना चाहते 
हैं क्योंकि बहुत सारी इस्लामी किताबों में उनके बारे कहा गया है कि वह 
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उस वक्‍त दूध-पीते बच्चे थे। हम आगे चलकर बहुत जल्दी इस बारे में बात 
करेंगे। 


फारान से क्या मतलब निकाला जा सकता है? 


आगे बढ़ने से पहले आइए यह देखते चलें कि फारान के मैदान का क्‍या 
मतलब है और इसकी असलियत क्‍या है। यह किस जगह का नाम है? 

इस बारे में अरबों की सारी पुरानी लोक-कथाओं और बाद में लिखी 
जाने वाली सारी इस्लामी किताबों में सभी का यह मानना है कि हजरत 
इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह के हुक्म 
से मकके से मिले हुए उस बियाबान में ले गए थे जो फारान के नाम से 
आज तक पहचाना जाता है। 

इस बारे में कुरआन में न फारान है और न पारान। कुरआन में तो बस 
इतना ही लिखा है कि पालने वाले/ मैंने अपने घर वालों को तेरे पवित्र घर 
के पास एक बजर ह घाटी में छोड़ दिया है।/ जिससे बस इतना पता चलता है 
कि हजरत इब्राहीम _ ने इन दोनों को उस बियाबान जगह पर पहुँचा दिया 
था जो बंजर थी और मक्‍के से मिली हुई थी। इसलिए जब तक उस बंजर 
बियाबान का फारान होना साबित न कर लिया जाए तब तक कुरआन की 
यह आयत तौरेत की आयत से मेल नहीं खा सकती। 

किताब सिफ्टे तकवीन, चैप्टर/24 में फारान की जगह इल फारान लिखा 
है मगर यह दोनों एक ही जगरहें हैं। प्राचीन और नए भुगोल से भी यही 
साबित है कि यह वही पहाड़ियाँ हैं जिन्हें सफा, मरवा, बूकूबीस जैसे 
अलग-अलग नामों से जाना जाता है और मकक्‍के के पास में ही है। तोरेत के 
चैप्टर/2, आयत॥6 में फारान से पहले इल शब्द आया है हीब्रू में जिसका 
मतलब खुदा होता है। इससे पता चलता है कि इस जमीन के इस टुकड़े से 
कोई न कोई खुदाई काम जुड़ा हुआ है या जुड़ने वाला है। इसीलिए इन 
पहाड़ों के नाम “ख़ुदा के पहाड़” पड़ गए। अब यह देखना है कि हीब्रू शब्द 
इल का किसी अरबी किताब में भी कहीं कोई सिरा मिलता है या नहीं। 
इसकी रिसर्च करने पर पता चलता है कि मक्के के आसपास जितने पहाड़ हैं 
उन्हें आज भी आलाल ही कहा जाता है और आलाल साफु-साफ इल का 
?|७४०| है जो अरबों ने अपनी बोल-चाल के हिसाब से बना लिया है। इस 
तरह यह बात बिल्कुल साफ्‌ हो जाती है कि ईल फारान असल में उसी 
पहाड़ी सिलसिले का नाम है जो मक्‍के के पास है। इन पहाड़ियों में सफा, 


* सूरए इब्राहीम/37 
? सिफर अल-तकवीन, चैप्टर/2, आयत/१4 
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मरवा, बूकबीस, सौर, हिरा जैसी पहाड़ियाँ आती हैं। यह सारी वह पहाड़ियाँ 
हैं जिनमें से हर एक अल्लाह के चुने हुए किसी न किसी ख़ास बन्दे से जुड़ी 
हुई है। 

बुरा हो इन यहूदियों और ईसाईयों का जिन्होंने अपनी कट्टरपंथी और 
भेदभाव भरी सोच की वजह से ऐसे-ऐसे खुले सुबूतों के बाद भी सिर्फ 
इस्लाम की दुश्मनी में फारान की घाटी और मकक्‍के को एक मानने में बेवजह 
आना-कानी की है और दोनों जगहों को दो अलग-अलग जगरहें माना है। 
साथ ही अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने बे सर-पैर की बातें भी की 
हैं। इसलिए हमारी एक ड्युटी यह भी बनती है कि हम उनकी इन गलत- 
सलत बातों का जवाब ख़ुद उन्हीं की किताबों से दें ताकि दूध का दूध और 
पानी का पानी हो जाए और उनके साथ-साथ सारी दुनिया भी समझ जाए 
कि असल बात क्‍या है। 

इस बात में कोई शक नहीं है कि यहूदियों ने ही कोशिश की थी कि बस 
किसी तरह यह साबित कर दिया जाए कि फारान एक ऐसी जगह है जो 
हिजाज़ व मक्‍के से दूर, बहुत दूर कोई जगह है और वह भी अपनी उसी 
पुरानी जलन की वजह से जो वह हमेशा से इस्लाम के साथ रखते चले आए 
हैं। इन लोगों ने अपनी सारी कोशिश इस बात को साबित करने पर लगा 
दी है कि न फारान हिजाज़ का असली नाम है और न ही यह मक्‍के के 
आसपास कोई जगह है। ऐसा साबित करने के लिए इन लोगों ने सारे 
हथकंडे अपना लिए हैं और दुनिया को ख़ूब बेवकूफ बनाया है जिसका असर 
यह हुआ है कि आज दुनिया भर में फारान का कहीं ठीक से अता-पता ही 
नहीं चल पा रहा है मगर आइए! हम इस कठिनाई भरे रास्ते को आसानी से 
तय करके आगे बढ़ जाते हैं। 

सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हीब्ू शब्द ग्र॒दबिर, अरबी 
शब्द वादी और कुरआनी शब्द गैर ज़ी-जरअ का मतलब एक ही है कि 
नहीं। यहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब एक हैं और इन तीनों शब्दों का 
एक ही मतलब निकालते हैं मगर ख़ासकर ईसाईयों और यहूदियों का जो 
सवाल है वह यह है कि इस वादी (घाटी) की असली जगह मक्‍के के 
आसपास नहीं है बल्कि जब्ल अल-सीना और उसके आसपास से लेकर 
बाबिल व फिलिस्तीन तक जो जगह है वही हजरत इब्राहीम और उनके 
खानदान व समाज के रहने की जगह मानी जाती है। इन लोगों का कहना है 
कि यह सारा इलाका फारान में आता है। इन लोगों की इस बात पर तीन 
सवाल ध्यान में रखना बहुत जरूरी हैं: 

पहला सवाल तो यह कि हजरत इब्राहीम ने हाजरा और इस्माईल को 
कहाँ छोड़ा था? 
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दूसरा सवाल यह कि हाजरा और इस्माईल ने उस बंजर बियाबान की 
किस ख़ास जगह पर पड़ाव डाला था? 

और तीसरा सवाल यह कि हाजरा और इस्माईल जहाँ पहले ठहरे थे 
वहीं ठहरे रहे या वहाँ से कहीं और जाकर बस गए थे? 

पहले वाले सवाल के बारे में हम इस्लाम से पहले या बाद के अरब 
इतिहास पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वैसे यह इतिहास हमारी ही बात को 
साबित करता है। हम इस मामले में खुद ईसाईयों और यहूदियों की किताबों 
से सुबूत ढूँढकर लाएंगे ताकि बात में दम पैदा हो सके। इस मामले में शुरू 
से ही यहूदियों और ईसाईयों ने इस्लाम की दुश्मनी में और हजरत 
इस्माईल के दर्जे को कम करने के लिए बेकार के बहाने बनाए हैं। इसलिए 
ख़ुद उन्हीं की किताबों से यह बात साबित की जाना चाहिए कि फारान मकके 
के आसपास की ही जगह है। 

तौरेत में लिखा हैः 


इस्माईल बड़े हुए और बियाबान में रहने लगे।' 
फिर एक दूसरी आयत में लिखा हैः 
वह (यानी इस्माईल) फारान में बस गए। 


अब इस बात पर रिसर्च की जाना चाहिए कि फारान के बियाबान में वह 
कौन सी जगह है जहाँ हजरत इस्माईल  ठहरे थे। पूरब वालों ने तीन 
जगहों के नाम फारान बताए हैं। पहली वह जगह है जहाँ अब मक्का है 
और उसके आसपास का इलाका क्‍योंकि उस पीरियड में यह जगह बिल्कुल 
बंजर और बेकार थी। दूसरा वह पहाड़ और गाँव है जो पश्चिमी मिम्न या 
अरब अल-हुज्र में है। तीसरा वह शहर जो समरकुंद के पास है। 

पूरब के भुगोल शास्त्रियों की रिसर्च यह हैः 


फारान, जैसा कि तोरेत की इस आयत में लिखा है कि खुदा सीना 
से आया और साईर में पहुँचा और फारान में बुलंद हुआ। साईर, 
फिलिस्तीन 4] एक पहाड़ का नाम है और वह जगह है जहाँ 
हजरत ईसा " पर आसमानी किताब इंजील उतरी थी और फारान 
मक्का और उससे मिले हुए पहाड़ों का नाम है ओर इसके ऊपर 
तौरेत की आयतें सुबूत में मौजूद हैं। इसके बुलंद किए जाने का 
मतलब हजरत मोहम्मद पर कुरआन का उतरना है और फारान 
एक शहर का नाम है जो समरकुद में है। यह भी माना जाता है 


” सिफर अल-तकवीन, चैप्टर/24, आयत/25 
? सिफर अल-तकवीन, चैप्टर/2, आयत/24 
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कि पश्चिमी मित्र के दो शहर फारान और तूर के नाम से जाने 
जाते हैं।' 
फिर याकूत हमवी ने अपनी दूसरी किताब अल-युश्तरक में लिखा हैः 


फारान तीन जगहों के नाम हैं: मकके के पहाड़ों का नाम फारान है 
और कुछ लोग कहते हैं कि हिजाज के सारे ही पहाड़ों का नाम 
फारान है। इनके बारे में तोरेत में आयतें लिखी हुई हैं और उनसे 
हमारे आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद ” की नुबुव्वत का एलान 
होता है। अमीर अबू नम्न बिन माकूला का कहना है कि अबू बक्र 
नस्र बिन अल-कासिम बिन अल-कुजाआ अल-कुज़ाई अल-फूारानी 
अल-स्कंदरी का नाम उसी फारान के पहाड़ों पर पड़ा है और अबू 
अब्दुल्लाह अल-कुजाई अपनी किताब ख़ि-त-दठु गिल्न में लिखते हैं 
कि फारान और तूर पश्चिमी मिम्र के दो जाने-पहचाने शहर हैं। 
साथ ही समरकंंद के पास के एक शहर का नाम भी फारान है। 


हम ने अरबी भुगोल शास्त्रियों की रिसर्च यहाँ लिख दी है ताकि दूसरे 
रिसर्च करने वालों को पता चल जाए कि इस्लामी इतिहासकारों और लेखकों 
ने यहूदी व ईसाई लेखकों के मुकाबले में पूरी सफाई और अच्छी नियत से 
मक्के व हिजाज के पहाड़ों के साथ-साथ उन दूसरी जगहों के नाम भी लिख 
दिए हैं जो फारान के नाम से जाने जाते हैं। अगर इन लोगों की रिसर्च भी 
ईसाईयों और यहूदियों की तरह भेदभाव की नियत से भरी हुई होती तो यह 
लोग भी फारान के बारे में बस इतना ही लिखते कि यह मकके और हिजाज 
के आसपास के पहाड़ों का नाम है। फारान नाम की दूसरी किसी जगह का 
नाम भी न लेते मगर किसी भी तरह के भेदभाव से दूर होकर इन मुसलमान 
इतिहासकारों ने अपनी किताबों में फारान नाम की हर जगह का नाम लिख 
दिया है क्‍योंकि दूसरी जगहों का नाम लिख देने से उनकी रिसर्च पर कोई 
फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि फारान नाम की बस उसी एक जगह और उसी 
एक ख़ास नाम में अल्लाह की अजमत (महानता) दिखाई पड़ती है जिसके 
बारे में तोरेत में बशारत (ख़ुशख़बरी) आई है और बरकतों भरी जगह का 
असली सेंटर भी वही माना जाएगा जहाँ से अल्लाह के दीन का नूर सारी 
दुनिया में फैला है। 

इस बात के सारे सुबूत इकट्ठा हो चुके थे कि किसी भी दूसरी जगह के 
बजाए मक्का व हिजाज ही वह जगह है जहाँ अल्लाह का आखिरी रसूल 
आएगा। इसलिए यहूदियों और ईसाईयों की सारी कोशिश बस यह रही है 
कि किसी न किसी तरह असली जगह को लोगों से छुपा दिया जाए मगर 


* मोजमुल बुल्दान 
? किताब अल-मुश्तरक 
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ख़ुद इन्हीं लोगों की किताबों में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं और बार-बार 
लिखी हुई हैं कि उनकी यह कोशिश कारगर नहीं हो सकी है और न हो 
सकती है। वह दुनिया भर में एक नहीं हजारों जगहों के नाम फारान बताते 
फिरें तब भी क्या होने वाला है? असली फारान वही रहेगा जो है। इन 
लोगों की इन सारी बातों से असली फूारान में कोई कमी नहीं आने वाली। 
अब देखिए! तूर के नाम से दुनिया में सात जगहें मशहूर हैं। इस बारे में 
याकूत हमवी लिखते हैं: 


दुनिया में सात जगहों के नाम तूर हैं यानी तूर पहाड़ों, झरनों और 
शहरों को भी कहते हैं। वह शहर उन सारे छोटे-छोटे क॒स्बों को 
भी अपने अंदर लिए हुए है जो पश्चिमी मिस्र में है और जो उन्हें 
और फूरान नामी पहाड़ को एक दूसरे से अलग करता है।' 
इन सातों जगहों के बारे में अल्लामा शरीफ अल-इदरीस ने अपनी 
किताब नुज़हतुल गुश्ताक में यह लिखा हैं: 
(7) वह घाटी या रास्ता जो लाल सागर के किनारे-किनारे जाता है। 
(2) जो मिस्र से ठीक शम्स को जाता है। 
(3) जो बत्ने गग्रीरा को जाता है। 
(4) जो फारान के बियाबानों को जाता है। 
(5) जो फारान की उन ऊबड़-खाबड़ जगहों के पास है जिनके पश्चिम में 
जज और पूरब में ढयूर है। 
(6) व (7) उन दो पहाड़ों के नाम हैं जो जब्ल अल-तठूर (तूर पहाड़) में 
इला की तरफु है। 
इस तरह साबित हो जाता है कि दुनिया में सात जगहों का नाम तूर है 
मगर असली तूर वही है जहाँ अल्लाह का नूर दिखाई दिया था और उसी 
को आज तक तूर माना भी जाता है। दूसरी जगहों की कोई हैसियत नहीं 
है। बिल्कुल इसी तरह फारान को समझना चाहिए कि दुनिया में कई जगहों 
के नाम फारान हैं मगर असली फारान वही है जहाँ से अल्लाह का दीन 
सारी दुनिया में फैला है। 
अब हम ख़ुद यहूदियों और ईसाईयों की किताबों से साबित करते हैं कि 
चटयल मैदान और हिजाज का इलाका ही फारान है। 
इस्लाम से दुश्मनी हो या बनु इस्हाक्‌ के मुकाबले में बनु इस्माईल को 
नीचा दिखाने की कोशिश, इन्हीं दोनों घिनौनी बातों की वजह से यहूदियों से 
कहीं बढ़कर ईसाईयों ने फारान नाम की असली जगह को दुनिया वालों से 
छुपाने और उन्हें धोखा देने के लिए बड़ी अजीब-अजीब बातें गढ़ दी हैं। 


” किताब अल-मुश्तरक 
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अपनी इस बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने जो सुबूत दिए हैं वह 
तीन तरह के हैं: 

इन सुबूतों की पहली शक्ल यह है कि ईसाई इतिहासकार दुनिया के एक 
टुकड़े को फारान बताते हैं जो बेअरे शेबअ के उत्तर से लेकर सीना पहाड़ 
तक चला गया है। इसकी सीमाएं इन लोगों ने यूँ बनाई हैं: उत्तर में 
कन्आन, दक्षिण में सीना पहाड़, पश्चिम में मित्र और पूरब में सईर पहाड़। 

अब यह लोग अपनी नई रिसर्च में जमीन के इस टुकड़े में अशूर के 
बियाबान, बेअरे शेबअ के मैदान, बादिया-ए-ईताम, सीना के बियाबान, अख्ने 
जबन और ईदाम के रेगिस्तान (यानी सारी दुनिया) को भी ले आए हैं। इन 
सारी बातों से यह लोग बस किसी तरह यह साबित करना चाहते हैं कि 
फारान अरब के उस टुकड़े की तरफ न जाने पाए जो हिजाज़, बतहा या 
मक्‍के के नाम से जाना जाता है क्‍योंकि यही वह जगह है जहाँ से इस्लाम 
की रौशनी सारी दुनिया में फैली थी। 

दूसरी शक्ल यह है कि काविश और फारान दोनों एक ही जगहें हैं। 
काविश वह जगह है जहाँ हजरत इब्राहीम ने बेअरे शेबअ नाम का कुँआ 
खोदा था। 

तीसरी शक्ल यह है कि फारान उस जगह का नाम है जो सीना पहाड़ 
के पश्चिमी ढलाओ की तरफ है। 

यही वह तीन शकलें हैं जिनकी आड़ में असली फारान को यहवदियों से 
कहीं बढ़कर ईसाईयों ने छुपाना चाहा है। 

अपना यह काम करने के लिए इन लोगों ने पहली वाली शक्ल में अशूर 
बियाबान और सीना वगैरा तक को भी मिला दिया है। आइए! तौरेत की 
कुछ आयतों से साबित करते हैं कि इन लोगों का ऐसा कहना बिल्कुल गलत 


(3) तोरेत की पहली आयतः सिफ्र अल-आदाद, चैप्टर/4, आयत/2: 


बनी इस्राईल सीना के बियाबानों से आगे बढ़ गए और फारान के 
बियाबान में ठहर गए। 


तौरेत की इस आयत से सीना के बियाबान और फारान के बियाबान का 
अलग-अलग होना साबित होता है। फिर सीना के बियाबान में फारान के 
बियाबान को या फारान के बियाबान में सीना के बियाबान को मिला देना 
केसे मान लिया जाए या फिर सीना के बियाबान और फारान के बियाबान 
को एक कैसे समझ लिया जाए ? 

(2) तौरेत की दूसरी आयतः ।मिफ़्रे तकवीन, चैप्टर/4, आयत/5-6: 


ला-अम्र मारा गया और वह बादशाह जो उसके साथ आए थे। 
उनको और रिफाईयों को अस्ताराते क्रनीम में और जोजियों को 
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हाहम में और एमियों को सूए क्रनीम में और औरियों को उनके 
शईर पहाड़ में ईल-फारान तक जो बियाबान के किनारे पर है 
मारा और वह फिरकर वापस मसफात यानी काऊस में आए। 


इस आयत से साबित होता है कि अगर फारान के बियाबान को एक 
अलग जगह न माना जाए तो यह आयत किसी काम की नहीं रहेगी। इसी 
आयत से यह भी साफ हो जाता है कि काऊस और फारान दोनों एक ही 
जगह नहीं हो सकतीं क्‍योंकि यह आयत कह रही है कि दुश्मनों को ईल- 
फारान तक मारा और फिर वापस काऊस में आ गए। इससे साबित हो रहा 
है कि फारान एक अलग जगह है और काऊस बिल्कुल एक अलग जगह। 
इसलिए इन दोनों जगहों का एक होना बिल्कुल गलत है। तौरेत की इस 
आयत से ईसाईयों की दूसरी सूरत भी बिगड़ गई है। 

(3) तौरेत की तीसरी आयतः सिफ्रे अल-आदाद, चैप्टर/3, आयत/१-3: 


फिर खुदा ने मूसा से कहा कि लोगों को भेज दो ताकि कन्आन 
की जमीन की जासूसी करें जो मैं बनी इस्राईल को दे रहा हूँ। 
एक-एक आदमी उसके बाप-दादा के फि्रिके में से भेज दो जो 
ओऔस में सरदार है। इस तरह मूसा ने खुदा के हुक्म पर फारान के 
बियाबान से उनको भेज दिया। 


इस आयत से भी वही मतलब निकलता है और जब तक फारान को 
एक अलग जगह न मान लिया जाए तब तक इस आयत का कोई मतलब 
नहीं बनता। 

(4) तौरेत की चौथी आयतः लिफ्ट अल-जादाद, चैप्टर/3, आयत।26: 


फिर मूसा, हारून और बनी इस्राईल वालों के पास फारान के 
बियाबान से काऊस में आए और उन्हें और सारे बनु इस्राईल को 
आकर ख़बर दी और उस जमीन का फल उन्हें दिखाया। 


इस आयत से भी फारान और काऊस दो अलग-अलग जगहें साबित 
होती हैं। 
(5) तौरेत की पाँचीं आयतः 'पिफ्र अल-इस्तिसना, चैप्टर/33, आयत/2: 


यह वह बरकत है जो अल्लाह के बन्दे मूसा ने अपने मरने से 
पहले सारे बनु इस्राईल को दी थी और उसने कहा कि खुदा सीना 
से आया और सईर में उन्हें दिखाई दिया और फिर फारान के 
पहाड़ से उसका नूर (उजाला) सामने आया। हज़ारों हज़ार फ्रिश्तों 
के साथ वह आया और उसके सीधे हाथ में एक शरीअत थी। 
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इस आयत से भी सीना, सईर और फारान तीनों अलग-अलग जगहें 
साबित होती हैं। 
(6) तौरेत की छटी आयतः किताब हीकूक्‌ू, चैप्टर/, आयत/2: 


खुदा तीमान से और वह जो कुदूदूस है, फारान के पहाड़ से 
आया। उसके नूर से आसमान छुप गया। 


इस आयत में भी फारान को एक अलग जगह ही बताया गया है। 
(7) तोरेत की सातवीं आयतः किताबे अव्वल मुलूक, चैप्टर/, 
आयत/१8: 


फिर वह मदयान से निकलकर फारान में आए और फूारान से 
लोगों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह फि्रिऔन के पास गए। 


इस आयत से भी फारान एक अलग जगह ही समझ में आती है और 
ख़ासकर वह जगह जहाँ से मिस्र जाने का रास्ता मिलता है। ध्यान देने की 
बात यह है कि पूरी दुनिया में बस एक अरब ही ऐसी जगह है जो ठीक 
मिस्र के दहाने पर है। 
तौरेत की यह सारी आयतें साफ-साफ बता रही हैं कि फारान का 
बियाबान बिल्कुल एक अलग जगह है जिसे किसी दूसरी जमीन के साथ 
जोड़ा ही नहीं जा सकता। अगर दुश्मनी, जलन और निजी फाएदों से हटकर 
असलियत को सामने रखा जाता तो तौरेत की यह सारी आयतें आसानी के 
साथ मान ली जातीं मगर पता नहीं यहूदियों और ईसाईयों ने इन सारी 
आयतों को कैसे अंदेखा कर दिया है या कैसे जान-बूझकर इनसे अपनी 
आँखें मूँद ली हैं। 
इसलिए हमें यह बात मानना ही पड़ेगी कि फारान को दूसरे शहरों या 
दूसरी जगहों से सिर्फ़ इसलिए मिला दिया गया है ताकि अल्लाह के आख़िरी 
नबी के नूर से जगमगाने वाली जगह को धुंधला कर दिया जाए ताकि 
दुनिया वाले उस असली जगह को समझ ही न पाएं। 
ईसाईयों के इस गलत प्रोपेगंडे की असलियत तो उनकी आसमानी किताब 
में ऊपर लिखी आयतों से ही सामने आ जाती है। अब आइए! आगे बढ़ते 
हैं। 
ईसाईयों का कहना है कि कादिश और फारान एक ही जगह का नाम है 
जबकि यह बात सिरे से गलत है और इस बात का सुबूत भी तौरेत में ही 
मौजूद हैः 
होरियान को भी हराया जो सईर पहाड़ में ईल-फारान तक फैले 
हुए थे और वहाँ से लौटकर बश्पात झरने पर जो कादिश से 
आए। 
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इस आयत ने साबित कर दिया है कि फारान और कादिश एक ही जगह 
का नाम नहीं है बल्कि सही बात यह है कि कादिश और बश्पात एक जगह 
का नाम है ओर दोनों एक ही जगशरहें हैं। 

तीसरी बात यह है कि उनका कहना है कि फारान, सीना पहाड़ की उस 
घाटी का नाम है जो उसके पश्चिम में है। इस प्रोपेगंडे में रेव फारेस्टर का 
बहुत बड़ा हाथ है। 

खुदगर्जी (स्वार्थ) एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ताज्जुब होता है कि इतना 
बड़ा इतिहासकार और इतना बड़ा स्कॉलर भी सिर्फ अपनी धार्मिक आस्थाओं 
को बचाने के लिए ऐसी-ऐसी बेतुकी बातें कर गया है। इस बात में कोई 
शक नहीं है कि सीना पहाड़ की पश्चिमी घाटी में एक ऐसी जगह जरूर है 
जो फारान के नाम से जानी जाती है मगर सवाल तो यह है कि क्‍या यह 
फारान वही बियाबान है जहाँ तौरेत के हिसाब से हजरत इस्माईल अपनी 
माँ के साथ ठहरे थे। अगर यह साबित हो जाए कि यह वह जगह नहीं है 
तब तो मानना ही पड़ेगा के कि यह फारान वह फारान नहीं है जो तोरेत के 
हिसाब से हजरत इस्माईल के ठहरने की जगह थी। 

रेव फारेस्टर ने बेकार में इस बात पर जोर दिया है कि फारान नाम की 
यही जगह वह जगह है जहाँ हजरत इस्माईल आकर ठहरे थे। अपनी इस 
बात के सुबूत में वह तौरेत की वह आयत लेकर आते हैं जो मिफ़्रे तकवीन 
के चैप्टर/25 की आयत/8 है और जो इस तरह हैः 


(ऐ इब्राहीम ) वह लोग (हाजरा और इस्माईल ”) हवैलाह से शूर 
तक ठहरे जो मिस्र के आमने-सामने है ओर उसके ठहरने की 
जगह अपने भाईयों के घरों के पास ही थी। 


रेव फारेस्टर इसका यह मतलब निकालते हैं कि अल्लाह का वादा इसी 
आयत में पूरा हो गया है जबकि इस्माईलियों की आबादी शूर से हवैलाह 
तक अरब के आखिर में यानी मिमप्नर की सीमा से लेकर फुरात नदी के दहाने 
तक फैल गई थी। फारेस्टर की सारी कोशिश बस यह है कि अगर बनु 
इस्माईल सारी दुनिया में भी फैले हुए हों तब भी कोई दिक्कृत नहीं है मगर 
हिजाज़ और मक्का में जो असल फारान है बस वहाँ तक न पहुँचने पाएं 
और किसी भी तरह यह बात साबित न होने पाए कि बनु इस्माईल का 
असली वतन और असली घर हिजाज में मौजूद फारान के बियाबान हैं 
क्योंकि अगर यह बात साबित हो जाए तो फिर हजरत मोहम्मद के आने 
की ख़बर भी साबित हो जाएगी। 

मगर सच यही है कि फारेस्टर की सारी कोशिशें बेकार होकर रह गई। 
फारेस्टर सब कुछ कर लेंगे मगर अरब के भुगोल और उसके नकशे को कैसे 
मिटाएंगे ? उन्होंने हवैलाह को फुरात नदी के दहाने पर रखा है जो कि एक 
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खुली हुई गलती है। इस शहर को बसाने वाला हवैलाह है जिसके बारे में 
तौरेत के सिफ्रे तकवीन के चेप्टर/॥0 की आयत/29 में भी बात की गई है 
कि वह यमन के आसपास का रहने वाला था। अरब के नक॒शे में यह 47" 
४ और 30 मिनट है। पूरब में यह 42" ६& और 36 मिनट है। यह बात 
अरब के उस नक॒शे से भी साबित होती है जो अरब के भुगोल के हिसाब से 
बनाया गया है ओर जो वॉकर (५४३॥८४/)) के बड़े नकशे से छोटा करके 
बनाया गया है। 

इसे भी जाने दीजिए! फारेस्टर ने जो दूसरी गलती की है वह यह है कि 
शूर को अरब अल-हुज्र के पश्चिम में बताया है जबकि असली हीब्रू तौरेत 
में बस दो नाम आए हैं: शूर और अशूर। इन दोनों नामों में सभी ने शूर से 
शाम और अशूर से असीरिया माना है। 

अब तौरेत की इन साफ आयतों से यह बात साबित हो जाती है कि बनु 
इस्माईल दूर-दूर तक फैली हुई उसी जमीन पर ठहरे थे जो उत्तरी यमन से 
लेकर दक्षिणी शाम पर सिमटती है। यही जगह अब हिजाज के नाम से 
जानी जाती है और यही वह जगह है जो उस फारान से पूरी तरह से मेल 
खाती है जिसके बारे में तौरेत में ख़बर दी गई थी। साथ ही यही वह जगह 
है जो ठीक मिस्र के सामने है क्योंकि अगर कोई आदमी वहाँ से असीरिया 
की तरफ जाए तो समझ जाएगा कि मिस्र के सामने जो जमीन है वही 
हिजाज़ है ओर अगर दुनिया के नकशे में मिश्र से असीरिया तक एक लाइन 
खींच दी जाए तो वह ठीक मिस्र के सामने जाकर रूकेगी। 

अब अगर हमारी इस बात को और हमारे इस सुबूत को फारेस्टर की 
किताब में लिखी तोरेत की उस आयत से मिला लिया जाए जिसे उन्होंने 
अपना सुबूत बनाया है कि हुग्हारे जाने के बाद वढ़ अशूुर में ठहरे जो भिश्र 
को सायने है तो पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि उस वक्‍त से लेकर इस 
वक़्त तक मिश्र के सामने हिजाज़ से हटकर जमीन का दूसरा कोई टुकड़ा 
नहीं दिखाई पड़ता और तौोरेत में बनु इस्माईल का घर जमीन का यही टुकड़ा 
बताया गया है जो तौरेत की आयत के हिसाब से मिम्न के ठीक सामने है। 

फारेस्टर बेकार में इसे इसकी असली जगह से उठाकर फुरात के दहाने 
पर ले गए हैं और एक सीधी सी बात समझने में सारी दुनिया को उलझाने 
में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी इस गलत बात को साबित करने के लिए एक 
दूसरा सुबूत भी दिया है मगर वह भी उनके किसी काम का नहीं है। वह 
किताबे अव्वल, तारीखे अय्याम, चेप्टर/5 की यह आयत लेकर आते हैं: 


पूरब की तरफ्‌ उस बियाबन के शुरू में फुरात नदी के किनारे पर 
(बनु इस्माईल) आकर बसे थे क्‍योंकि गुलआद की जमीन में उनके 
पास बहुत सारे जानवर थे और शादल के पीरियड में उन लोगों ने 
अहगरियों पर दावा किया था कि वह लोग उनके कब्जे में आ गए 
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हैं ओर वहाँ आसपास की चारों तरफ की जमीन में आबाद हो 
गए। यह सारी ज़मीन गुलआद में आती थी। 


आगे फारेस्टर इस आयत के बारे में लिखते हैं कि गुलआद, फुरात नदी 
और परशियन गल्फ के पास है। उनका कहना है कि इस आयत से साबित 
होता है कि हजरत इस्माईल यहीं आकर ठहरे थे। आगे चलकर यहीं से 
हजरत इस्माईल की औलाद सारी दुनिया में फैल गई थी मगर सही बात यह 
है कि तौरेत की इस आयत से भी फारेस्टर का कोई मतलब नहीं निकलता 
है क्योंकि इस आयत से जो कुछ पता चलता है वह बस यह है कि बनु 
इस्माईल या बनु हाजरा ने परशियन गल्फ्‌ पर हार का मजा चखा था। यह 
एक एतिहासिक घटना है जिसको कोई भी नहीं नकार सकता मगर यह हार 
हजरत इस्माईल से आठ सौ साल बाद हुई थी। अब जब ऐसा है तो वह 
बात कहाँ साबित होती है जो फारेस्टर ने कही है कि यही वह जगह है जहाँ 
पहले-पहल खुद हज़रत इस्माईल और उनकी माँ आकर बसी थीं। यह घटना 
तो आठ सौ साल पहले की है मगर सुबूत दिया जा रहा है आठ सौ साल 
बाद का। फारेस्टर का यह तरीका बड़ा ही अजीब है। हम भी मानते हैं कि 
हजरत इस्माईल के बाद बनु इस्माईल फुरात नदी और पशियन गल्फ ही 
नहीं बल्कि सारे अरब में फैल गए थे। इस बात को सारे मुसलमान और 
अरब इतिहासकार मानते हैं। इब्ने कृतीबा की किताब गआरिफ में देखिए 
क्या लिखा हैः 


जब हजरत इस्माईल के बाल-बच्चे बहुत सारे हो गए और मकक्‍के 
में उनके रहने के लिए जगह नहीं बची तो वह दूसरे शहरों में 
जाकर बस गए। जिस शहर में भी वह गए अल्लाह ने उन्हें वहाँ 
रहने वालों का सरदार बना दिया और उन्होंने वहाँ से सारे 
अगालीक को निकाल दिया। 


अल्लामा अरज॒की भी अपनी किताब तारीख़े मक्का में ऐसे ही लिखते हैं: 


मकके में रहने वाले बनु इस्माईल मकके में जगह के कम पड़ जाने 
की वजह से मजबूर होकर अपनी रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे 
शहरों में निकल गए थे और वहीं जाकर बस गए थे। 


अरब के सारे इतिहासकार बराबर यह मानते आए हैं कि वक्‍त बीतने के 
साथ बनु इस्माईल मकक्‍के में जगह कम पड़ जाने की वजह से अरब में जगह 
और रोजी-रोटी ढूँढने के लिए दूर-दूर तक फैल गए थे और सारे अरब में 
बस गए थे मगर फारेस्टर की तरह कोई भी पूरबी या पश्चिमी स्कॉलर यह 
बात नहीं लिखता कि यह ख़ास हजरत इस्माईल ' और उनकी माँ ही थीं जो 
शुरू से ही हिजाज़ और मकके को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बस गए 
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थे। फारेस्टर का ऐसा लिखना और लिखकर बताना उनकी उसी लालच और 
कट्टरपंथी सोच का सुबूत है जिस पर हम ऊपर बात कर चुके हैं। 

इतना कहने के बाद हम फारेस्टर की ऊपर कही हुईं बात को खुद उन्हीं 
के धर्म के मानने वालों की किताबों से भी काटना चाहते हैं। आइए! 
0५०/४९/।॥५ १९८५९४४/ ० 4869 के पेज. 299 पर नजर डालते हैं: 


साइफुर (०//५०) ने सीना, सईर और फारान की ख़बर देने 
वाली उन ख़ास आयतों के बारे में कहा है कि ख़ुदा सीना से 
निकला (यानी हीब्रू में शरीअत दी गई जो तोरेत है) और सईर से 
चमका (यानी यूनानी में भी शरीअत दी गई जो बाइबिल है) और 
फारान के पहाड़ से सामने आया (यानी अरबी में भी शरीअत दी 
गई जो कुरआन है)। 


ध्यान रहे कि यह आर्टिकेल इस्लाम के बारे में लिखा गया है और इस 
आर्टिकिल से इस मामले में काफी कुछ समझ में आ जाता है। 0७3/४९॥॥५ 
२९५९४४ का एडिटर एक बहुत बड़ा ईसाई स्कॉलर है और यहूदियों की भाषा 
का जानकार। 

इस ईसाई स्कॉलर की इस बात से साबित हो जाता है कि कुरआन के 
उतरने की जगह और फूारान दोनों एक ही जगहें हैं। सारी दुनिया जानती है 
कि कुरआन मक्‍के में उतरा था। फिर फारान मकके से या मक्का फारान से 
केसे अलग हो सकता है? कुछ लाइनों के बाद फिर यही एडिटर लिखता हैः 


इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि सीना और सईर इस्राईल 
और ईसा की जगह भी बोले जाते हैं और फारान तो साफ-साफ 
अरब के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। 


इन बातों को पढ़ने के बाद तो हर समझदार ईसाई भी कह देगा कि 
फारेस्टर इतनी खुली और साफ-साफ्‌ बातों को जानने और समझने के बाद 
भी जान-बूझकर छुपाना चाहते हैं और बेकार में फारान को खींच-खांचकर 
कभी मिम्न ले जाते हैं और कभी बाबिल में तो कभी फिलिस्तीन में। 

इससे भी बड़ा सुबूत सामरी तौरेत के ट्रांस्लेशन से मिलता है। सामरी 
तौरेत का अरबी ट्रांस्लेशन आरक्यूनन ने 85 में छपवाया था जिसमें बनु 
इस्माईल के बारे में यह बात भी लिखी हुई हैः 


हजरत इस्माईल फारान के बियाबानों (हिजाज़) में जाकर बसे थे 
और उनकी माँ ने एक मिस्नी औरत से उनकी शादी की थी। 


अब हम अपने पढ़ने वालों के भरोसे के लिए इतना और लिख देते हैं 
कि हर आदमी को यह बात समझ लेना चाहिए कि अरब, हिजाज, मक्का 
या काबा जैसे शब्द उस पीरियड तक बने ही नहीं थे। अरब शब्द दसवीं 
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शताब्दी ई. पू. में बना था। हिजाज शब्द तो उसके भी बाद का है। मकके 
का नाम सब से पहले दूसरी शताब्दी में बतलीयूस (0॥279५) के यहाँ 
गुकारिबा के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए तौरेत में इस जगह का नाम 
सिर्फ मदबार लिखा हुआ है और इसी को कुरआन ने गैर ज़ी-ज़रइन (बंजर 
जमीन) कहा है क्‍योंकि इससे हटकर इस जगह का ओर कोई नाम था ही 
नहीं। बहुत आगे चलकर गदबार, बादिया और ग्रैर ज़ी-जरइन घाटी इस देश 
का नाम पड़ गया था। अरब शब्द के मायनी भी बादिया व सहरा यानी 
रेगिस्तान के ही हैं। इसलिए मदबार, बादिया, गैर जी ज़रइन घाटी और 
अरब, इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है। इसलिए अगर तौरेत में लिखा 
है कि हजरत इस्माईल बादिया में बसे थे तो इसका बिल्कुल यही मतलब 
निकलेगा कि वह अरब में ही आकर बसे थे। 


हजरत इस्माईल 7 साल के हो चुके थे 


हजरत इब्राहीम अल्लाह के हुक्म पर और उसके वादे पर हाजरा व 
इस्माईल को मकक्‍के में छोड़कर वापस आ गए थे। जिसके बाद अल्लाह ने उन 
दोनों के रहन-सहन और खाने-पीने का इंतेजाम वहीं कर दिया था। इन 
सारी बातों से अल्लाह पर हजरत इब्राहीम _ के भरोसे को भी आसानी से 
समझा जा सकता है कि उन्हें अल्लाह पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि उस 
बंजर और बियाबान रेगिस्तान में अपने बच्चे और बीवी को छोड़कर वापस 
आ गए थे जबकि कोई भी ऐसी जगह पर अपने बाल-बच्चों को छोड़कर 
नहीं जाएगा क्‍योंकि बिना खाए-पिए भला कौन जी सकता है? 

अब सवाल यह उठता है कि उस वक़्त हजरत इस्माईल की उम्र 
कितनी थी? पूरबी और पश्चिमी दोनों ही इतिहासकारों में इस बारे में भी 
मतभेद है मगर रिसर्च के बाद अब यह बात भी खुलकर सामने आ गई है। 
सारे सुबूतों के बाद अब यह बात कही जा सकती है कि हजरत इस्माईल 
उस वक्‍त १7 साल के हो चुके थे जबकि तौरेत की आयतों से उनकी उम्र 
बहुत कम समझ में आती है मगर फिर इसी तौरेत की आयतों को ध्यान से 
देखा जाए तो हजरत इस्माईल  7 साल के साबित होते हैं। 

तौरेत में लिखा हुआ है कि हाजरा व हजरत इस्माईल को सारा ने घर 
से अलग कर देने का हुक्म उस वक़्त दिया था जब इस्हाक्‌ की दूध-बढ़ाई 
हो चुकी थी। और फिर इसी तौरेत में यह भी लिखा है कि हज़रत 
इस्माईल _ से 72-3 साल के बाद इस्हाकु का जन्म हुआ। इसके बाद इसी 


” सिफर अल-तकवीन, चेप्टर/2, आयत/7 व 40 
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तौरेत में यह भी है कि इस्माईल का ख़तना ॥3 साल की उम्र में किया 
गया था। उस वक्‍त तक इस्हाकु का जन्म भी नहीं हुआ था। इन सारी 
आयतों को एक साथ रखकर देखने से समझ में आ जाता है कि घर छोड़ने 
से पहले हजरत इस्माईल की उम्र 45 साल से कम और १7 साल से ऊपर 
नहीं थी क्‍योंकि एक तो इससे हजरत इस्माईल हजरत इस्हाक्‌ु से तेरह 
साल बड़े साबित होते हैं और फिर यह घटना इस्हाकु की दूध-बढ़ाई के बाद 
की बताई जाती है। इसलिए दो साल यह भी रख लिए जाएं तो इस हिसाब 
से हजरत इस्माईल उस वक्‍त ॥5 साल के जवान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए 
तौरेत की यह आयत किसी भी रिसर्च करने वाले के लिए भरोसेमंद नहीं हो 
सकती कि उस वक़्त हजरत इस्माईल एक दूध पीते बच्चे थे। 

यहूदियों और ईसाईयों को हजरत इस्माईल के बारे में जगह-जगह पर 
बात का बतंगड़ बनाने की आदत सी पड़ गई है। इन लोगों की सारी 
कोशिश यह रही है कि बस किसी तरह हजरत इस्माईल को एक दूध पीता 
बच्चा साबित कर दें। अब अगर उनका इतना छोटा होना साबित हो भी 
जाए तब भी उनके महान होने में कोई कमी नहीं आएगी। तेरह साल ही 
नहीं, अगर वह तेरह महीने के होते तब भी क्‍या फर्क पड़ता। तब भी वह 
अल्लाह के चुने हुए नबी के बेटे और ख़ुद भी नबी ही होते। तेरह महीने 
का बच्चा तो अच्छा-ख़ासा होता है, मुसलमानों के यहाँ कुरआन तो इससे भी 
आगे की बात करता है कि घड़ी भर पहले का एक बच्चा जो अल्लाह की 
तरफ्‌ से रसूल बनाकर भेजा गया था वह अपने झूले में से ही सब लोगों के 
बीच अल्लाह की ताकृत का एलान कर रहा थाः 


बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है 
और नबी बनाया है। मैं कहीं भी रहूँ उसने मुझे बरकत वाला 
बनाया है और उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूँ 
नमाज पढ़ता रहूँ और ज॒कात देता रहूँ। उसने मुझे अपनी माँ के 
साथ अच्छा बर्ताव करने वाला बनाया है और मुझे जुल्म करने 
वाला व बद्नसीब नहीं बनाया है। 


फिर मुसलमानों के मुकाबले में ऐसे खुले सुबूत के बाद भी अल्लाह के 
किसी नबी की उम्र के कम होने को बहाना बनाना और उस नबी को कम 
आंकना बेकार की बात है। जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते पहले वह 
इस इस्लामी मामले को अपनी किताबों में देख लें ओर समझ कर साबित 
कर लें, उसके बाद ही इसे इस्लामी किताबों में ढूँइझने और समझने की 
कोशिश करें। 


” सिफर अल-तकवीन, चेप्टर/॥7, आयत/25 
? सूरए मरयम/30-32 
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तौरेत की आयत के इतने से टुकड़े से कि “बच्चे को उसे (माँ को) 
देकर” यह इतना आसमान सर पर उठा लिया गया है जिससे यह ढिंढोरा 
पीट दिया गया कि अगर इस्माईल उस वक्‍त बच्चे नहीं थे तो हाजरा की 
गोद में क्यों दिए गए? 7 साल के बच्चे को उसकी माँ की गोद में देने की 
जुरूरत नहीं होती है। 

हमारा पहला सवाल यह है कि 77 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को 
उसकी माँ की गोद में दिया जाना तो किसी की समझ में नहीं आता मगर 
आगे चलकर इसी नस्ल की तीसरी पीढ़ी में 45 साल का बच्चा यानी हजरत 
यूसुफ बिन याकूब बिन इस्हाक्‌ जब भेड़ें चराने के लिए जंगल में भेजे गए 
तो छोटा होने की वजह से उनका ध्यान रखने के लिए ग्यारह भाईयों का 
पूरा एक ग्रुप उनके साथ भेजा गया और फिर यही बच्चा जब ॥5 साल के 
बाद 30 साल का होता है तो कठिन से कठिन ख़्वाबों की बिल्कुल 
ठीक-ठीक और सच्ची ताबीर बताता है जिसके बाद अल्लाह की तरफ्‌ से 
इसी यूसुफ को “ऐस यूसुफ्‌/ ठुम बड़े सच्चे छो” का ताज मिलता है। कुछ ही 
दिनों के बाद यही यूसुफ मिस्र के बादशाह बन जाते हैं। 

हजरत इस्माईल का छोटा होना तो तौरेत की इस आयत से साबित 
करने की कोशिश की गई मगर इस आसमानी किताब की आयतों पर जरा 
सा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की गई। रेवरेंड फारेस्टर जैसे इस्लाम के 
कट्टर दुश्मन भी इस मामले में मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। वह 
इस मामले पर लिखते हैं: 


हजरत इस्माईल की ठीक-ठीक उम्र आसानी के साथ पता लगाई 
जा सकती है कि तेरह साल की उम्र में उनका ख़तना हुआ था। 
इस्हाकु का उस वक्‍त जन्म भी नहीं हुआ था बल्कि उसके अगले 
साल उनका जन्म हुआ था। साथ ही हाजरा और उनके बेटे के 
बियाबान में भेजे जाने से पहले इस्हाकु की दूध-बढ़ाई भी हो चुकी 
थी।' 
इस हिसाब से जैसा कि हम ऊपर लिख आए हैं हजरत इस्माईल ' १7 
साल से कुछ कम के साबित हो गए। फूरेस्टर साहब से हटकर तौरेत व 
बाइबिल के बहुत बड़े स्कॉलर । ?९८००।(८४ और १९५ |४५॥९ साफु-साफ लिखते 


हजरत इस्माईल उस वक्‍त १7 साल के थे। इसलिए यह नहीं हो 
सकता कि हाजरा ने उन्हें अपने कंधे पर लिया हो। 


अरब का भुगोल, फूरेस्टर/76 
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युरोप के इन दोनों स्कॉलर्स की इस बात से तो तौरेत की यह आयत ही 
गलत साबित हो जाती है जो यह बताती है कि हाजरा ने उनको अपने कंधे 
पर लिया था और जिस पर यहूदियों व ईसाईयों ने इतना हंगामा मचाया है। 
इन दोनों से हटकर युरोप के एक तीसरे स्कॉलर ने तो सिरे से इसे तोरेत 
की आयत न मानते हुए अपनी बात कुछ यूँ रखी हैः 


इस बात (कंधे पर रख दिया) को ब्रेकिट के अंदर रख दिया गया 
होता जैसा कि बिशप किडर स्टीकहाउस  (छ8॥0० [0 
5६८०४/॥०५५०) और बाबिल ने कहा है (जिससे पता चलता है कि 
यह आयत तौरेत में है ही नहीं) तो इस आयत पर शक ही न 
होता।' 


क्या अब भी यहूदियों और ईसाईयों को तौरेत की इस आयत के बारे में 
कोई शक नहीं होगा ? क्‍या अब भी वह तौरेत में लिखी इन बातों को किसी 
आदमी के हाथ का कमाल मानने के बजाए अल्लाह की आयत ही समझते 
रहेंगे ? 

युरोप के एक और स्कॉलर ने इस बारे में कुछ यूँ लिखा हैः 


हजरत इस्माईल को उस वक्‍कषत बच्चा ही कहा जाता था मगर ॥6 
या 77 साल से कम नहीं होंगे और इसलिए वह अपनी माँ की 
मदद करने की ताकृत रखते होंगे जैसा कि बाद में उन्होंने की भी 
थी। 
युरोप के इन स्कॉलर्स की इन बातों से हम ने ईसाईयों के गलत मतलब 
निकालने और बात को गलत ढंग से दिखाने को पूरी तरह से साबित कर 
दिया है। सच्ची बात यह है कि हजरत इस्माईल को उनके बाबा ने जब 
मकके में छोड़ा ्ा तो वह उस वक्‍त १7 साल के हो चुके थे। इसी वजह से 
हजरत इब्राहीम _ को हाजरा की तरफ से एक तरह का इत्मिनान तो जरूर 
हो गया था कि जवानी की उम्र को पहुँच चुका यह लड़का जरूरत और 
तकलीफ के वक्‍त अपनी माँ की मदद करने के लिए उनके साथ-साथ रहेगा। 
मेरी इस राय को युरोप के स्कॉलर्स की बातों से भी भरपूर ताकृत मिलती है 
जिन्हें अभी हमने ऊपर लिखा है जिनका निचोड़ यह था कि चाहे हजरत 
इस्माईल _ उस वक्त बच्चे ही क्‍यों न कहलाते हों मगर वह 6-7 साल के 
हो चुके होंगे तभी तो अपनी माँ की मदद कर पाएंगे। 
यहाँ तक आने के बाद हम यह बात भी कह देना जरूरी समझते हैं कि 
इस्लामी स्कॉलर्स ने भी हजरत इस्माईल के बच्चा होने को माना है और 


* खुतबाते अहमदिया 
? खुतबाते अहमदिया 
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हदीस की किताब सही दुख़ारी तक में उनके बच्चा होने के बारे में हदीसें 
लिखी हुई हैं। इतिहास की इस्लामी किताबों में हजरत इस्माईल के बचपन 
की बात देखकर ईसाईयों को अपनी बात खुलकर कहने की भरपूर छूट मिल 
गई है मगर उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए कि इस्लामी इतिहासकारों ने 
पुराने जमाने ओर ख़ासकर इस्लाम से पहले के पीरियड की बातें लिखने में 
काफी कुछ यहूदियों और ईसाईयों की किताबों से लिया है। इसलिए मुसलमान 
इतिहासकारों की किताबों का असली सोस एक बार फिर वही ईसाई और 
यहूदी दिखाई पड़ते हैं जिसके बाद यह आसानी से कहा जा सकता है कि 
यह सारी मनगढ़त कहानियाँ ईसाईयों और यहूदियों की ही उड़ाई हुई हैं। 

आइए! अब आगे बढ़ते हैं। अरब इतिहासकारों ने जहॉ हजरत 
इस्माईल के बच्चा होने की बात कही है वहीं ऐसी हदीसें भी लिखी हैं 
जिनसे साबित होता है कि उस वक्‍त हजरत इस्माईल जवानी की उम्र को 
पहुँच रहे थे। 

किताब तबकूते इब्ने खाद की पहली जिल्द के पेज. 24 (जर्मन प्रिंट) पर 
लिखी दो हदीसें हम यहाँ लिख रहे हैं जिनसे हमारी इस बात का पूरा-पूरा 
सुबूत मिल जाएगाः 


इस्माईल बिन अब्दुल्लाह बिन अबी उवैस अल-मदनी ने अपने बाप 
से, उसने अबिल जारूद अल-रबीअ्‌ से, उसने अकबा बिन बिश्र 
से हदीस नकल की है कि बिश्र ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन 

(इमाम मोहम्मद बाक्र) से पूछा कि सबसे पहले किस 
आदमी ने अरबी में बात की थी। इमाम ने उसके जवाब में कहा 
कि इस्माईल बिन इब्राहीम ने और वह तेरह साल के थे। 


इस हदीस से घर छोड़ने और मक्‍के पहुँचने के वक़्त हजरत इस्माईल 
की उम्र तेरह साल साबित होती है। 
किताब तबकूाते इब्ने साद की दूसरी हदीसः 


मूसा बिन दाऊद अब्दुल्लाह बिन अल-हिया से और वह हई बिन 
अब्दुल्लाह से हदीस नकल करते हैं कि मेरी रिसर्च यह कहती है 
कि हजरत इस्माईल का ख़तना तेरह साल की उम्र में किया गया 

था। 
यह हदीस बिल्कुल तौरेत वाली बात कह रही है जिसमें हजरत 
इस्माईल का खतना तेरह साल की उम्र बताया गया है जिसे सब ने माना 
है और यह इस्हाकु के जन्म से एक साल पहले की बात है। हजरत 
इब्राहीम अपने बेटे इस्माईल और उनकी माँ हाजरा को इस्हाकु के जन्म 
के दो या तीन साल बाद मकके में छोड़तहर आए थे। अब जब ऐसा है तो 
फिर भला इस सच्चाई पर कौन शक करेगा कि मक्का पहुँचने के वक्‍त 
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हजरत इस्माईल ” की उम्र 37 साल थी? इन सारी बातों और इन सारे 
सुबूतों के बाद मक्का पहुँचने के वक़्त हजरत इस्माईल को दूध पीता बच्चा 
कहना कितनी घटिया बात लगती है! ? 


मकक्‍के में जमजम के पास बस जाना 


अब हम वापस अपनी पहली वाली बात पर आते हैं। हजरत इब्राहीम 
अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल को अल्लाह के 
भरोसे छोड़कर अपने घर वापस चले गए थे। फिर अल्लाह ने उन दोनों के 
रहने-सहने और आराम का सामान भी वहीं अपने ख़ास करम से पहुँचा 
दिया था जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसके आगे किताब 
अजुल करणआन में यूँ लिखा हैः 


फिर जुरहुम कृटुम्ब के कुछ आदमियों का उधर से गुजर हुआ। 
उन्होंने वहॉ परिंदों को मंडलाते हुए देखा तो वह समझ गए कि 
यहाँ पानी मिल जाएगा। एक आदमी को पानी की खोज में भेजा 
गया और उसने आकर बताया कि हा! उधर पानी मिल जाएगा। 
सब के सब पानी के पास पहुँच गए। फिर इस्माईल की माँ से 
वहाँ रहने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि आराम से यहाँ रह 
सकते हो लेकिन पानी पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। इब्ने 
अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि इस्माईल 
की माँ को उन लोगों का आना बड़ा अच्छा लगा था क्‍योंकि वह 
तो पहले ही से चाहती थीं कि कुछ लोग आकर वहाँ रहने लगें। 
बहरहाल वह लोग भी रहने लगे। लड़का जब जवान हुआ और 
उसने उन लोगों से अरबी सीखी तो उन लोगों (जुरहुम वालों) को 
बड़ा अच्छा लगा। उन लोगों ने उसके जवान होने पर अपनी एक 
लड़की भी उससे बियाह दी थी। 


किताब सह्ली बुख़ारी में इस बात को बहुत खुलकर नहीं लिखा गया है। 
इसलिए अब हम इसी बात को किताब मवाह़िब अल-लद्गन्निया की इस हदीस 
से लिख रहे हैं: 

बनु जुरहुम, अ-र-बुल आरिबा का एक बड़ा कुृटुम्ब है। यह कृटुम्ब इधर 
ही आकर बस गया था। अरबों के लिए सारी दुनिया में पानी से बढ़कर 
कोई चीज नहीं होती थी। उन लोगों ने जब जमज़म का साफु-सुथरा पानी 
देखा और वह भी एक होज में तो बड़े खुश हुए। फोरन उसकी तरफ दौड़ 
पड़े। वहाँ पहुँचकर उनकी नजर हजरत हाजरा पर पड़ी। वह उस हौज से 
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मिले हुए एक छोटे से टेंट के पास बैठी हुई थीं। वह टेंट पानी से भरे हुए 
उस हौज के बिल्कुल पास लगा हुआ था। असल में हजरत हाजरा ने उस 
पानी को चारों ओर से घेर दिया था जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके 
हैं। इस बारे में किताब सही बुख़ारी में एक हदीस यह है कि अल्लाह के 
रसूल हजरत मोहम्मद ने कहा था कि अगर हाजरा उसे चारों ओर से घेर 
न देतीं तो वह पानी हमेशा खुला हुआ बहता रहता। हजरत हाजरा उस 
वक्‍त अपने टेंट के पास बैठी अपने बेटे की राह देख रही थीं और वह 
शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। बनु जुरहुम थे तो गंवार ही और जुरहुम 
ही क्या आमतौर पर उस वक्‍त सारा अरब ही गंवार था मगर पानी की 
कमी होने की वजह से पानी के लिए उनके बीच पुराने जमाने से ही यह 
रस्म चली आ रही थी कि वह पानी के मालिक से पूछे बिना उसका पानी 
किसी भी हाल में नहीं ले सकते थे और इसकी वजह यह थी कि बिना पूछे 
पानी ले लेने की वजह से बहुत सारे ख़ानदानों और कुटुम्बों में बड़ी भयानक 
ख़ूनी लड़ाईयाँ व जंगें हो चुकी थीं जिससे कुटुम्ब के कुटुम्ब बर्बाद हो गए थे 
और मिट गए थे। इसी वजह से आज तक भी अरब में किसी झरने, तालाब 
या किसी कुएं को उसके मालिक की इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं किया 
जा सकता। 

इसी लिए बनु जुरहुम ने हजरत हाजरा से पानी लेने का सवाल किया 
था जो उन्होंने बिना किसी देरी के उन्हें लेने दिया था। 

अरब के रेगिस्तान के प्यासों को जहॉ पानी मिल जाता था वह वहीं के 
हो रहते थे। इसलिए यह लोग भी जब अपने घर वापस गए तो वहाँ जाकर 
उन्होंने अपने कुट॒ुम्ब वालों को सारी बात बताई। उधर उनके यहाँ पानी की 
बहुत कमी थी इसलिए वह सब अपना घर-बार छोड़कर हजरत हाजरा और 
उनके बेटे इस्माईल से पूछकर वहीं रहने लगे थे। 


हजरत इब्राहीम ” मक्का आते रहते थे 


हजरत इब्राहीम अपने बीवी-बच्चे को अल्लाह के सहारे मकके में तो 
छोड़ गए थे मगर वह उन दोनों से बिल्कुल अलग नहीं हो गए थे जैसा कि 
यहूदियों और ईसाईयों ने समझ लिया है और फिर सारी दुनिया को यह 
बेकार की बात भी समझाना चाही है कि ऐसा बेदर्द भला कौन होगा जो 
अल्लाह के नबी के इस काम को अच्छा समझेगा ? यहूदियों को और उनके 
पीछे-पीछे ईसाईयों को तो हजरत हाजरा और इस्माईल ” से बहुत पुरानी 
दुश्मनी है जो उनके दिल में बैठी हुई है। इसीलिए किसी भी तरह उन्हें नीचा 
दिखाना वह अपना जन्मसिद्दर अधिकार समझते हैं। अरब की सारी पुरानी 
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किताबें और निशानियाँ साबित कर रही हैं कि हजरत इब्राहीम एक बार 
नहीं बल्कि तीन बार मक्‍के आए थे। वहॉ आकर अपने बाल-बच्चों को 
देखा-भाला था, उनका हाल-चाल पूछा था और फिर वापस चले गए थे। 
पहली बार उस वक्‍त आए थे जब हजरत इस्माईल ” की शादी हो चुकी थी 
मगर बाप को बेटे का यह रिश्ता पसंद नहीं आया था और इसे तोड़ने का 
हुक्म देकर वापस चले गए थे। दूसरी बार आए तो हजरत इस्माईल की 
दूसरी नई शादी को बहुत अच्छा बताया था। तीसरी बार आए तो ख़ान-ए- 
काबा बनाया था, लोगों को हज करना सिखाया था और दूसरी दीनी बातें 
सिखाई थीं। 
इब्ने साद ने अपनी किताब तबकात में इस बारे में यह लिखा हैः 


हजरत इब्राहीम _ तीन बार मक्का आए थे और जब आखिरी बार 
आए तो वहाँ लोगों को हज करने का तरीका भी सिखाया था। 


इस हदीस से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। बस इतना समझ में आता 
है कि हजरत इब्राहीम _ तीन बार मक्का आए थे और आखिरी बार आए थे 
तो लोगों को हज करने के लिए भी बुलाया था। अगर तीसरी बार आने की 
थोड़ी सी वजह पता भी चलती है तो पहली और दूसरी बार की कोई वजह 
पता नहीं चलती। इसलिए यह जानना जरूरी है कि हजरत इब्राहीम पहली 
और दूसरी बार मक्के क्‍यों आए थे? इसका जवाब हम किताब सही बुख़ारी 
और तारीख़े तबरी से ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं: 


फिर उन्हीं के ख़ानदान में इस्माईल की शादी कर दी। इब्ने अब्बास 
का कहना है कि जब हजरत इब्राहीम आए तो पूछा कि इस्माईल 
कहाँ हैं? उनकी बीवी ने कहा कि वह शिकार के लिए गए हुए 
हैं। हजरत इब्राहीम ने कहा कि जब वह आएं तो उनसे कह 
देना कि अपने घर के किवाड़ बदल डालें। जब इस्माईल आए तो 
उनकी बीवी ने उन्हें सारी बात बता दी। हजरत इस्माईल ने 
कहा कि वह (किवाड़) तुम्हीं हो। तुम इसी वक्‍त मेरा घर छोड़कर 
अपने घर वालों के पसा चली जाओ। फिर हजरत इब्राहीम 
(दूसरी बार) आए तो फिर इस्माईल के बारे में पूछा कि वह कहाँ 
हैं? उनकी (दूसरी) बीवी ने कहा कि शिकार के लिए गए हुए हैं। 
इतना कहकर उस औरत ने कहा कि अंदर आइए और कुछ खा- 
पी लीजिए। हजरत इब्राहीम ने पूछा कि तुम्हारे पास खाने-पीने 
के लिए क्‍या है? इस्माईल ” की बीवी ने कहा कि गोश्त है और 
पीने के लिए पानी। इतना सुनकर हजरत इब्राहीम ने कहा कि 
अल्लाह तुम्हारे खाने-पीने में बरकत करे! 
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इब्ने अब्बास का कहना है कि हज़रत मोहम्मद ने कहा है कि 
हजरत इब्राहीम ने उनके लिए एक आम दुआ मांगी थी। 


इस्माईल ” की जुरहुमी और मिस्त्री बीवी 


इस हदीस से यह बात साबित होती है कि हजरत इब्राहीम ' दो बार 
अपने घर वालों का हाल-चाल जानने के लिए कन्‍्आन से मक्का आए थे। 
साथ ही यह भी पता चलता है कि हजरत इस्माईल ” ने अपने बाबा के 
कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक देकर एक दूसरी औरत से शादी 
कर ली थी। यह दोनों ही बीवियाँ जुरहुम की लड़कियाँ लगती हैं मगर तौरेत 
में इसके बिल्कुल उलट लिखा हुआ है। उसमें साफ-साफु लिखा है कि उनकी 
बीवी मिस्नी थीं। हो सकता है कि अरब इतिहासकारों ने इस मामले में ज़्यादा 
रिसर्च न की हो। सर सैय्यद अहमद खाँ ने तौरेत वाले मत के बारे में जो 
बात कही है वह इस तरह से हैः 


हमारे पास इस बात को मान लेने का पूरा-पूरा सुबूत है कि इस 
हदीस में जो पहली वाली बीवी के बारे में कहा गया है कि वह 
जुरहुम की थी ठीक नहीं है। पहली बीवी एक मिम्नी औरत थी 
और यही वजह रही होगी कि उस औरत से शादी करना हजरत 
इब्राहीम को अच्छा नहीं लगा होगा। यह भी हो सकता है कि 
शुरू में जुरहुम ने अपनी किसी लड़की से हजरत इस्माईल की 
शादी करने से मना कर दिया हो क्योंकि वह इस्माईल को दूसरी 
कोम का मानते होंगे मगर फिर बहुत दिनों तक एक साथ रहने से 
उनकी यह सोच बदल गई होगी। इसलिए जरूर उनकी दूसरी बीवी 
जुरहुम से ही रही होगी। 


हमें इस मामले में ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है क्‍योंकि हमें 
अपनी इस किताब में हजरत इस्माईल की बस उसी बीवी के बारे में बात 
करना है जिससे हजरत इस्माईल की नस्ल आगे बढ़ी थी। यह बात सब 
मानते हैं कि जिस औरत से इस्माईल की नस्ल आगे बढ़ी वह जुरहुम की 
ही थीं जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्हाकु ने अपनी किताब सीरते इब्ने 
ब्शिाम में राजला बिन्ते मजाज बिन अम्र अल-जुरहमी बताया है और 
किलबी ने राअला बिन्ते यशजुब बिन यारूब लिखा है। इन दोनों ने इस 
दूसरी बीवी का नाम तो एक ही बताया है, फर्क है तो बस बाप के नाम में 
और रिसर्च के बाद वह भी एक ही नाम साबित हो जाता है। 
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अब यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि तौरेत में हजरत इस्माईल की 
बीवी के तौर पर जिस मिस्री औरत का नाम आया है उससे उनकी शादी हुई 
भी थी या नहीं ? अगर हुई थी तो अरब की पुरानी किताबों में उसके बारे 
में कहीं कुछ मिलता भी है या नहीं ? इसके लिए हम किताब तब्काते इब्ने 
साद का यह पैराग्राफ लिख रहे हैं: 


किलबी कहते हैं कि हज़रत इस्माईल ” की एक बीवी अमालीक 
वालों से थीं, सैदी की लड़की और यह वही थीं जिनके बारे में 
इब्राहीम_ ने अपने बेटे इस्माईल से कहा था कि इस औरत से 
अलग हो जाओ और वह अपनी उस बीवी से अलग हो गए थे। 
उस औरत के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। 


इस पैराग्राफु से हजरत इस्माईल ” की एक बीवी का जुरहुम से हटकर 
किसी दूसरी कौम का होना साबित हो जाता है। यह किताब उन्हीं अमालीकु 
से बता रही है जबकि तौरेत में लिखा है कि वह मिम्नी थीं। तौरेत की 
तफुसीर करने वालों को शायद अमालीक्‌ शब्द ने शक में डाल दिया है और 
वह अमालीक्‌ु से वह अमालीक्‌ समझ बैठे हैं जो मिस्र में रहते थे। इसी 
वजह से इन लोगों ने कह दिया है कि वह औरत मिस्नरी थीं मगर यह एक 
खुली हुई गलती है। हजरत इस्माईल की पहली बीवी मिस्र के अमालीक्‌ से 
नहीं बल्कि मक्के में रहने वाले अमीलीक्‌ ख़ानदान की बेटी थीं। किलबी ने 
अपनी किताब में उनकी वंशावली इस तरह से लिखी हैः राअला बिन्ते 
यशजुब बिन यारूब। यह यशजुब यमन का बादशाह और वहाँ के मशहूर 
बादशाह सबा दि ग्रेट का पुरखा था। इन्हीं लोगों का एक ख़ानदान अमीलीक 
के नाम से मशहूर था जो जुरहुम के बाद मक्के में आकर बस गया था।' 

यशजुब के बारे में जानने के बाद अब जरा यारूब के बारे में भी जान 
लेते हैं। यार्ब वही आदमी है जिसका दूसरा नाम जुरहुम है। इन सारी बातों 
को सर सय्यद ने अपनी किताब में बहुत सारी जगहों पर लिखा है जिसका 
एक नमूना यह हैः 


पश्चिमी और पूरबी इतिहासकारों की रिसर्च से यह बात साबित हो 
चुकी है कि यारूब और जुरहुम एक ही आदमी के दो नाम हैं। 
यह भी साबित हो चुका है कि यारूब की नस्ल की बहुत सारी 
ब्रांचेस बनु जुरहुम में भी आती हैं। 

एक दूसरी जगह वह लिखते हैं: 


' अबुल फिदा और इब्ने असीर 
? खुतबाते अहमदिया।/67, लाहौर प्रिन्ट 
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अ-र₹-बुल आरिबा वह कोमें हैं जिनकी नस्ल यकृतान और कृहतान 
से चली है और अरब के सारे कृट॒ुम्ब इसी नस्ल से निकले हैं। 
हिम्यर भी इन्हीं का एक कुटुम्ब है और बनु हिम्यर ही में से एक 
कुटुम्ब अमालीक्‌ के नाम से भी जाना जाता था जो मकक्‍के में रहता 
था। 
इस तरह अगर अरब के इतिहास की पुरानी किताबों में यह लिखा हुआ 
मिलता है कि उनकी दोनों बीवियाँ जुरहुम कुटुम्ब की ही थीं तो इस बात को 
गलत नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि किलबी ने हजरत इस्माईल ” की पहली 
बीवी को अमालीकु कुटुम्ब का बताया है जो ख़ुद रिसर्च के बाद जुरहुम 
कुटुम्ब ही साबित होता है। अगर तोरेत में लिखी हुई बात मान ली जाए कि 
उनकी पहली बीवी मिम्र की थीं तो हम उनकी पहली बीवी को भी अरब 
साबित करने पर तैयार हैं। 
इस बारे में किताब अजुल कुरआन में यह रिसर्च लिखी हुई हैः 


हजरत इस्माईल की बीवी का जुरहुमी या मिम्नी होना कोई बड़ी 
बात नहीं है। उस पीरियड में यही अरब मिस्र पर हुकूमत कर रहे 
थे। इसलिए वह औरत जुरहुम कुटुम्ब की भी हो सकती है और 
मिस्री भी। 


हम इस किताब में लिखी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं मगर सर 
सय्यद अहमद की बात को बिल्कुल नहीं मानते जिन्होंने साफु ठुकरा दिया है 
कि हजरत इस्माईल की पहली बीवी जुरहुम की थीं जबकि हम उन्हीं की 
बात से ऊपर साबित कर चुके हैं कि चाहे वह औरत मिस्री हो या 
अमीलीकी मगर फिर भी उसे अरब ओर जुरहुमी ही माना जाएगा। ऐसा सर 
सैय्यद अहमद ने जरूरत से बढ़कर तौरेत पर भरोसा करने की वजह से 
किया है जो उनकी किताबों में जगह-जगह देखने को मिल जाता है। 


खान-ए-काबा 


हजरत इब्राहीम _ के दो बार मक्का आने के बारे में हम ऊपर काफी 
कुछ लिख चुके हैं। अब उनके तीसरी बार मक्का आने के बारे में लिखने 
की बारी है। नि 

इस बार जो हजरत इब्राहीम _ मक्का आए तो ऐसा लगता है कि पहली 
और दूसरी बार वह अपने बाल-बच्चों का हाल-चाल जानने आए थे मगर 


' खुतबाते अहमदिया/524, लाहौर प्रिन्ट 
? अर्जुल कुरआन, 2/52 
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तीसरी बार जो आए थे तो अब अल्लाह का एक बहुत जरूरी हुक्म पूरा 
करने के लिए आए थे। अल्लाह का यह हुक्म इसलिए था ताकि सारी दुनिया 
में अल्लाह का दीन फैला दिया जाए। हजरत इब्राहीम का यह काम अपने 
आप में इस बात का एक बहुत बड़ा सुबूत है कि अल्लाह के यहाँ हजरत 
इब्राहीम _ का दर्जा बड़ा ही ऊँचा था। 

आइए! अब इस बारे में ओर जानकारी के लिए किताब सही बुख़ारी की 
पिछली वाली हदीस का बचा हुआ टुकड़ा पढ़ते हैं: 


जब फिर हजरत इब्राहीम आए और इस्माईल _ को ढूँढा तो उन्हें 
जमजम के पीछे पाया जहाँ आबे जमज़म (जमजम का पानी) है 
इसमाईल, जमजम कुएं की मरम्मत कर रहे थे। हजरत 
इब्राहीम _ ने इस्माईल से कहा कि मेरे ख़ुदा ने मुझे हुक्म दिया 
है कि मैं उसके लिए एक घर बनाऊँ। हजरत इस्माईल ने कहा 
कि जैसा अल्लाह ने कहा है वैसा ही कीजिए। हजरत इब्राहीम ने 
कहा कि अल्लाह ने यह भी कहा है कि इस काम में तुम मेरी 
मदद करो। 


इब्ने अब्बास का कहना है कि हजरत इस्माईल ” ने वैसा ही किया 
जैसा हजरत इब्राहीम ने उनसे कहा था और यह भी कहा है कि 
दोनों बाप-बेटे उसी वक्त उठ गए। हजरत इब्राहीम घर बनाते 
जाते थे और हजरत इस्माईल पत्थर ढो-ढोकर देते जाते थे और 
दोनों कहते जाते थेः ऐ पालने वाले! हम दोनों के इस काम को 
कुबूल कर ले क्योंकि तू सुनने वाला भी है और जानने वाला भी। 
जब बुनियादें इतनी ऊँची हो गई कि हजरत इब्राहीम खड़े होकर 
पत्थर नहीं रख पा रहे थे तो एक ऊँचे से पत्थर पर खड़े होकर 
दीवार पर पत्थर रखने लगे। इसी पत्थर को आज तक गयकूामे 
इब्राह्मीय (इब्राहीम . की जगह) कहा जाता है। इस्माईल पत्थर 
उठा-उठाकर इब्राहीम को देते जा रहे थे। दोनों अपने काम में लगे 
हुए थे और कहते जा रहे थे कि ऐ पालने वाले! हमारे इस काम 
को कुबूल कर ले क्‍योंकि तू सुनने वाला भी है और जानने वाला 
भी। 


इस्लामी इतिहासकारों ने तरह-तरह से ख़ान-ए-काबा के बनने के बारे में 
लिखकर अपनी मोहब्बतों का सुबूत दिया है मगर हम उन सारी बातों को 
छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अब ख़ान-ए-काबा के उस सीधे-साधे से 
डिज़ाइन और शक्ल पर बात करते हैं जो हजरत इब्राहीम और हजरत 
इस्माईल ” ने अपने हाथों से बनाई थी। इस बारे में अल्लामा अ-र-ज॒की यूँ 
लिखते हैं 
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ख़ान-ए-काबा बनना शुरू हो गया था। उसकी ऊँचाई 9 गज थी 
और (एक तरफ की) चौड़ाई 32 गज जो झरुक्‍ने असवद से लेकर 
छूक्‍ने शागी तक है और यह दीवार यकामे हिज्र से मिली हुई है। 
दूसरी तरफ की चौड़ाई रूक्‍ने शामी से रूक्‍ने ग्रबीं तक 22 गज है 
और इससे भी यगकामे हिज्र मिला हुआ है और पीछे की चोड़ाई 
रूकने गर्बी से रूक्‍ने यमानी तक 3। गज और दूसरी तरफ्‌ रुकने 
यमानी से लेकर रूक्‍ने असकद तक 20 गज है। 


नीचे दिया हुआ नक्शा इसी हिसाब से तैयार किया गया है जिसे देखकर 
आसानी से समझ में आ जाएगा कि हजरत इब्राहीम के हाथों बना हुआ 
ख़ान-ए-काबा कैसा था। 


20 गज 22 गज 
हफ़र अल-नज़्र (नज़र चढ़ाने की जगह) 


॥ 
रूक्‍ने यमानी 34 गज रूक्‍्ने ' गर्बी 
॥ 





हजरत इब्राहीम _ ने जो काबा बनाया था वह बस ऐसा ही था जिस पर 
न छत थी और न उसमें चौखट या दरवाजा और कुंडी वगैरा थी। अल्लाह 
का यह घर बड़ा सीधा-साधा सा बनाया गया था। काबे के अंदर एक गढ़ा 
सा भी बनाया गया था जिसमें चढ़ावे की चीजें रखी जाती थीं। यूँ तो यह 
इमारत चौकोर जरूर थी मगर इसकी चारों दीवारें बराबर नहीं थीं इसलिए 
इसे स्कवॉयर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। 


हज 
किताब तारीख़े अज़की में लिखा है कि जब यह इमारत पूरी होने वाली 


थी तो हजरत इब्राहीम ” ने अपने बेटे से कहा कि ऐ इस्माईल! एक ऐसा 


* अख़बारे मक्का/3 
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पत्थर और लेकर आओ जिसके लगने के बाद लोग वहीं से काबे का तवाफ 
करना (काबे के चक्कर लगाना) शुरू करें। 


हज अल-अस्वद (काला पत्थर) 


एतिहासिक हिसाब से इस पत्थर की बस इतनी ही हैसियत है जितनी 
अभी ऊपर वाले पैराँग्राफ में बताई गई है। 

इससे हटकर इस पत्थर के बारे में जितनी भी बातें इस्लामी किताबों में 
लिखी हुई हैं वह सब आस्था के हिसाब से चाहे कितनी ही सही क्‍यों न हों 
मगर एतिहासिक रूप से ऐसी नहीं हैं कि उन्हें यहाँ लिखा जाए। 

जब ख़ान-ए-काबा बन गया तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को यह 
हुक्म दियाः 


तुम हमारे घर का तवाफ करने वाले, कियाम करने वाले और रूक्‌ 
व सजदा करने वाले के लिए इसे पाक बना दो। 


यह हुक्म आते ही हजरत इब्राहीम ने “लब्बैक'” कहा था जिसके बाद 
उसी दिन से लेकर आज तक अरब में यह रस्म हो गई कि जैसे ही हाजी 
ख़ान-ए-काबा के पास जाएं तो लब्बैक कहना शुरू कर दें। इसी को तल्बीह 
कहते हैं। बे 

हजरत इब्राहीम _ ने हज का एलान करने के लिए यह तरीका चुना था 
कि यकूामे इब्राहमीम (और कुछ किताबों के हिसाब से कोहे अरफातो पर 
चढ़कर सब लोगों को ख़ान-ए-काबा का तवाफ्‌ करने के लिए बुलाया था। 

सब से पहले जिस ख़ानदान ने हजरत इब्राहीम की इस पुकार पर हाँ 
कहा था वह बनु जुरहुम थे। 

किताब तब्काते इब्ने साद में लिखा हैः 

सब से पहले जुरहुम वाले ईमान लाए थे और इसके बाद अमालीक्‌ 
खानदान इस्लाम लाया था। उनके इस्लाम लाने के बाद हजरत इब्राहीम ने 
मकक्‍के के आसपास बसने वाले ख़ानदानों को अपने लाए हुए दीन के बारे में 
बताना और समझाना शुरू कर दिया था। साथ ही हज व तवाफ्‌ करने का 
तरीका भी सिखाया था। हे 

यहीं से हजरत इब्राहीम _ का लाया हुआ दीन फैलना शुरू हो गया था। 


* अख़बारे मक्का।29 
? सूरए हज/26 
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अल्लाह के नाम पर बेठे की कुरबानी' 


कुरआन में इस बारे में यूँ लिखा हुआ हैः 


इब्राहीम ने कहा कि मैं अपने पालने वाले की तरफ जा रहा हूँ। 
वही मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ पालने वाले! मुझे एक अच्छा बेटा दे 
दे! फिर हम ने उन्हें एक अच्छे बेटे की खुशख़बरी दी। फिर जब 
उनका वह बेटा उनके साथ दौड़-धूप करने के लायक हो गया तो 
उन्होंने कहा कि ऐ बेटा! मैं ख़्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें जिबह 
कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम इस बारे में क्‍या सोचते 
हो ? बेटे ने कहा कि बाबा! आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे 
पूरा कीजिए। इन्शाअल्लाह! आप मुझे सब्र करने वालों में से 
पाएंगे। फिर जब दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को माथे के 
बल लिटा दिया और हम ने आवाज दी कि ऐ $ इब्राहीम! तुम ने 
अपना ख़्वाब सच कर दिखाया। हम इसी तरह अच्छे काम करने 
वालों को जजा (बदला) देते हैं। बेशक! यह बड़ा खुला हुआ 
इम्तेहान है और हम ने इसका बदला एक बड़ी कुरबानी को बनाया 
है। 


किताब तफूसीरे बैजावी और रबीउल अबरार में लिखा है कि जिस दिन 
हजरत इब्राहीम _ ने यह सच्चा ख्वाब देखा था वह अरबी महीने जिलहिज्जह 
की आठवीं तारीख़ थी। इसीलिए आठवीं जिलहिज्जा को इस्लामी दुनिया में 
यौय अल-तरवीह कहते हैं। इसके बाद नवीं जिलहिज्जह को गकामे अरफात 
में फिर ऐसा ही ख्वाब दिखाया गया और उसी दिन हजरत इब्राहीम ने 
अपने बेटे से कहा कि मैं दो दिन से ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ। मुसलमान 
स्कॉलर्स का मानना है कि नवीं जिलहिज्जह को इसीलिए यौस अल-अरफरा 
कहा जाता है। उस रात भी शायद हजरत इब्राहीम. अरफात में मनासिको 
अरफूत पूरे करने, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने, उन्हें अल्लाह 
की इबादत का तरीका सिखाने ओर ख़ान-ए-काबा में हज करने में लगे होने 
की वजह से अल्लाह के उस हुक्म को पूरा नहीं कर सके थे जो उन्हें ख्वाब 
में दिया गया था। दसवीं की रात को सोए तो फिर वही ख्वाब देखा। अब 
तो अल्लाह के इस सच्चे बन्दे की मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा कि सालों 
साल की दुआओं से मिलने वाले अपने बेटे को मिना में ले जाकर छुरी के 
नीचे रख ही दिया। जब से यह दुनिया बनी थी तब से लेकर अब तक 


” बलिदान 
* सूरए साफ़्फात।/99-407 
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अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के लिए ऐसी कुरबानी किसी ने नहीं दी 
थी। ऐसा नमूना पूरी दुनिया में फिर कभी नहीं मिला। इससे पहले भी 
हजरत इब्राहीम. का इम्तेहान कई बार हो चुका था और हर बार बड़ी से 
बड़ी मुसीबत में अल्लाह का यह नबी पूरी तरह से कामयाब होकर बाहर 
निकला था। अब हजरत इब्राहीम का यह आख़िरी इम्तेहान था और सब 
से बड़ा इम्तेहान। यह एक ऐसा इम्तेहान था जिसके बाद अल्लाह ने भी 
कुरआन में हजरत इब्राहीम की तारीफ इस तरह से की 


ऐ इब्राहीम! तुम ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम इसी तरह 
अच्छे काम करने वालों को जजा (बदला) देते हैं। बेशक! यह बड़ा 
खुला इम्तेहान है और हम ने इसका बदला एक बड़ी कुरबानी को 
बनाया है। 


मक्‍के से वापसी और इब्राहीम का इस दुनिया से जाना 


जिस वक़्त काबा बन रहा था उस वक्‍त हजरत इब्राहीम की उम्र सौ 
साल से ऊपर हो चुकी थी। हज़रत इस्माईल की उम्र उस वक्त तीस साल 
की बताई जाती है। ख़ान-ए-काबा बनाने, अल्लाह का दीन फैलाने, हज 
करने का तरीका सिखाने और दूसरे काम पूरे करने के बाद हजरत 
इब्राहीम  मक्के से सीरिया की तरफ वापस चले आए थे और वहाँ पहुँचकर 
थोड़े दिनों के बाद अचानक उनकी आँख बंद हो गई थी और वह इस दुनिया 
से सिधार गए थे। इस बारे में इस्लामी इतिहासकार यह लिखते हैं 

अपनी आदत के हिसाब से एक बार हजरत इब्राहीम ने बहुत सारे 
लोगों की दावत की। जब सारे मेहमान आ गए और एक साथ बैठकर खाना 
खाने लगे तो हजरत इब्राहीम ने उन्हीं लोगों के बीच एक ऐसे बहुत ही 
बूढ़े आदमी को भी देखा जिसके पूरे बदन में कपकपाहट थी। वह अपने 
कांपते हुए हाथ से खाना खाना चाहता था मगर हाथ में कपकपाहट की 
वजह से उसका हाथ उसके मुँह तक पहुँच ही नहीं पा रहा था बल्कि कभी 
तो उसके माथे, कभी गाल और कभी नाक को छू जाता था। उसके साथ 
एक दूसरा आदमी भी बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह आदमी 
उस बूढ़े की मदद करने के लिए उसके साथ रहता था। बहरहाल जब उसके 
साथी ने उसे खाना खिलाना शुरू किया तब जाकर वह गरीब आदमी अपना 
पेट भर सका था। 


” बलिदान 
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यह सब देखकर हजरत इब्राहीम ” के दिल में लम्बी उम्र की तरफ से 
नफ्रत (घृणा) भर गई थी जिसके बाद उन्होंने फौरन अल्लाह से दुआ मांगी 
के ऐ अल्लाह! मुझे बुढ़ापे की इन मुसीबतों से बचाए रखना। इधर पहले ही 
से हजरत इब्राहीम के आखिरी पलों का वक्‍त आ पहुँचा था और हजरत 
इब्राहीम _ दुआ भी मांग रहे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने दुआ मांगी वैसे ही 
उनकी दुआ पूरी हो गई और वह उसी पल इस दुनिया से सिधार गए। 

इस किताब में हम ने हजरत इब्राहीम के बारे में सारी बातें लिख दी 
हैं। पढ़ने वाले और इन बातों पर सोच-विचार करने वाले आसानी से यह 
बात समझ जाएंगे कि हजरत इब्राहीम ने जैसा कहा था वैसा कर भी 
दिखाया था क्‍योंकि उन्होंने कहा थाः मेरी नगाज़, मेरी इबादतें, गेरी जिंदगी 
और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है जो सारी ढ्ुनियाओं का पालने वाला 
है। उसका कोर्ड शरीक (भागीदार) नहीं है और इसी का युझे हुक्‍्स दिया 
गया है और मैं सब से पहला मुसलमान हूँ। 

इब्राहीम ने यह कहा तो अल्लाह की तरफ से भी आवाज आई कि 
इब्राह्मीम ने अपना वादा पूरा कर किया है। 


सबसे पहले इस्लाम का नाम 


इस्लाम कितना पुराना है इस बारे में कुरआन की यह आयत हमें बता 
रही हैः 


यही तुम्हारे बाबा इब्राहीम का दीन है। उसी ने तुम्हारा नाम पहले 
भी और इस कुरआन में भी मुसलमान रखा है। 


यह आयत बता रही है कि इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम 
के बाद आने वाली सारी आसमानी किताबें और सारे नबी हजरत इब्राहीम 
के दीन यानी इस्लाम पर चलने वाले समझे जाएंगे और इस्लाम में आने 
वाले मुसलमान कहे जाएंगे। 

अब सवाल यह है कि जब ऐसा है तो फिर सिर्फ इस्लाम लाने वालों को 
ही मुसलमान क्‍यों कहा जाता है? 

इस हिसाब से देखा जाए तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान सभी को 
इब्राहीमी दीन की अलग-अलग ब्रांच कहा जाना चाहिए लेकिन अगर अकीदे 
(आस्था) और अहकाम' को सामने रखकर इन तीनों धर्मो के मानने वालों 


सूरए अन्ञाम/62-63 
सूरए नज्म/37 
सूरए हज/78 
क्या करना है और क्या नहीं करना है। 


हू 
2 
डर 
4 
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की रस्मों, इबादतों, रहन-सहन और कल्चर को देखा जाए और रिसर्च की 
जाए तो इन सारे धर्मों में बस एक इस्लाम ही ऐसा मिलेगा जिसमें इब्राहीमी 
दीन की झलक नजर आएगी। एक इस्लाम ही है जो अभी तक भी इब्राहीमी 
दीन पर चला आ रहा है। ईसाई और यहूदी धर्म तो न जाने कब के असली 
रास्ते से भटक गए हैं। 

इस्लाम का इब्राहीमी दीन के साथ जो ख़ास रिश्ता है वह इसलिए है 
क्योंकि इस्लामी शरीअत' में आज तक भी इब्राहीमी शरीअत के कानून पाए 
जाते हैं कि कया करना है और क्‍या नहीं करना है। इतना ही नहीं बल्कि 
आज तक भी हर मुसलमान इस तरह हर इब्राहीमी कानून पर वैसे ही 
चलता है और वैसे ही उन्हें पवित्र मानता है जैसा अल्लाह के नबी हजरत 
इब्राहीम . सिखाकर गए हैं जैसे ख़ान-ए-काबा को अल्लाह का घर मानना, 
हज, ख़तना, वुजू, गुस्ल, जिनाबत और निकाह वगैरा। 

इब्राहीमी शरीअत और इब्राहीमी दीन को ढूँढने वाले दुनिया में कहीं भी 
चले जाएं उन्हें बस एक ही ऐसा धर्म मिलेगा जिसमें इब्राहीमी शरीअत की 
निशानियाँ व अहकाम आज तक भी बाकी हैं। ऐसा बस एक ही दीन है 
और वह है इस्लाम जिस पर चलने वालों को मुसलमान कहा जाता है। 


इस्लाम में इब्राहीमी शरीअत की निशानियाँ 


हम ऊपर कह चुके हैं कि दुनिया भर के सारे धर्मों में आज बस इस्लाम 
ही ऐसा दीन है जो सबसे आख़िर में आने के बाद भी इब्राहीमी दीन को वैसे 
ही मानता है जिस तरह हजरत इब्राहीम बताकर चले गए हैं जिसका सबसे 
बड़ा नमूना ख़ुद हज है जो सिर्फ इस्लाम में वाजिब है और इस्लाम से हटकर 
कोई भी दीन हजरत इब्राहीम के हाथों शुरू हुई इस रस्म को नहीं मानता। 
अब आइए! देखते हैं कि वह और कौन-कौन से कानून हैं जो इब्राहीमी 
शरीअत में भी थे और मोहम्मदी शरीअत में भी हैं। बस फर्क इतना है कि 
इनमें से कुछ अगर पहले वाजिब थे तो इस्लाम में आकर मुस्तहब हो गए 
हैं। 

4. हजामत बनवाना, 2. मूँछें छोटी रखना, 3. मुँह धोते वक्त मिस्वाक 
करना (किसी लकड़ी से दांत मांजना), 4. खाना खाने के बाद दाँतों में 
ख़िलाल (टूथपिक) करना, 5. बगल और नाभी के नीचे के बालों को मूँडना 

. ख़तना करना, 7. नाख़ुन काटना, 8. गुस्ले जिनाबत करना जैसी चीजें 


' शरीअत यानी अल्लाह के बनाए हुए कानून कि हमें क्या करना है और क्‍या नहीं करना है। 
? जिस काम को करना जरूरी है और अगर न किया जाए तो गुनाह होगा। 

* जिस काम को किया जाए तो सवाब है और अगर न किया जाए तो गुनाह नहीं है। 

* सेक्स के बाद एक ख़ास तरीके से नहाना इस्लाम में वाजिब है। 


“ 299 - 


आज तक इस्लामी शरीअत में मानी जाती हैं और इन कामों के करने पर 
सवाब भी मिलता है। इनमें से गुस्ले जिनाबत का मामला तो यह है कि यह 
इतना बड़ा वाजिब काम है कि जब तक कोई गुस्ले जिनाबत न कर ले तब 
तक वह नमाज ही नहीं पढ़ सकता। 

इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानते 
बल्कि दुनिया के दूसरे लोग और दूसरे समाज भी मानते हैं। बस फर्क इतना 
सा है कि मुसलमान इन चीज़ों को एक इस्लामी हुक्म समझकर मानते हैं 
और दूसरे अपनी सेहत-सलामती के लिए यह काम करते हैं। 


इब्राहीम ” ने ही दुनिया को रहन-सहन सिखाया है 


हजरत इब्राहीम ' सिर्फ इस्लामी शरीअत ही लाने वाले नहीं हैं बल्कि 
इतिहास से यह बात भी साबित होती है कि इन्सानी समाज में रहन-सहन, 
मेल-मिलाप और मिलने-जुलने के तौर-तरीके सिखाने के साथ-साथ समाजी 
जिंदगी का ताना-बाना भी हज़रत इब्राहीम ने ही बुना है। समाज और 
समाजी जिंदगी को आचार-सदाचार के साथ आगे बढ़ने का रास्ता हजरत 
इब्राहीम _ ने ही बताया है। अपने घर में मेहमानों को बुलाना, दावतें करना, 
रिश्तेदारों के साथ अच्छाई करना और दूसरों की मदद करना जैसी बातें 
हजरत इब्राहीम ' ने रा ही दुनिया को सिखाई हैं। इतना ही नहीं बल्कि सबसे 
पहले हजरत इब्राहीम _ ने ही अपनी आमदनी में से जकात निकाली थी और 
अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल के घर वालों, पड़ोसियों, गरीबों 
और यतीमों का हक उन्हें दिया था। 

हजरत इब्राहीम ही थे जिन्होंने सब से पहले अल्लाह के लिए हिजरत' 
की थी और अपना घर छोड़ दिया था। मिस्र के अमालीक्‌ से अल्लाह के 
नाम पर जंग की थी। फौज का सिस्टम और फौजी ओहदे भी हजरत 
इब्राहीम _ के ही शुरू किए हुए हैं। कपड़ों में कुर्ता और लुंगी भी हजरत 
इब्राहीम ने ही शुरू की थी और हजरत इब्राहीम के बाद ही इबादत की 
हालत में अपने प्राइवेट पार्टस को छुपाने वाला कानून कड़ाई के साथ लागू 
किया गया था और वाजिब बना दिया गया था। अल्लाह की तौहीद के बारे 
में सिखाने-समझाने का काम भी हजरत इब्राहीम के पीरियड में ही शुरू 
हुआ था मगर जितना वक्‍त आगे बढ़ता गया उतनी ही समाज की हालत 
बिगड़ती गई और इतनी बिगड़ी कि आखिर में इस्लाम धर्म को आना पड़ा 
और एक बार फिर से तौहीद का पौधा समाज में लगाना पड़ा। इस बारे में 
कुरआन की यह आयत इस तरह एलान कर रही हैः 


” अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस जाना 


“ ३300 - 


कोन है जो इब्राहीम के रास्ते से अलग हटे ? ऐसा बस वही कर सकता 
है जिसकी मत मारी गई हो और बेशक! हम ने उन्हें दुनिया में भी चुन 
लिया है और वह आखिरत' में अच्छे लोगों में से होंगे। 


इब्राहीमी पीरियड में अरब का शानदार कल्चर 


इन सारी बातों पर एक गहरी नज़र डालने के बाद हर आदमी आसानी 
से समझ जाएगा कि हजरत इब्राहीम ” ने अपने पीरियड में बस अल्लाह का 
दीन ही लोगों के बीच में नहीं फैलाया था बल्कि दुनिया भर के समाजों को 
रहने-सहने का ढंग और समाजी जिंदगी के काएदे-कानून भी सिखाए थे। 
इब्राहीमी पीरियड में अरब के जो कुछ हालात पता चल सके हैं उनसे साबित 
होता है कि कल्चर के हिसाब से अरब वाले दूसरों से कहीं आगे बढ़े हुए थे 
क्योंकि अरब के इतिहास में उनकी तरक्की और इनके कल्चर की उठान का 
पीरियड सबा ख़ानदान और हिम्यरी बादशाहों के पीरियड में ही सामने आया 
था। इतिहास से यह बात भी साबित होती है कि सबा और हिम्यर वालों का 
पीरियड इब्राहीमी पीरियड से मिला हुआ ही है। 

सर सय्यद अहमद ख़ाँ ने इस बारे में बहुत खुलकर अपनी किताब में 
लिखा हैः 


जुरहुम के बाद उसका बेटा यशजुब बिन यारूब बादशाह बना। 
उसके बाद उसका बेटा अब्द अल-शम्स गद्दी पर बैठा जो सबा दि 
ग्रेट के नाम से पहचाना गया। यही वह बादशाह है जिसे सबा 
हुकूमत का फाउंडर माना जाता है और इसी ने सबा। मआरिब 
शहर भी बसाए थे। इसके बाद इसके बेटे हिम्यर ने गद्दी संभाल 
ली थी। 

हिम्यर , यकृ॒तान” से चौथी पीढ़ी में था और तिरह  (तारिख, 
हजरत इब्राहीम _ के बाप) भी फाने से चौथी पीढ़ी में थे। इसलिए 
हम यह कह सकते हैं कि हिम्यर की औलाद तिरह के जन्म से 
ज़्यादा दूर नहीं होगी यानी सन्‌ 888 दुनयवी या 226 ई. पू. में 
उसका जन्म हुआ होगा। तिरह के तीन बेटे थेः नाहूर', लूर और 
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हारान' (लूत के बाप)। हिम्यर के भी तीन ही बेटे थेः वासिल , 
औफ्‌ और मालिक । इसलिए तिरह और हिम्यर को एक ही 
पीरियड का माना जाना चाहिए यानी वह सन्‌ 98 दुनयवी या 
2056 ई. पू. में थे। वासिल का बेटा सकलसक और औफ का 
बेटा फारान हुआ। एक पीढ़ी में जितने साल लगते हैं उनका 
हिसाब लगाते हुए और उसके बाद लूत के बेटे हारान के जन्म की 
तारीख़ को ध्यान में रखते हुए सकसक व फारान के जन्म की 
तारीख़ तय करना चाहिए जो सन्‌ 878 दुनयवी या 226 ई. पू 
यानी हजरत इब्राहीम के जन्म से तीस साल पहले तय पाती 
है। 


अब यह बता देना भी जरूरी है कि यही फारान बिन औफ वह आदमी 
है जो यमन से हिजाज में आया था और यहाँ फैलकर उसने अपनी हुकूमत 
बना ली थी। फारान पहाड़ और फारान बियाबान इसी आदमी के नाम से 
आज तक जुड़े हुए हैं और यह दोनों वही जगहें हैं जिनके नाम दूसरी 
आसमानी किताबों में भी लिखे हुए हैं। साथ ही अल्लाह के आख़िरी रसूल 
हजरत मोहम्मद _ के आने और इस्लाम को फैलाने की खुशख़बरी भी इन्हीं 
जगहों से जुड़ी हुईं है। 

इन सारी बातों से यह साबित हो जाता है कि बनु हिम्यर की हुकूमत 
और हजरत इब्राहीम का पीरियड बिल्कुल पास-पास था बल्कि यह कहना 
चाहिए कि एक ही था। बनु हिम्यर की हुकूमत में अरब कल्चर दुनिया के 
दूसरे देशों के कल्चर से कहीं आगे था। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई 
इतिहास नहीं नकार सकता। इसीलिए जब हजरत इब्राहीम अरब में 
अल्लाह का दीन फैला रहे थे तो आमतौर से सारे अरब और ख़ासकर यमन 
का कल्चर बहुत तरक़्की कर चुका था। 

शम्सुल उलमा शिब्ली नौमानी इस बारे में लिखते हैं: 


कल्चर और (८५॥४०४० के हिसाब से अरब की अलग-अलग 
जगहों की बिल्कुल अलग-अलग हालत थी। मान्सोलेबान मिरन्सावी 
ने कहा है कि इस्लाम से पहले अरब का कल्चर किसी जमाने में 
बहुत आगे पहुँचा हुआ था क्योंकि तरक्की के कानून के हिसाब से 
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कोई भी समाज जंगली जिंदगी से निकलकर एकदम से तरक्की 
नहीं कर सकता। 


यह बस एक अंदाजा है। इतिहास से भी इतना जृरूर साबित होता 
है कि अरब के कुछ हिस्से जैसे यमन किसी पीरियड में बहुत आगे 
जा चुके थे। यमन पर रिसर्च करने वाले युरोप के पुरातत्विक 
इतिहासकारों ने यमन की पुरानी निशानियों जैसे किलों, खंडरों 
और वहाँ मिली तख्तियों को देखा है और उन्होंने इन सारी चीजों 
को देखने के बाद यही माना है कि यमन का कल्चर उस वक्‍त 
बड़ी ऊँचाईयाँ छू चुका था। (यमन के बारे में हम अपनी इस 
किताब में पहले ही काफी कुछ लिख आए हैं।) 


इसके बाद शिब्ली नौमानी लिखते हैं: 


लेकिन अरब के भीतरी हिस्सों में कल्चर की यह हालत नहीं थी। 
अरबी एक बहुत बड़ी और फैली हुई भाषा है मगर इसके बाद भी 
अरबों के यहाँ सभ्यता और कल्चर से जुड़े ख़ास शब्द नहीं मिलते 
हैं बल्कि ऐसे शब्द या तो ईरान से आए हैं या रोम से। जैसे 
सिक्के लिए उनके यहाँ एक भी शब्द नहीं है। विरहयग या दीनार 
दोनों दूसरी भाषा के शब्द हैं। विरहम यूनानी शब्द दिरखख़म है और 
यह वही शब्द है जो इंग्लिश में डिराम हो गया है। चिराग भी 
कोई ऐसी ख़ास चीज नहीं है मगर अरबी में इसके लिए भी कोई 
शब्द नहीं था मगर इसके बाद भी अरबों ने अपना कोई शब्द 
बनाने के बजाए चिराग को 'मिराज कर लिया। फिर एक नकली 
शब्द मिस्बाह बनाया जिसका मतलब उनके यहाँ यह होता है कि 
एक ऐसा ओऔजार जिससे सुबह बना ली जाती हो। लोटे को 
अब्रीक्‌ कहते हैं जो फारसी शब्द आबरीज़ से बनाया गया है। 
प्याले को अरबी में कास कहते हैं जो फारसी के शब्द कासा से 
लिया गया है। कुर्ते को अरबी में कुठ्ुक कहते हैं और यह भी 
फारसी है। पाजामे को सरवाल्र कहते हैं जो शलवार की बिगड़ी 
हुई शक्ल है। 


जब अरबी में ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए शब्द नहीं 
थे तो फिर सभ्यता व कल्चर से जुड़ी बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए 
शब्द कहाँ से आते। इससे साबित होता है कि अरब ने किसी 
जमाने में जो तरक्की की थी वह आसपास के देशों से असर लेकर 
की थी। इसलिए अरब की जो जगहें इन देशों से दूर थीं वह 
अपनी असली हालत पर ही थीं। 
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हदीसों से साबित होता है कि अल्लाह के रसूल के जमाने तक 
अरब में अच्छी जिंदगी बिताने का सामान बहुत कम था। औरतों 
के हिजाब (पर्दे) के मामले में सह्ली ढुख़ारी जैसी किताबों में लिखा 
है कि उस पीरियड तक घरों में ट्वॉयलट नहीं हुआ करते थे 
बल्कि औरतें भी घर से बाहर जाया करती थीं। किताब ।तिराग्रिज़ी 
के बाब अल-फृक्र में लिखा है कि उस वक्‍त तक छलनियाँ भी 
नहीं थीं। भूसी को फूँककर उड़ाते थे। सह्ी बुख़ारी की एक हदीस 
से साबित होता है कि रातों को घरों में चिराग भी नहीं जलते थे। 
किताब अबू दाऊद में एक सहाबी से एक हदीस है कि वह 
अल्लाह के रसूल के पास बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैंने 
कभी आपसे यह नहीं सुना कि कीड़े-मकोड़ों को खाना हराम है। 
वैसे किसी एक आदमी के सुनने से यह साबित नहीं होता है कि 
अल्लाह के रसूल ” ने कीड़े-मकोड़ों को खाना हराम नहीं बताया है 
लेकिन इससे इतना तो जरूर साबित होता है कि इस्लाम से पहले 
अरब कीड़े-मकोड़े खाया करते थे। इतिहास की किताबों में लिखा 
हुआ है कि अरब कंखजूरे, गिरगिट, छिपकलियाँ जैसे कीड़े-मकोड़ों 
और जानवरों का चमड़ा खाया करते थे।' 


शिब्ली नोमानी ने जो कुछ लिखा है उससे साबित हो गया कि यमन 
और अरब की वह जगहें जो ईरान व सीरिया के पास हैं वहाँ तरक्की और 
सभ्यता अपने पूरे जोरों पर थी। यह वही पीरियड था जो इब्राहीमी पीरियड 
से बिल्कुल मिला हुआ था जिसे हम ऊपर साबित कर चुके हैं। शिब्ली 
नौमानी ने जो बात कही है कि अरब की वह जगहें जो इरान व सीरिया के 
पास थीं वहाँ तरक्की व सभ्यता जोरों पर थी से मेरी बात अपने आप 
साबित हो जाती है क्‍योंकि हजरत इब्राहीम ने अपनी पूरी जिंदगी का एक 
बहुत बड़ा हिस्सा सीरिया और फिलिस्तीन में ही बिताया था। इसलिए हमारी 
यह बात बिल्कुल ठीक है कि हजरत इब्राहीम के पीरियड में कम से कम 
सीरिया से मिले हुए अरब में कल्चर और सभ्यता तरक्की कर चुकी थी और 
यह बात अरब के इतिहास से साबित होने के साथ-साथ खुद हजरत 
इब्राहीम की बातों में भी दिखाई देती है। 

अब रहा यह सवाल कि क्‍या उस पीरियड का अरब कल्चर बस अरब 
की कुछ ही जगहों तक फैला हुआ था या अरबी भाषा में कुछ शब्दों के न 
होने से अरबों को गंवार (असभ्य) भी कहा जा सकता है? 

यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्‍योंकि दुनिया में कल्चर और तरक्की 
का इतिहास बता रहा है कि सारी दुनिया में कल्चर और तरक्की किसी एक 


” सीरतुन्नबी, जिल्द.॥ पेज/85-86 
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ही जगह से शुरू होती है और फिर धीरे-धीरे दूसरी जगहों पर भी फैल 
जाती है। इसलिए ऐसा ही हुआ होगा कि ईरान व सीरिया से मिले हुए 
अरब या यमन और उसके आसपास की जगरहें दूसरी जगहों से कहीं तेजी से 
तरक्की कर गई होंगी मगर यह भी तय है कि यह बाकी बची जगहें भी 
सभ्यता और तरक्की वाली जगहों से असर लेती जा रही थीं जिसकी वजह 
कारोबार के लिए आना-जाना और आपसी रिश्ते-नाते रहे होंगे। इसलिए इन 
जगहों पर कहीं न कहीं कल्चर और तरक्की जरूर दिखाई हा] रही थी। 
इसीलिए हजरत इब्राहीम ” के बाद उनके बेटे हजरत इस्माईल ” के वक्‍त में 
भी अरब की तरक्की और जंगों में जीत का झंडा ऐसे ही लहराता रहा था। 
तभी तो हजरत इस्माईल ” की नस्ल में आने वालों ने आगे चलकर इब्राहीमी 
और इस्माईली कल्चर का डंका बजा दिया था जिस पर हम बहुत जल्दी 
आगे चलकर बात करेंगे। 


ख़ान-ए-काबा ही बैतुल अतीक है 


इस्लाम की कोई भी अदा न यहूदियों को पसंद है और न ईसाईयों को। 
यहूदियों को तो उनकी कमजोरी और उनकी बुरी हालत ने कहीं का नहीं 
छोड़ा है. मगर ईसाईयों की तो यह तरक्की का जमाना है, वह भला क्‍यों 
चुप रहें। कुरआन ने ख़ान-ए-काबा को बैतुल अतीक्‌ कहा है और इसकी दो 
वजहें बताई हैं: एक तो यह कि जो भी काबे में पनाह ले ले उसे कोई 
नुक्सान नहीं पहुँचाया जा सकता और दूसरे यह कि दुनिया में अल्लाह का 
सबसे पहला घर यही बनाया गया हैः बेशक/ सबसे पहला घर जो बन्‍्दों को 
लिए बनाया गया है वह यक्‍के में है और वह बरकत वाला है/ 

वैसे कुरआन के आने से पहले ही रोमी और यूनानी किताबें एलान कर 
चुकी हैं कि ख़ान-ए-काबा बहुत पुराने जमाने से बना हुआ है और इन 
किताबों को यह सारे लोग एक बार नहीं बल्कि हजारों बार खुद अपनी 
आँखों से पढ़ चुके हैं मगर इसके बाद भी इनकी सारी कोशिश बस यही है 
कि किसी तरह यह साबित कर दें कि बैतुल मुकृदस पुराना है और 
ख़ान-ए-काबा बाद में बना है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए 
यह लोग न जाने केसे-कैसे बेतुके सुबूत भी लेकर आते हैं। 

किताब अजुत्र कुरआन में ख़ान-ए-काबा के बारे में जर्मनी के बहुत बड़े 
इतिहासकार प्रोफेसर डॉजी की एक बड़ी बेतुकी सी राये लिखी हुई है और 
इसके बाद इस राए को काटा भी गया है जो इस तरह से हैः 


” यह उस वक्‍त की बात है जब यह किताब लिखी गई थी। 
? सूरए आले इमरान/96 
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प्रोफेसर डॉजी जो अरबी का एक बहुत बड़ा स्कॉलर रहा है उसने 
मकक्‍के में बनी इस्राईल के नाम से एक छोटी सी किताब लिखी है 
जिसमें यह साबित किया है कि बनी इस्राईल सीरिया से भागकर 
हिजाज़ में आकर बस गए थे और यह काबा उन्हीं का बनाया 
हुआ है जिसे उन्होंने हुब्अल देवता के नाम से बनाया था जिसकी 
वह अपनी गुमराही के जमाने में पूजा किया करते थे। 


अरबों में इस देवता का नाम हुबल था और जो मोहम्मद के 
पीरियड तक काबे में रखा हुआ था। 


इसके बाद किताब अजुल कुरआन के राइटर ने अपनी राए लिखी हैः 


यूँ तो प्रोफेसर डॉजी की इस राये से जर्मनी के यहूदियों में काफी 
हंगामा मच गया है मगर हम मुसलमान इस राए में बस जरा सा 
बदलाव चाहते हैं। मक्के में बनी इस्राईल नहीं बल्कि इस्राईल के 
चचा के बच्चे बनी इस्माईल आकर बसे थे। इस घर को इस्राईल 
ने नहीं बल्कि उनके दादा इब्राहीम ने बनाया था। साथ ही यह घर 
हुबल के नाम से नहीं बल्कि अल्लाह के नाम से बनाया गया था। 


प्रोफेसर डॉजी का डंका सारी दुनिया में बजा है मगर बड़े दुख की बात 
है कि इतना पढ़ा-लिखा आदमी होने के बाद भी उन्हें मकक्‍्के और मदीने का 
फर्क नहीं पता। उनकी जानकारी इतनी कम है कि उन्हें यही भी नहीं पता 
कि बैतुल मुकृदस से भागने वाले लोग बुख्त नम्न से दुखी होकर यसरब 
(मदीना) में आकर बसे थे या मकक्‍के में। हमें तो यह भी नहीं पता कि 
प्रोफेसर साहब की यह निराली रिसर्च किस इतिहास से खोज कर निकाली 
गई है कि काबा उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर सच्चे होते तो प्रोफेसर 
साहब अपनी रिसर्च का सोस और रिफ्रेंस भी लिखते मगर उन्होंने कोई 
रिफ्रेंस नहीं बताया है। इसीलिए यही कहा जाएगा कि यह उनकी अपनी 
खोपड़ी की उपज है जिस पर न कोई ध्यान दिया जा सकता है और न 
जिसका कोई असर हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान तो 
कभी इस निराली रिसर्च पर ध्यान दे ही नहीं सकते। उधर जैसा कि किताब 
अजुल कुरआन के राइटर ने लिखा है, जर्मनी के यहूदियों में इस अनोखी 
रिसर्च के बाद बड़ी झल्लाहट दिखाई पड़ती है। प्रोफेसर साहब ने अपनी 
समझ के हिसाब से उनकी भलाई में ही यह काम किया था मगर हो गया 
बिल्कुल उल्टा। अब प्रोफेसर साहब खुद ही समझ लें कि झूट बोलने का 
नतीजा क्‍या निकलता है। 


* स्पेन के मुसलमानों का इतिहास, प्रोफेसर डोजी (इंग्लिश ट्रांस्लेशन) 
? अर्जुल कुरआन, जिल्द/2, पेज. 200 
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ऐसे ही विल्यिम म्योर को भी उल्टी सूझी थी। सर सैय्यद अहमद खूँ ने 
उन्हें ठीक से समझा दिया था। इस बारे में सर सैय्यद ने अपनी किताब 
ख़ुतबाते अहमविया में यूँ लिखा हैः 


अरब के इतिहास और आसमानी किताबों से हटकर दूसरे धर्मों के 
मानने वाले इतिहासकारों की रिसर्च से भी यही साबित होता है कि 
काबा बहुत पहले बनाया गया था। जाने-माने इतिहासकार, 
फिलास्फूर और स्कॉलर गिब्बन ने अपनी इतिहास की किताब में 
काबे के बारे में भी लिखा है। काबा ई. पू. से पहले का बना हुआ 
है। लाल सागर के बारे में बात करते हुए यूनानी इतिहासकार 
डायड्रोस ने थीमूबतत (समूद) और सबीन (जियामीन) के बारे में 
लिखते हुए एक मशहूर इबादतगाह' (यानी काबे) का नाम लिया है 
जिसे सारे अरब पवित्र मानते थे। 


अगर डॉयड्रोस के पीरियड में (यह यूनानी इतिहासकार बहुत पुराना है) 
काबा एक जानी-मानी इबादतगाह थी जिसे सारे अरब पवित्र मानते थे। 
इसलिए हमें यही मानना पड़ेगा कि काबा बहुत ही पुराने जमाने (इब्राहीमी 
पीरियड) से बना हुआ है। 


सर विल्यिम म्योर ने इस बात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 
जो कुछ डॉयड्रोस ने लिखा है उससे अरबों की यह बात कैसे 
साबित हो सकती है कि काबा और उसमें होने वाला हज 
इब्राहीम _ व इस्माईल से शुरू हुआ है। 


अरबों में यह बात मुसलमानों ने नहीं शुरू की थी बल्कि हजरत 
मोहम्मद से बहुत पहले मकके वालों का यही मानना था। नहीं तो 
इसे एक सच्चाई मानते हुए कुरआन में इस बारे में बात न की 
जाती और न ही काबे के आसपास की सारी जगहों के नाम 
इब्राहीम व इस्माईल " से जोड़े जाते जैसा कि जोड़े भी गए हैं।* 


मगर हम (सर सैय्यद अहमद ख़ो) यह समझते हैं कि सर विल्यिम 
म्योर यहाँ जरूर गृच्चा खा गए हैं। जो कुछ डॉयड़ोस ने लिखा है 
उससे काबे से जुड़े अरब के प्राचीन इतिहास का सही होना साबित 
होता है और वह ऐसे कि इस्लाम से पहले अरब वाले मानते थे 
कि काबा और काबे में होने वाला हज इब्राहीम से जुड़ा हुआ है। 
अगर ऐसा नहीं है तो फिर अरबों ने यानी बनु जुरहुम और अरब 


' इबादत करने की जगह 
* किदामतुल यहूद 
? म्योर्स लाइफ ऑफ मोहम्मद 
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की दूसरी कौमों ने इसे इब्राहीम और इस्माईल ' के नाम से क्‍यों 
जोड़ दिया था? अरब शुरू से ही बुतों की पूजा करते आ रहे थे 
जबकि इब्राहीम वह थे जिनका नाम ही बुतों को तोड़ने वाला पड़ 
गया था। इसलिए होना तो यह चाहिए था कि सारे अरब 
इब्राहीम और इस्माईल के दुश्मन हो जाते और उनके दिलों में 
दुश्मनी भरी होती जिसके बाद वह कभी भी काबे को इन दोनों के 
नाम से न जोड़ते। जबकि हुआ इसके बिल्कुल उलट कि सारे 
अरबों ने इस बात को मान लिया कि काबा इब्राहीम और 
इस्माईल _ ने बनाया था और उसमें होने वाला हज भी इन दोनों 
ने ही शुरू किया था। यह एक ऐसी सच्चाई है जो डॉयड्रोस की 
बात के सही होने का खुला हुआ सुबूत है और कुछ नहीं। जैसा 
सर विल्यिम म्योर ने भी माना है, इस्लाम से पहले भी अरबों का 
इस सच्चाई को मानते चले आना तो ख़ुद हमारी ही बात को 
साबित कर रहा है। यह तो हमारे लिए सुबूत है, न कि उन लोगों 
के लिए जो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं।' 


* खुतबाते अहमदिया।/507 
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हजरत इस्माईल 


हजरत इब्राहीम _ के पहले और सबसे बड़े बेटे हजरत इस्माईल ' थे जो 
बड़ी दुआओं के बाद मिले थे। ऊपर हम बता चुके हैं कि हजरत इब्राहीम 
की पहली बीवी सारा से शादी के बहुत सालों बाद तक कोई बच्चा नहीं 
हुआ था। इसलिए दोनों बड़े दुखी रहते थे और हर पल अल्लाह से दुआ 
मांगते रहते थे। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ और हर काम का एक वक्‍त तय 
होता है। उधर इन दोनों की दुआ के पूरा होने में अभी वक्‍त था। इस बीच 
सारा को लगने लगा था कि अब उनके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता क्‍योंकि 
उनकी उम्र अच्छी-ख़ासी हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने हजरत इब्राहीम ' से 
कहा कि अब आप ऐसा कीजिए कि हाजरा से शादी कर लीजिए। हो सकता 
है कि इसके बाद हमारे घर में भी बच्चा आ जाए। इस में कोई शक नहीं है 
कि सारा की यह सोच अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वैसे औरतें 
आमतौर पर ऐसा करती नहीं हैं। सारा ने हजरत इब्राहीम से कहा था कि 
अगर मुझ से नहीं तो हो सकता है कि हाजरा से अल्लाह आपकी नस्ल को 
आगे बढ़ा दे। यह इस बात की निशानी है कि सारा अपनी तरफ से मायूस 
हो गई थीं। साथ ही इससे यह बात भी साबित होती है कि सारा को हजरत 
इब्राहीम_ से बड़ी मोहब्बत थी। 

बहरहाल हाजरा से हजरत इब्राहीम की शादी हो गई और उनके पेट 
से अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम इस्माईल रखा गया। 

इस्माईल के नाम के बारे में अरब और युरोप के सारे इतिहासकारों का 
यही मानना है कि इस्माईल का जन्म हजरत इब्राहीम की दुआओं से हुआ 
था। इसलिए तौरेत के मिफ्रे तकवीन की आयत/7-78 में यूँ मिलता हैः 


इस्हाक, ख़ुदा के वादे का सुबूत है और इस्माईल, इब्राहीम की दुआ 
का यानी उनका जन्म बाप की दुआ से हुआ था। 
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इसलिए उनका नाम इस्माईल रखा गया जो दो शब्दों से मिलकर बना हैः 
सम्भू्‌ और ईल। सम्भ्‌ का मतलब सुनना और ईल का मतलब ख़ुदा होता है 
यानी इब्राहीम की दुआ अल्लाह ने सुन ली। 


इस्माईल ” के बारे में तोौरेत की आयतें 


तौरेत की पहली किताब में आयत/20-25 के अंदर हजरत इस्माईल के 
बारे में यह लिखा हुआ है जिससे समझ में आता है कि अल्लाह के यहाँ 
हजरत इस्माईल का दर्जा कितना ऊँचा हैः 


अल्लाह ने इब्राहीम से कहा कि इस्माईल के बारे में मैंने तुम्हारी 
दुआ सुन ली है। हाँ! मैंने उसे बरकत दी है और बहुत कुछ दिया 
है। उससे बारह सरदार (इमाम) पैदा होंगे और मैं उसे एक बहुत 
बड़ी कौम बना दूँगा। 


तौरेत की इस आयत से हजरत इस्माईल के बारे में अल्लाह की दी 
हुई खुशख़बरी साबित हो जाती है। साथ ही इसी आयत से हजरत 
इस्माईल की अजमत (महानता) भी साबित होती है। इतना ही नहीं बल्कि 
अरब के किसी भी इतिहासकार ने तौरेत की इस आयत पर पूरी तरह से 
भरोसा करते हुए इस बारे में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है बल्कि 
जो कुछ है वह बस यही तौरेत के पवित्र शब्द और यह आयत है। 

आइए! इस बारे में दूसरी आयतें भी देखते हैं जो तौरेत की पहली 
किताब (तकवीन) की आयत/॥2, 3 और 20 हैं: 


इब्राहीम से अल्लाह ने कहा कि तुम्हें बुरा न लगे। इस बच्चे ओर 
अपनी इस नोकरानी के लिए जो कुछ सारा तुम से कह रही है 
उसे मान लो क्‍योंकि इस्हाक्‌ से तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ेगी और इस 
नौकरानी के बच्चे को भी मैं एक बड़ी कौम बना दूँगा क्‍योंकि यह 
भी तुम्हारी ही नस्ल से है। 


इस्हाक ? ओर इस्माईल 


यहूदी तो यहूदी, ईसाई भी उनकी देखा-देखी और इस्लाम से अपनी 
पुरानी जलन की वजह से ऐसी साफू-साफु आयतों के बाद भी यही कहते हैं 
कि अल्लाह ने इस्माईल से यह वादा किया था कि उसकी नस्ल में बारह 
सरदार होंगे। इसलिए इस्माईल के यहाँ बारह बेटे हुए जो बारह बादशाहों 
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या बारह सरदारों के दर्जे पर थे। साथ ही अल्लाह ने इस्माईल को बरकत 
देने का जो वादा किया था वह रूहानी (50977५०|) बरकत नहीं थी बल्कि 
इसी दुनिया की बरकत थी मगर ईसाईयों का यह कहना कहीं से कहीं तक 
ठीक नहीं है। 

हर समझदार आदमी इन आयतों को पढ़कर समझ लेगा कि इन आयतों 
में अलग-अलग तीन बातें लिखी हुई हैं। पहली यह कि मैंने उसे बरकत दी, 
दूसरी यह कि मैंने उसे बहुत कुछ दिया है और तीसरी यह कि मैं उसे एक 
बड़ी कौम बना दूँगा। 

अब हम पूछते हैं कि क्या इन आयतों में इन तीनों शब्दों का मतलब 
बस बाल-बच्चों का ज़्यादा होना है? 

आइए! अब दोनों भाईयों की बराबरी पर एक नज़र डालते हैं। 

हजरत इस्हाक्‌_ से अल्लाह ने ख़्वाब में कहा थाः 


ऐ इस्हाकृ! मैं तुम्हारे बाप का खुदा हूँ। डरो मत! मैं तुम्हारे साथ 
हूँ। मैं तुम्हें बरकत दूँगा और अपने बन्दे इब्राहीम की वजह से 
तुम्हारी नस्ल को ख़ूब फैलाऊँगा।' 


जो वादा हजरत इस्माईल ” से क्‍या गया था वही वादा हजरत इस्हाक 
से भी किया गया और यह वादा था दोनों को बरकत देने का। जब ऐसा है 
तो यह कहना कहाँ तक ठीक है कि इस्माईल से जो वादा किया गया था 
वह इसी दुनिया का वादा था और जो इस्हाकु _ से किया गया था वह 
रूहानी (50977५3।|) था। 

इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम ' से 
क्या वादा किया था। तौरेत में लिखा हैः 


जब इब्राहीम कन्‍्आन पहुँचे तो अल्लाह ने उनसे कहा कि यह जो 
जमीन तुम देख रहे हो यह मैं तुम्हारी औलाद को दूँगा। 

फिर जब हज़रत लूत, हजरत इब्राहीम से अलग हुए तो फिर अल्लाह 

ने इब्राहीम से कहाः 

ऐ इब्राहीम! आँखें खोलो और चारों तरफ देखो! यह जो जमीन 
तुम देख रहे हो यह में तुम्हारे बाल-बच्चों को दूँगा और तुम्हारी 
ओऔलाद को जमीन की रेत की तरह कर दूँगा। अगर कोई रेत को 
गिन सकेगा तो तुम्हारे बच्चों को भी गिन सकेगा। 


फिर अल्लाह ने एक बार हज़रत इब्राहीम से कहा थाः 
' तौरेत, सिफ़ अल-तकवीन/20-24 


? तौरेत, सिफ्र अल-तकवीन, चेप्टर/2, आयत॥/7 
* तौरेत, सिफ्र अल-तकवीन, चेप्टर/5, आयत॥5 
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अल्लाह ने इब्राहीम से पक्का वादा किया कि तुम्हारी औलाद 
इतनी होगी जितने आसमान के तारे जिन्हें कोई भी नहीं गिन 
सकता। 


फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से कहा थाः 


अल्लाह ने इब्राहीम से वादा किया कि मिस्र की नदी से फुरात नदी 
तक यह जृूमीन मैं तुम्हारी औलाद को दूँगा। 


जब हजरत इब्राहीम _ 99 साल के हो गए तो अल्लाह ने उनसे कहाः 


मेरे ओर तुम्हारे बीच वादा होता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 
करूँगा। तुम बहुत सारी कोमों के बाप बनोगे। तुम से कोमें जन्म 
लेंगी। तुम से बादशाह निकलेंगे और तुम्हारी औलाद से भी हमेशा 
का वादा होगा और कन्‍्आन की जमीन तो मैं तुम्हें कभी ख़त्म न 
होने वाली विरासत में दूँगा। 


यह तो वह वादे थे जो अल्लाह ने इब्राहीम से किए थे। अब हम यह 
देखते हैं कि अल्लाह ने इस्माईल और इस्हाक से क्या-क्या वादे किए थे। 
याकूब की मेराज के बारे में तौरेत में लिखा हैः 


जब याकूब हारान की तरफ चले तो एक जगह एक पत्थर का 
तकिया बनाकर सो गए। ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी आसमान 
तक लगी हुई है और अल्लाह के फु्रिश्ते उस पर उतर-चढ़ रहे 
हैं। फिर उस (सीढ़ी) पर अल्लाह ने खड़े होकर कहा कि मैं 
तुम्हारे बाप इब्राहीम व इस्हाकु का खुदा हूँ। यह जमीन जिस पर 
तुम सो रहे हो यह मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देता हूँ। तुम्हारी 
नस्ल जमीन की रेत के बराबर होगी और चारों ओर फैल 
जाएगी।* 


हजरत दाऊद ” की किताब ज़बूर से यह बात साबित होती है कि 
अल्लाह ने इब्राहीम से जो वादा किया था वही बाद में भी चलता चला 
गया और वह सिर्फ कन्‍्आन की जमीन देने का वादा था। इसलिए जबूर में 
अल्लाह की कही बात इस तरह लिखी हुई हैः 


जो वादा मैंने इब्राहीम और इस्हाक्‌ु से किया उसकी कुृसम खाई 
और याकूब के साथ मिलकर उसे कानून बनाया और इस्राईल से 


* तौरेत, सिफ़ अल-तकवीन, चेप्टर/3, 44, 5, 20 
? तौरेत, सिफ्र अल-तकवीन, चेप्टर/5, आयत/8 

* तौरेत, सिफ्र अल-तकवीन, चेप्टर/7, आयत/-8 

* तौरेत, सिफ्र अल-तकवीन, चेप्टर/28, आयत/2-4 
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सदा के लिए वादा किया और कहा कि मैं कन्आन की जमीन तुम्हें 
देता हूँ ताकि यह तुम्हारी विरासत में आ जाए।' 


जिस वादे को पूरा करने के लिए अल्लाह ने कहा था उसके बारे में 
तौरेत में यह लिखा हैः 


जब मूसा मूआब के जंगल में बस्सू पहाड़ पर चढ़े तो अल्लाह ने 
मूसा से कहा कि यही वह जमीन है जिसके लिए मैंने कूसम खाकर 
इब्राहीम और इस्माईल से वादा किया था कि यह जमीन मैं तुम्हारी 
नस्ल को दूँगा। इसलिए यह जमीन मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों से दिखा 
रहा हूँ मगर तुम वहाँ नहीं जाओगे। 


यह सारे वादे जो अल्लाह ने इब्राहीम, इस्हाक्‌ और इस्माईल से किए थे 
हमने चुन-चुनकर हर समझदार आदमी के सामने रख दिए हैं। अब इसके 
बाद हम दो सवाल करना चाहते हैं: 

पहला सवाल यह है कि जो वादे अल्लाह ने इब्राहीम ' के बच्चों से किए 
हैं वह वादे इस्हाक्‌ और इस्माईल दोनों के बारे में क्‍यों नहीं समझे जाएंगे 
जबकि अल्लाह ने भी कहा है कि इस्माईल भी इब्राहीम के बच्चों में से ही हैं 
जैसा कि किताब तकवीन के चेप्टर ॥ की बारहवीं आयत में लिखा हुआ 
है। इन दोनों भाईयों से वादा करने का एक सुबूत यह भी है कि इन सारी 
आयतों में ऑलाद (बच्चे) शब्द आया है जिसमें सबसे पहले इस्माईल व 
इस्हाक्‌ आएंगे और हजूरत इब्राहीम की नस्ल के दूसरे बच्चे इसके बाद 
आएंगे। इन आयतों को बस इस्हाक्‌ के नाम से जोड़ने वाले पहले इन 
आयतों से यह साबित करें कि यह आयतें सिर्फ इस्हाकु या बनु इस्हाकु के 
बारे में हैं, न कि इस्माईल या बनु इस्माईल के बारे में। अगर वह ऐसा 
साबित नहीं कर पाते तो इससे यही समझा जाएगा कि यह आयमतें इस्माईल 
और इस्हाक दोनों ही के बारे में हैं। 

दूसरी बात यह है कि जो वादा अल्लाह ने हजरत इस्हाक्‌ व याकूब से 
किया था यानी कन्‍आन का उनके हाथ में आना और दूर-दूर तक फैली हुई 
नस्ल का होना, इन दोनों में वह कौन सी ऐसी चीज है जिससे यह वादा 
रूहानी (507/70५3)) वादा समझा जाता है। साथ ही जो वादा हज़रत इस्माईल 
से किया गया था उसमें वह कौन सी कमी है जिससे उस वादे को दुनियावी 
(/०४९॥४०।॥५४८०) वादा समझा जाए। 

जो लोग इंसाफु के साथ इन बातों पर ध्यान देते हैं वह यही मानते हैं 
कि अल्लाह ने हजरत इस्हाकु से भी बरकत का वादा किया था। उनकी 
नस्ल में बहुत सारे नबियों ने जन्म लिया था, बहुत सारे देश जीते गए थे 


' जबूर, आयत/, 5, 9, 40, ॥॥ 
? तौरेत, पाँचवी किताब, चेप्टर/34, आयत/4 
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और कन्आन को भी जीता गया था। इसी तरह हजरत इस्माईल से भी 
अल्लाह ने यही बरकत वाला वादा किया था तभी तो उनकी नस्ल में भी 
पहले हजरत शुएब, फिर हजरत अय्यूब और सबसे आख़िर में अल्लाह के 
आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ जिसके बाद सारी दुनिया 
अल्लाह की बरकतों से भर गई थी। हजरत इस्माईल की नस्ल वालों ने भी 
बहुत सारे देशों को जीत कर अपना बना लिया था। कन्‍्आन भी अल्लाह का 
इंकार करने वालों के हाथों में वापस चला गया था जिसे फिर से जीता गया 
और यह फिर से हजरत इब्राहीम की नस्ल में वापस आ गया था और जब 
तक अल्लाह की मर्जी है तब तक यह उन्हीं के हाथों में रहेगा। वैसे अगर 
कोई चीज हमेशा बाकी रहने वाली है तो वह बस अल्लाह है। 

ऊपर की यह सारी बातें हम ने सर सय्यद अहमद खाँ की किताब से 
ली हैं मगर हम इन सारी बातों में बस उन्हीं बातों को मानते हैं जिनसे सर 
सैय्यद ने हजरत इस्माईल और हजरत इस्हाकु की बराबरी साबित की है 
और इस्लाम के दुश्मनों की गलत-सलत बातों की काट की है जो अपनी 
जलन और धार्मिक कट्टरता की वजह से बेकार में हजरत इस्हाकु को हजरत 
इस्माईल से बड़ा साबित करने की कोशिश में मिटे जाते हैं। 

इन सारी बातों में में सर सैय्यद की उन बातों को बिल्कुल नहीं मान 
सकता जो उन्होंने अपनी रिसर्च की कमी और युरोप वालों के पीछे-पीछे 
चलने की अपनी पुरानी आदत की वजह से लिखी हैं। इसी किताब में आगे 
चलकर हम बहुत जल्दी इन सारी बातों की चीर-फाड़ करेगें। 

बहरहाल आज की दुनिया की सच्चाई यह है कि हजरत इस्माईल और 
हजरत इस्हाकु की औलाद से दुनिया का कोई भी कोना ख़ाली नहीं दिखाया 
जा सकता। इतना ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैली हुई इन दोनों की 
नसलों की गिनती करके कोई यह नहीं बता सकता कि हजरत इस्माईल की 
नस्ल बड़ी है या हजरत इस्हाक की। 

अब जब ऐसा है तो फिर हजरत इस्माईल की नस्ल को हजरत इस्हाकु 
की नस्ल से कम कैसे आंका जा सकता है? और फिर यह कैसे कहा जा 
सकता है कि अल्लाह ने हजरत इस्हाकु के साथ जो बरकत का वादा किया 
था वह रूहानी था और जो वादा हज़रत इस्माईल से किया था वह दुनियावी 
था? 

हजरत इब्राहीम और उनके दोनों बेटों के बारे में तौरेत की यह सारी 
आयतें साफु-साफु बता रही हैं कि अपने कमाल के हिसाब से हजरत इस्हाक्‌ 
और हजरत इस्माईल दोनों बराबर हैं और वह भी ऐसे कि जैसे एक चने की 
दो दालें। 
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हजरत इस्माईल का जन्म 


हम ऊपर बता चुके हैं कि हज़रत इस्माईल का जन्म हजरत इब्राहीम 
की ख़ास दुआ से हुआ था और यह बात बिल्कुल साफ है कि जिन माँ-बाप 
के यहाँ ऐसी दुआओं वाला बच्चा होगा वह उसे कितना चाहते होंगे और 
फिर वह बच्चा भी कैसा जिसकी तारीफ ख़ुद अल्लाह ने की हो और जिसके 
बारे में ख़ुशख़बरी पहले ही सुना दी हो कि इस बच्चे की नस्ल से बारह 
सरदार (इमाम) जन्म लेने वाले हैं। यह वही बच्चा था जिसके बारे में पहले 
ही बताया जा चुका था कि इसकी नस्ल सारी दुनिया में फैल जाएगी और 
सारी दुनिया पर हुकूमत करेगी। यह वही बच्चा था जिसकी नस्ल के पीछे 
वालों और आगे आने वालों में बहुत बड़े-बड़े इंसान आए थे। सब से बड़ी 
बात यह है कि इसी नस्ल से अल्लाह अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद 
को भी भेजने वाला था। 

हजरत इब्राहीम अल्लाह के नबी थे और सच्चे रसूल। उन्हें पहले ही 
अल्लाह की तरफ से हजरत इस्माईल और उनकी नस्ल के बारे में ख़बर 
दी जा चुकी थी। अब यह बताने की कोई जरूरत नहीं बचती कि इन सारी 
बातों के जानने के बाद हजरत इब्राहीम के दिल में अपने लाडले बच्चे के 
लिए कितनी मोहब्बत भरी हुई होगी। हजरत इस्माईल 70 साल तक अपने 
बाबा के हाथों बड़े हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि अपनी माँ हाजरा की गोद 
में मिलने वाला प्यार, आराम और मोहब्बत ही काफी नहीं थी बल्कि हजरत 
इस्हाक्‌_ के जन्म से पहले उनकी माँ हजरत सारा की सारी मोहब्बत और 
सारा प्यार भी हजरत इस्माईल को ही मिल रहा था मगर अल्लाह को 
हजरत इस्माईल से बड़े-बड़े काम लेना थे और सारी दुनिया को बसाना भी 
था यानी ऐसी-ऐसी जगहों को भी बसाना था जिनके बारे में उस वक्‍त कोई 
सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर यहाँ भी लोग रहा करेंगे। यह 
वही काम था जिसके लिए अल्लाह ने हजरत इस्हाकू के जन्म के बाद 
उनकी माँ सारा के दिल में हजरत इस्माईल से नफ्रत भर दी थी और 
उन्हें भी दूसरी औरतों की एक आम सी औरत में बदल दिया था। फिर यह 
हुआ कि हजरत इब्राहीम _ ने सारा के बार-बार कहने और फिर अल्लाह के 
हुक्म से हज़रत इस्माईल और उनकी माँ को भरे दिल और रोती आँखों के 
साथ कन्आन शहर से मक्का शहर पहुँचा दिया था मगर किस हाल में ? ऐसे 
हाल में कि वह किसी भी तरह अपनी बीवी और अपने बच्चे को नहीं छोड़ 
पा रहे थे मगर अल्लाह का हुक्म था इसलिए सब्र किया और उन दोनों को 
वहीं अकेला छोड़कर कन्आन वापस आ गए। तौरेत में हजरत इब्राहीम के 
इस हाल पर यह आयत लिखी हुई हैः 


* घृणा 
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अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में सारा की इस बात से 
इब्राहीम_ के दिल को बड़ी गहरी चोट लगी थी और अल्लाह ने 
उसी वक्‍त यह कहकर इब्राहीम के दिल को आराम पहुँचा दिया था 
कि सारा की इस बात से तुम्हारा दिल दुखी नहीं होना चाहिए। 


कुरबानी (बलिदान) 


मकके में ठहरने से लेकर हजरत इस्माईल की कुरबानी वाली घटना 
तक की सारी बातें हम ऊपर हजरत इब्राहीम के हालात में लिख आए हैं। 
अब इन सारी बातों को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। यह कुरआनी 
घटना हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल के पीरियड का एक बहुत 
बड़ा कारनामा है जो अल्लाह के नाम पर इन दोनों बाप-बेटों के हाथों सब 
कुछ लुटा देने का एक बहुत बड़ा नमूना है। इससे पहले भी हम ऊपर इस 
कुरबानी के बारे में बात कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर हम यहाँ थोड़ा 
और गहराई में जाकर बात करना चाहिेंगे। 

इस कुरबानी के मामले में पहले से ही इस्लाम और दूसरे धर्मों में मतभेद 
चला आ रहा है। यहूदियों और उनकी देखा-देखी ईसाईयों का मानना यह है 
कि हजरत इब्राहीम , इस्माईल को नहीं बल्कि इस्हाकु को इस क्रबानी के 
लिए लेकर गए थे जबकि इसके उलट इस्लामी इतिहासकारों का आमतौर पर 
यही मानना है कि वह इस्हाक्‌ नहीं बल्कि इस्माईल थे। इस्लाम के दुश्मन तो 
इस सारी घटना में इस्माईल का भूले-भटके कहीं से कहीं तक नाम तक नहीं 
लेते। वैसे इस्लामी इतिहासकारों में भी इस बारे में दो गुट बन गए हैं जिनमें 
से एक गुट इस्हाकु को जृबीहल्लाह मानता है और दूसरा इस्माईल को। 
मुसलमानों के बीच इस बेकार के मतभेद से ईसाईयों और यहूदियों की बात 
में काफ़ी जान आ गई है। 


जुबीहुल्लाह कोन है? 


तौरेत यूँ तो यहूदियों की निजी लालच और इतना वक्‍त बीत जाने की 
वजह से पूरी तरह से बदलकर रह गई है और ख़ासकर उसमें हजरत 
मोहम्मद _ के बारे में जो साफु-साफ ख़बरें लिखी हुई थीं उन्हें यहूदियों ने 
बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है मगर इसके बाद भी इस किताब में काफी 


” जिसे अल्लाह के नाम पर कुरबान किया गया हो। 
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कुछ सच्चाईयाँ ढूँढकर निकाली जा सकती हैं। वैसे तो तौरेत में यही लिखा 
हुआ है कि हजरत इस्हाक ही जबीहल्लाह हैं मगर इसी किताब में इस 
बात के पूरे-पूरे सुबूत मौजूद हैं कि हजरत इस्हाकु . जबीहुल्लाह बिल्कुल 
नहीं थे और न ही हो सकते थे। इसे समझने के लिए हमें नीचे लिखी बातों 
पर ध्यान देना होगाः 


(4) 


(2) 


पिछली शरीअत के हिसाब से कुरबानी बस उसी जानवर या 
आदमी की हो सकती थी जो पहला बच्चा हो। इसीलिए अल्लाह 
के भेजे हुए पहले नबी हज़रत आदम के बेटे हाबील ने जिन 
मेंढों की कुरबानी की थी वह सब के सब पहलोटे बच्चे थे। इसी 
तरह अल्लाह ने हजरत मूसा से जब बनु ल्ाक़ियों के बारे में 
कहा तो साथ में यह भी कह दिया थाः क्योंकि बनी इल्राइलि में 
आदमी और जानवर का हर पहलोटा बच्चा मेरे लिए है।/ (तौरेत, 
किताब अल-आदाद, आयत/7-8 ) 


पहलोटे बच्चे का दर्जा किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता। 
तोौरेत में लिखा है कि अगर किसी आदमी की दो बीवियाँ हों 
जिनमें से एक उसकी मनपसंद बीवी हो और दूसरी उसे पसंद न 
हो तो फिर भी ख़ास बच्चा वही होगा जो पहलोटा होगा, चाहे 
वह किसी भी बीवी से हो। (छ्िफ़्रे तसनिया, चेप्टर/2, आयत/5-7) 
जो बच्चा अल्लाह के नाम कुरबान कर दिया जाता था उसे 
उसके बाप की मीरास में से कुछ नहीं मिलता था। तौरेत में 
लिखा हैः 

तब अल्लाह ने लादी की औलाद को इसलिए चुन लिया ताकि 
अल्लाह के अहद (वादे) का ताबूत उठाए, ताकि अल्लाह के 
आगे खड़ा हो, ताकि वह अल्लाह की ख़िदमत करें और उसके 
नाम से आज तक बरकत लें। यही वजह है कि लाबियों को 
अपने भाईयों के साथ मीरास में से कुछ नहीं मिला था क्‍योंकि 
उनका हिस्सा खुद अल्लाह है। (तौरेत, सिफ्टे तसनिया, चेप्टर/१, 
आयत॥/8-9) 

जो आदमी अल्लाह के लिए नज्ञ किया जाता था वह अपने सिर 
के बाल छोड़ देता था और आखिर में वहाँ जाकर मुंडाता था 
जहाँ इबादत होती थी जैसे आज हज में अहराम (हज वाले 
कपड़े) खोलते वक्‍त बाल मुंडाए जाते हैं। तौरेत में लिखा हैः 


” विरासत या बाप के मरने के बाद बच्चों को मिलने वाला हिस्सा 
? अल्लाह के नाम पर भेंट चढ़ाना 
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अब तू पेट से होगी और बच्चा जनेगी और उसके सिर पर 
उस्तरा न फेरा जाए क्योंकि यह बच्चा अल्लाह के लिए नज्र 
किया जाएगा। 


(5) जिस आदमी को अल्लाह का नौकर बनाया जाता था उसके लिए 
अल्लाह के सामने का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। (तौरेत, 
पिफ़्रे आदाद;,6-76, पिफ़्रे तकवीन,7-77 व सिफ्रे तसनिया/7-8) 
(6) हजरत इब्राहीम ” को बेटे की कुरबानी का हुक्म दिया गया था 
लेकिन इसमें शर्त यह थी कि उस बेटे की कुरबानी की जाए जो 
इक्लौता हो और सबसे लाडला हो। (तौरेत, सिफ़्रे तकवीन, 
इस्हाह/22, आयत॥3) 
अब इस मामले पर ध्यान दीजिए! पहले यह बता देना जरूरी है कि 
हजरत इब्राहीम _ की शरीअत में कुरबानी करना और अल्लाह के नाम पर 
चढ़ावा एक ही बात थी यानी दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया 
जाता था। अगर यह कहा जाए कि बच्चे को उस इबादतख़ाने में कुरबानी 
चढ़ा दो तो इसका मतलब यह होता था कि उस बच्चे को उस इबादतखाने 
की खिदमत करने के लिए घर से अलग कर दिया जाए मगर जब यही शब्द 
जानवरों के लिए बोला जाता था तो इससे असली कुरबानी का मतलब लिया 
जाता था। तोरेत में अल्लाह कह रहा हैः क्योंकि बनी इस्टाइल में आदयी 
और जानवर का हर पहला बच्चा गेरे लिए है। 
इसी किताब में साफु-साफु लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हजरत मूसा 
से कहा था कि तुम बनी इस्राईल में से बनी लादियों को लेकर उन्हें अल्लाह 
के सामने पेश करो ताकि यह लोग अल्लाह के लिए ख़ास कर दिए जाएं 
और यह लोग दो गायों के सिर पर हाथ रख दें जिनकी कुरबानी की जाए। 

हजरत इब्राहीम ” को ख्वाब में बेटे की कुरबानी का हुक्म दिया गया 
था। इसका मतलब भी यही था कि बेटे को अल्लाह के घर की खिदमत 
करने के लिए नज्ज कर दें। हजरत इब्राहीम ने पहले इस ख्वाब को असली 
समझा और इसे पूरा करना चाहा मगर बाद में पता चला कि यह ख़्वाब तो 
नमूने के तौर पर दिखाया गया था। इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने बेटे को 
अल्लाह के घर के लिए ख़ास कर दिया था और जो कुरबानी की शर्ते थीं 
वह भी पूरी कर दी थीं। 

ऊपर लिखी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आइए इन बातों पर 

ध्यान देते हैं: हे 

(१) हजरत इस्हाकुं का जन्म हजरत इस्माईल ” के बाद हुआ था। 

इसलिए हजरत इस्हाक इक्लौते बेटे नहीं थे जबकि कुरबानी के 
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लिए इक्लौते बेटे की शर्त थी। इसलिए हजरत इस्हाकु . की कुरबानी 
का हुक्म नहीं हो सकता था। 

(2) हजरत इस्हाकु . को हजरत इब्राहीम ने अपना सब कुछ दे दिया 
था और इसके उलट हजरत इस्माईल ” और उनकी माँ को बस पानी 
की एक मश्क देकर मकके में छोड़ दिया था। यह इस बात का पक्का 
सुबूत है कि हजरत इब्राहीम ने अपने दूसरे बेटे इस्हाक्‌ को कुरबान 
नहीं किया था यानी अल्लाह के घर पर नज्र नहीं चढ़ाया था। 

(3) हजरत इस्माईल के ख़ानदान में सालों साल तक यह रस्म चलती 
चली आ रही थी कि लोग अपने सिर के बाल नहीं मुंडाते थे। हज 
में अहराम के वक्‍त तक नहीं मुंडाते थे। यह उसी इस्माईली रस्म की 
यादगार है। 

(4) जो शब्द कुरबानी और नज् चढ़ाने के लिए इब्राहीमी दीन में बोले 
जाते थे वह शब्द हजरत इब्राहीम ने इस्माईल के लिए इस्तेमाल 
किए थे, न कि इस्हाकु के लिए। तौरेत में लिखा हुआ है कि जब 
अल्लाह ने इब्राहीम को इस्हाकु के जन्म की ख़बर सुनाई तो हजरत 
इब्राहीम ने कहाः काश/ इस्माइल तेरे सायने जिन्दा रहता। 
तौरेत में जहॉ-जहाँ यह शब्द (यानी सामने जिन्दा रहना) आया है 
वहाँ-वहाँ इसी मायनी में आया है। 

(5) हजरत इस्माईल ' अपने बाबा हज़रत इब्राहीम ' के सबसे लाडले बेटे 
थे। तौरेत एक तरफ से सारी की सारी हजरत इस्हाक्‌ _ की कहानी 
है। इस आसमानी किताब में हजरत इस्माईल और हजरत 
इस्हाक के बारे में जो ख़ास बातें लिखी हुई हैं वह यह हैं कि 
हजरत इस्हाकु अल्लाह का किया हुआ वादा हैं और हजरत 
इस्माईल ” अपने बाबा हजरत इब्राहीम की दुआ हैं यानी इस्माईल 
का जन्म हजरत इब्राहीम _ की दुआ से हुआ था। इसीलिए अल्लाह 
ने उनका नाम इस्माईल रखा था क्‍योंकि इल्माइल दो शब्दों से 
मिलकर बना हैः सम्भू और ईल। सम्अभ्‌ का मतलब सुनना होता है 
और ईल यानी अल्लाह। जिसका मतलब यह बनता है कि अल्लाह ने 
इब्राहीम की दुआ सुन ली। तौरेत में है कि अल्लाह ने इब्राहीम से 
कहा था कि इस्माईल के बारे में मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली है। 
हजरत इब्राहीम को जब अल्लाह ने इस्हाक्‌ _ के जन्म की ख़बर 
दी थी उस वक्‍त भी इस्माईल का ध्यान रखा था। बहरहाल हज़रत 
इब्राहीम _ को कुरबानी का हुक्म हुआ था मगर इसमें शर्त यह थी 
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कि अपना सबसे लाडला बेटा अल्लाह के नाम कुरबान करना है। 
इसलिए हजरत इस्माईल ” ही जबीहुल्लाह हो सकते हैं, न कि हजरत 
इस्हाक । 

(७) जब अल्लाह ने हजरत इस्हाक ' के जन्म की ख़बर दी थी तो साथ 
में यह भी कहा था कि इसकी नस्ल से एक ऐसा अहद (वादा) 
बांधूगा जो कभी नहीं टूटेगा। तौरेत में लिखा हैः फिर अल्लाह ने 
कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए एक बेटा जनेगी और तुम उसका 
नाम इस्हाक रखना और मैं इसकी नस्ल से एक ऐसा अहद (वादा) 
बांधूग जो कभी नहीं टूटेगा। (तौरेत, सिफ़्रे तकवीन, चेप्टर/१7, 
आयत/8) 
इन सारी बातों का मतलब यह है कि तौरेत में लिखा है कि जब 
हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे की कुरबानी करना चाही और 
अल्लाह के फ्रिश्ते ने आवाज़ दी कि हाथ रोक लो तो फरिश्ते ने 
यह कहा थाः 


अल्लाह कहता है कि चूँकि तुम ने ऐसा काम किया और अपने 
इक्लौते बेटे की चिंता नहीं की तो अब मैं तुम्हें बरकत दूँगा और 
तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों और समुद्र की रेत की तरह 
फैला दूँगा।' 


अब ध्यान देने की बात यह है कि जब अल्लाह ने हजरत इस्हाक्‌ 
के जन्म की ख़बर दी थी तो उसी वक्‍त कह दिया था कि मैं इसकी 
नस्ल मिटने नहीं दूँगा तो फिर यह कैसे हो सकता था कि उनके यहाँ 
किसी बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी कुरबानी का हुक्म दे दिया 
जाता ? इसके उलट अगर हजरत इस्माईल ” की कुरबानी को मान 
लिया जाए तो सारी बातें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। हज़रत 
इस्माईल . घर के सबसे पहले बच्चे थे, सबसे लाडले थे और 
कुरबानी के वक्‍त बालिग भी हो चुके थे या होने वाले थे। उनकी 
कुरबानी से पहले यह नहीं कहा गया था कि इनकी नस्ल सारी 
दुनिया में फैल जाएगी। तौरेत में साफ-साफु लिखा हुआ है कि 
क्योंकि इब्राहीम ने अपने इक्लौते बेटे को कुरबान करना चाहा था 
इसलिए उनके इस बेटे की नस्ल को सारी दुनिया में फैलाने का वादा 
किया जाता है यानी सारी दुनिया में उनकी नस्ल का फैलाया जाना 
उनकी इसी कुरबानी के बदले में था। इसलिए जबीहल्लाह बस 
हजरत इस्माईल ही हो सकते हैं क्योंकि हज़रत इस्हाकु . की नस्ल 


” तौरेत, सिफ़ अल-तकवीन, चेप्टर/22, आयत/25 
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के फैलने का वादा उनके जन्म के वक्‍त ही किया जा चुका था जो 
उनके किसी काम के बदले में नहीं था। 

(7) कुरबानी की जगह मक्का शहर थाः जब हजरत इस्माईल की कुरबानी 
को ही नहीं माना जा रहा है तो फिर यह भी जरूरी था कि इस 
बात को भी झुठला दिया जाए कि यह कुरबानी कहाँ हुई थी और 
कब हुई थी। इसलिए तौरेत में कुरबानी की जो जगह बताई गई है 
वह यूरया है। यहूदी कहते हैं कि यह वह जगह है जहाँ हजरत 
सुलेमान . का हेकल था। ईसाई कहते हैं कि यह उस जगह का नाम 
है जहाँ हजरत ईसा ” को सूली दी गई थी। 

मगर युरोप के इतिहासकारों ने इन दोनों बातों को ग़लत ठहराया है। सर 

स्टेनली लिखते हैं: 


हजरत इब्राहीम सुबह में अपने टेंट से निकलकर उस जगह 
पहुँच गए जहाँ अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था मगर यह मूरया 
का पहाड़ नहीं है जैसा कि यहूदी कहते हैं और न ईसाईयों के 
हिसाब से पवित्र कुब्र के गिरजा के पास है। यह मानना तो 
यहूदियों वाली बात को मानने से भी ज़्यादा गुलत है और इससे 
भी बड़ी वह बात है जो मुसलमान कहते हैं कि वह जगह जबले 
अरफ्ात है। ऐसा लगता है कि यह जगह जजीरम के पहाड़ पर है 
और वहीं ऐसी जगह है जो कुरबानी करने की जगह से 
मिलती-जुलती है। 


पहले तो यह कि यह बात सिरे से गलत है। मुसलमान अरफृत को नहीं 
बल्कि मिना को कुरबानी की जगह मानते हैं। बहरहाल सर स्टेनली की बात 
से इतना तो साबित हो गया कि गृरया के बारे में ईसाईयों और यहूदियों के 
दावे गलत हैं। अब बचा यह मामला कि मुसलमानों की बात भी गृलत है तो 
उसके बारे में हम अभी आगे बात करने जा रहे हैं। 

यूरया के बारे में जो मतभेद उभरा उससे एक और मतभेद ने जन्म ले 
लिया यानी यह सवाल भी सामने आ गया कि क्या ग्॒र॒या किसी जगह का 
नाम है या किसी जगह की सिफुत (विशेषता) है? तौरेत का ट्रांस्लेशन करने 
वाले बहुत से लोगों ने इसे उप-शब्द माना है इसलिए इसका ट्रांस्लेशन तौरेत 
के कुछ नुस्खों में बुलुताते आलिया और कुछ में ऊँची ज़मीन और कुछ में 
मकाय अल-रौया किया गया है मगर ज़्यादा सही लोगों ने इसे जगह का 
नाम ही माना है और इसीलिए इस शब्द का ट्रांस्लेशन नहीं किया है बल्कि 
इस शब्द को जूँ का तूँ रहने दिया है मगर जैसे-जैसे वक्त बीतता गया 
वैसे-वैसे इस शब्द का रूप भी बदलता गया और यह ग्ूरया से यूरटा हो 
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गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि हीब्रू में इन शब्दों को लगभग एक 
ही तरह से लिखा जाता है। 
यूरा के बारे में तौरेत में साफ-साफु लिखा है कि यह जगह अरब में हैः 


और मदयानियों की फौज उत्तर की तरफ मूरा की पहाड़ी पर 
घाटी में थी। 
सारी बातों को सामने रखा जाए तो साबित हो जाएगा कि यह शब्द यूरा 
नहीं बल्कि मरवा है जो मक्के की एक पहाड़ी है और जहाँ अब हज की एक 
रस्म यानी सर्द की जाती है। 
अरब का इतिहास, कुरआन की आयतें और हदीसें इस बात से इतनी 
मेल खाती हैं कि ऐसा बस तभी हो सकता है जब यह मान लिया जाए कि 
यह घटना उसी तरह और उसी जगह हुई थी जिस तरह हम ने अभी ऊपर 
बताया है। 
एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ने यरवा की 
तरफ इशारा करके कहा था कि यही कुरबानी की जगह है और मक्‍के की 
सारी पहाड़ियाँ और ह घाटियाँ कुरबानी की जगहें हैं। 
हजरत मोहम्मद के पीरियड में मरवा में कुरबानी नहीं होती थी जो 
मक्के से तीन मील की दूरी पर है। फिर भी हज़रत मोहम्मद / ने यरवा को 
ही कुरबानी की असली जगह बताया था। ऐसा इसलिए था क्‍योंकि हजरत 
इब्राहीम _ ने यहीं पर हज़रत इस्माईल की कुरबानी करना चाही थी। 
कुरआन में हैः 


कुरबानी के जानवरों की जगह काबा है।* 


मरवा बिल्कुल काबे के सामने और उसके बिल्कुल पास में है। इन 
आयतों से साबित होता है कि कुरबानी की असली जगह काबा ही है, गिना 
नहीं लेकिन जब हाजी बढ़ने लगे तो काबे को सना तक बढ़ा दिया गया। 


कुरबानी की यादगार 


यहूदी, हजरत इस्हाकु _ की नस्ल से हैं। इसलिए अगर हजूरत इस्हाक्‌ 
जबीहुल्लाह होते तो उनकी कोई यादगार उनके यहाँ जरूर होती जबकि इसके 


” मदयन अरब में है और अरब को अकसर मदनी भी कहते हैं। मदयन की जुमीन शाम के दक्षिण से यमन 
के उत्तर तक है और यह लोग हजरत इब्राहीम की औलाद हैं जो कृतूरा से थे। 

? कुजात, चेप्टर/7, आयत॥2 

? किताब मौता, इमाम मालिक 

* सूरए हज/33 
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उलट हजरत इस्माईल के ख़ानदान बल्कि सारे मुसलमानों में जो कि 
हजरत इस्माईल की रूहानी (597709|) औलाद हैं, कुरबानी की सारी 
रस्में आज तक पाई जाती हैं। 

हजरत इस्माईल की नस्ल में कुरबानी की सारी यादगार आज भी हैं 
और हज जो कि इस्लाम की एक बहुत बड़ी इबादत है उसमें सारी की सारी 
यादगारें इसी कुरबानी की हैं जो इस तरह से हैं: 


. 


हजरत इब्राहीम को जब अल्लाह ने बेटे की कुरबानी का हुक्म 
दिया था तो कहा था कि ऐ  इब्राहीम! हजरत इब्राहीम ” ने कहा कि 
लब्बैक (यानी मैं हाजिर हूँ)। हज में हाजी जो हर-हर जगह लब्बैक 
कहते जाते हैं वह यही इब्राहीमी आवाज है जिसका मतलब यही है 
कि हाँ! मैं हाजिर हूँ। 


. इब्राहीमी दीन में अल्लाह का हुक्म यह था कि जिसे कुरबानी के लिए 


ले जाते थे या अल्लाह के लिए नज्ज करते थे वह बार-बार कुरबानी 
की जगह के फेरे लेता था। 

हज में सफर व यरवा के बीच जो सात बार सर्ह् की जाती है वह 
इसी रस्म की यादगार है। 


. नज्ञ का एक कानून यह भी था कि वह लोग नज् के दिनों तक बाल 


नहीं कतरवाते थे। हज में भी ऐसा ही होता है कि जब अहराम 
उतारते हैं तब हाजी अपने बाल कतरवाते या मुंडवाते हैं। ख़ुद 
कुरआन में हैः 

अल्लाह ने चाह्य तो तुम लोग मस्जिदुल हराम में अयन-शाति के 
साथ सर को बाल मुंडाकर या थोड़े से बाल काटकर जाओगे/ 

हज का एक जरूरी हिस्सा जानवर की कुरबानी भी है। यह कुरबानी 
हजरत इस्माईल ” की कुरबानी की याद में होती है। इसीलिए 
कुरआन में लिखा हैः: हम ने इसका बदला एक बड़ी कुरबानी को 
बनाया है। 


यह सारे सुबूत तौरेत के हिसाब से थे। कुरआन से तो साफ-साफ्‌ हजरत 
इस्माईल _ का ज़बीहुल्लाह होना साबित होता है। वैसे कुरआन की तफुसीर 
करने वाले बहुत सारे लोगों ने गलती से यहूदियों की बातों को भी मान 
लिया है मगर कुरआन में कुरबानी के बारे में साफ-साफु यह लिखा हुआ हैः 


' तौरेत, सिफ़र अल-तकवीन, चेप्टर/22, आयत/॥ 
; सूरए फुतह/27 
सूरए साफ़्फात/07 
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इब्राहीम ने कहा कि मैं अपने पालने वाले की तरफ जा रहा हूँ। 
वही मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ मेरे पालने वाले! मुझे एक सालेह 
(अच्छा) बेटा दे दे! फिर हम ने उन्हें एक अच्छे बेटे की ख़बर दी। 
फिर जब वह बेटा दौड़-धूप करने के लायक हो गया तो उन्होंने 
कहा कि बेटा! मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबह (कुरबान) 
कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कि इस बारे में तुम्हारा क्या 
कहना है। बेटे ने जवाब दिया कि बाबा! आपको जो हुक्म दिया 
जा रहा है उसे पूरा कीजिए! इंशाअल्लाह! आप मुझे सब्र करने 
वालों में पाएंगे।' 
इस आयत से साबित होता है कि हजरत इब्राहीम ने एक बेटे की दुआ 
मांगी थी और अल्लाह ने उस दुआ को पूरा भी कर दिया था। फिर वही 
बेटा कुरबानी के लिए ले जाया गया था। 
तौरेत से साबित होता है कि हज़रत इब्राहीम की दुआ से इस्माईल का 
जन्म हुआ था और इसीलिए उनका नाम इस्माईल रखा गया था क्‍योंकि 
अल्लाह ने उनके बारे में हजरत इब्राहीम की दुआ सुन ली थी। इसलिए 
कुरआन की इस आयत में जिस बेटे के बारे में बात की गई है वह हजरत 
इस्माईल ही हैं, न कि हजरत इस्हाक । 
मुसलमानों को मुस्लिम कहा जाता है और उनका यह नाम भी हजरत 
इब्राहीम " का ही रखा हुआ है। कुरआन में हैः 


यही तुम्हारे बाबा इब्राहीम का दीन है। उन्होंने तुम्हारा नाम पहले 
भी और इस कुरआन में भी मुस्लिम रखा है। 


इस नाम का इतिहास भी कुरबानी से ही शुरू होता है यानी हजरत 
इब्राहीम ने जब हजरत इस्माईल को कुरबान करना चाहा तो उनसे कहा 
कि यह अल्लाह का हुक्म है। अब तुम क्या कहना चाहते हो तो हजरत 
इस्माईल ” ने बड़े आराम से अपना सिर झुका दिया था कि लीजिए! मेरा 
सिर हाजिर है। यही वह जगह है जब अल्लाह ने अ-स-लगा शब्द का 
इस्तेमाल किया था जो इस्लाम से ही निकला है जिसका मतलब अपना सिर 
झुका देना और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना हैः 


फिर जब दोनों ने अल्लाह के सामने अपने सिर झुका दिए। 


हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ” का सबसे बड़ा कारनामा 
अल्लाह के सामने अपने सिर झुका देना है यानी जिस हाल में भी अल्लाह 


” सूरए साफ़्फात।99-02 
* सूरए हज/78 
* सूरए साफ़्फात/॥03 
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रखना चाहता था उसी में दोनों राजी थे। इसीलिए जब कुरबानी का हुक्म 
आया तो दोनों ने फौरन अपनी गर्दनें झुका दी थीं। यही बात अल्लाह को 
बड़ी अच्छी लगी थी और फिर हजरत इब्राहीम व हजरत इस्माईल का 
यही काम बाद में आने वालों के लिए एक इस्लामी पहचान बना दिया गया 
था। हजरत इब्राहीम ने अपने मानने वालों का नाम मुस्लिम रखा था। 

कुरबानी, ईसार (त्याग) और इस्लाम, असल में यह सब एक ही मतलब 
वाले शब्द हैं। यह इस बात का पक्का सुबुत है कि हजरत इस्माईल ने 
अपने आप को कुरबानी के लिए आगे कर दिया था। अगर हजरत इस्हाक 
ने यह काम किया होता तो यह नाम उनके बाल-बच्चों या उनके मानने 
वालों को मिला होता। 


कुरबानी असल में थी क्या? 


यह मामला उस वक्‍त और खुलकर सामने आता है जब हम इस बात पर 
ध्यान देते हैं कि हजरत इब्राहीम को बेटे की कुरबानी का जो हुक्म दिया 
गया था उसका मतलब क्‍या था? पुराने जमाने में बुतों की पूजा करने वाले 
अपने बुतों पर अपने बाल-बच्चों की भेंट चढ़ाया करते थे। ब्रिटिश हुकूमत 
से पहले यह रस्म भारत में भी थी। इस्लाम के दुश्मनों का मानना है कि 
हजरत इस्माईल की कुरबानी भी इसी के जैसा कोई हुक्म था लेकिन ऐसा 
मानना सरासर गलती होगी। 

बड़े-बड़े सूफियों ने लिखा है कि अल्लाह के नबियों को जो ख़्वाब दिखाए 
जाते हैं वह दो तरह के होते हैं: ऐनी व तम्धीली और ऐनी में वही करना 
होता है जो ख़्वाब में दिखाया जाता है मगर तम्सीली में कोई नमूना दिखाकर 
कुछ और करवाना होता है। 

हजरत इब्राहीम _ को जो ख्वाब दिखाया गया था उसमें असल हुक्म यह 
दिया गया था कि अपने बेटे को काबे की देख-भाल करने के लिए भेंट कर 
दो यानी अब इस्माईल को और कोई काम नहीं करना था बल्कि काबे में 
जाकर ख़ुद को अल्लाह के काम में लगा देना था। तौरेत में जगह-जगह 
कुरबानी का शब्द इसी मतलब के लिए आया है। 

हजरत इब्राहीम ने अपने इस ख्वाब को ऐनी यानी असली मान लिया 
था और इसीलिए वही करना चाहा था जो ख़्वाब में देखा था मगर ऐसा 
सोचना एक दनज्तेह्मगी गलती थी जो किसी भी नबी से हो सकती है लेकिन 
अगर किसी नबी से इज्तेहादी गलती हो जाए जो वह बाकी नहीं रहती 
बल्कि अल्लाह उस नबी को उसकी गलती बता देता है। इसलिए हजरत 


” समझने की गलती 
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इब्राहीम . को जैसे अपने बेटे की कुरबानी देने (बलि चढ़ाने) से रोक सा 
दिया गया लेकिन अल्लाह को उनकी यह नियत और सोच बड़ी अच्छी लगी 
जिसके बाद उसने कुरआन में साफ-साफु एलान कर दियाः 


तुम ने अपना ख़्वाब सच कर दिखाया। हम इसी तरह अच्छे काम 
करने वालों को जजा (बदला) देते हैं।' 


बहरहाल इन सारी बातों से हम कहना यह चाहते हैं कि हज़रत 
इस्माईल ” की कुरबानी वाले ख्वाब का असली मतलब उन्हें ख़ान-ए-काबा में 
भेंट करना था। भेंट चढ़ाने के लिए पिछली शरीअतों में जो शब्द बोला जाता 
था वह “अल्लाह के सामने” था। तौरेत में यह शब्द मुहावरे के तौर पर 
बार-बार आया है। हजरत इस्माईल के बारे में हज़रत इब्राहीम ने जो 
दुआ की थी वह यह थीः काश? इस्माइल तेरे सागने ज़िदगी बिताता। 

हजरत इब्राहीम की इस चाहत के बाद उन्हें तम्सीली ख्वाब दिखाया 
गया कि अब अपने बेटे की कुरबानी दे दो। यह भी इस बात का पक्का 
सुबृत है कि हजरत इब्राहीम को ख़्वाब में हजरत इस्हाक्‌ की कुरबानी 
का नहीं बल्कि हज़रत इस्माईल की कुरबानी का हुक्म दिया गया था। 

अगर हजरत इस्हाक्‌ जृबीहुल्लाह होते और यह कुरबानी वाली बात 
शाम या बैतुल मुकुदसस में हुई होती तो हजरत इस्हाकू की औलाद और 
उनके देश या कोौम वालों में उनके इस कारनामे की पूरी तरह से न सही 
मगर थोड़ी बहुत यादगार तो आज तक जरूर होती मगर इसके उलट उनकी 
कोम, उनके देश या उनकी ओऔलाद में तो कहीं से कहीं तक ऐसी कोई 
यादगार नहीं है। अगर कुछ मिलता है तो बस इतना कि उनकी पवित्र 
किताबों में हज़रत इस्माईल के इस कारनामे के बारे में लिखा है। इन 
लोगों के बीच इस बारे में कहीं कोई बात भी नहीं होती बल्कि शायद 99 
ऐसे निकलेंगे जिन्हें इस बारे में कुछ ख़बर भी नहीं होगी जबकि हजरत 
इस्हाक_ की नस्ल के उलट हजरत इस्माईल ” की नस्ल वालों में हजारों 
साल का इतना लम्बा पीरियड बीत जाने के बाद भी आज तक बच्चा-बच्चा 
इस घटना को ऐसे सुनाता है जैसे इस कुरबानी को वह ख़ुद अपनी आँखों से 
देख चुका हो और इसीलिए इस्माईली नस्ल में आज तक वह सारी रस्में हर 
साल बिना रूके उसी तरह होती आ रही हैं जैसे हजरत इब्राहीम , उनकी 
बीवी हज़रत हाजरा और उनके बड़े बेटे हजरत इस्माईल ने ख़ास मक्का 
शहर में अल्लाह के घर के अंदर पूरी की थीं। इन रस्मों में आज भी छोटी 
से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है और इतनी पाबंदी की जाती है कि 


सूरए साफ़्फात/॥05 

ऐसा ख़्वाब जिसमें जो कुछ करवाना हो उसका नमूना दिखाया गया हो 
डे 

सीरतुन्नबी, जिल्द/॥, पेज. 98-07, कानपुर प्रिंट 
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हज की किसी भी रस्म में रत्ती बराबर भी फर्क न आ जाए और इनमें से 
कोई भी रस्म छूटने न पाए। 

इस्माईली नस्ल में उस पीरियड से लेकर आज तक हज के नाम पर यह 
सारी रस्में इस बात को मान लेने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर हज़रत 
इस्माईल , जुबीहुल्लाह न होते तो फिर अरब वालों या इस्माईली नस्ल वालों 
को इन इस्माईली रस्मों को इतने जोश, इतनी मोहब्बत और इतनी पाबंदी से 
करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मगर ऐसा नहीं है बल्कि इसके उलट हज की 
इन सारी रस्मों को इस्माईली नस्ल वाले बड़ा पवित्र मानते हुए हर साल पूरे 
ध्यान से करते हैं। यह काम इतना जरूरी था कि ख़ुद अल्लाह ने हज और 
उसकी सारी रस्मों को सारे मुसलमानों पर वाजिब कर दिया है। 


अरबों के बीच अल्लाह के दीन को फैलाना बहुत जरूरी था 


हजरत इस्माईल को जबीहुल्लाह साबित करने के बाद अब हम फिर से 
अपनी असली बात की तरफ वापस आ जाते हैं और हजरत इस्माईल की 
जिंदगी के दूसरे हालात के बारे में लिखते हैं। 

हजरत इस्माईल के बारे में जहाँ तक भरोसेमंद किताबों को खंगाला 
गया है तो सब में यही लिखा हुआ मिला है कि हजरत इस्माईल ” अपनी 
हर-हर बात में अपने बाबा हज़रत इब्राहीम का भरपूर नमूना थे। दूसरों से 
मोहब्बत करने, दूसरों के साथ अच्छाई करने, मेहमानों की इज़्जत करने और 
दूसरों पर एहसान करने में दूर-दूर तक उनका नाम था। यह सारी बातें इसी 
से साबित हो जाती हैं कि सालों साल तक दर-दर की ठोकरें खाने वाले 
और मुसीबतें उठाने वाले जुरहुम कुटुम्ब और यमनी अमालिका के सारे 
खानदान हजरत इस्माईल ” की अच्छी आदतों पर निछावर होकर और उनके 
एहसानों की वजह से हमेशा के लिए मकके में आकर बस गए थे ओर ऐसे 
आकर बसे थे कि जहाँ से आए थे फिर कभी उधर पलटकर भी नहीं देखा 
था। वैसे इस बात में भी है कोई शक नहीं है कि जुरहुम वालों के आ जाने की 
वजह से हज़रत इस्माईल को भी बड़ी आसानियाँ हो गई थीं जिसके बारे 
में हम जल्दी ही बात करेंगे। 

हजरत इस्माईल अपने बाबा हजरत इब्राहीम की जिंदगी में ही दीन 
को फैलाने और उसके प्रचार-प्रसार के काम में लग गए थे। हजरत 
इब्राहीम_ की जिंदगी के आख़िरी दिन तक हजरत लूत की तरह हजरत 
इस्माईल _ भी अपने बाबा के लाए हुए दीन को अरबों के बीच फैलाने और 
लोगों को दीन के बारे में बताने व समझाने के काम पर लगाए गए थे 
क्योंकि यहाँ अल्लाह के नबी हजरत सालेह के बाद से जैसे दीन का तार 
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ही टूट गया था और अल्लाह चाहता था कि अरब के उन बहुओं के बीच में 
उसका दीन फैले और जरूर फैले क्‍योंकि यही गिरे-पड़े लोग आगे चलकर 
अल्लाह को मानने वाले और सारी दुनिया में उसके दीन का झंडा लहराने 
वाले लोग बनने वाले थे। साथ ही यही वह लोग भी थे जिन्हें पिछले सब 
लोगों के मुकाबले में “खेरूल उम्मत” यानी सब से अच्छी कौम और 
“उम्मते मरहूमा” का टाइटल मिलने वाला था। 

हजरत इस्माईल वह पहले नबी हैं जिन्होंने समूद वालों के बाद एक 
बार फिर से अरब की बहू और गंवार कौमों को आगे बढ़ाने और सही 
रास्ता दिखाने का बेड़ा उठाया था और उन्हें दीन, समाज, रहन-सहन, अच्छी 
बातों और अच्छी रस्मों के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। 


उस वक्‍त अरबों का धर्म क्या था 


यह बता पाना बहुत कठिन है कि उस पीरियड में अरबों का धर्म और 
उनकी आस्थाएं क्‍या थीं मगर जो कुछ भी थोड़े-बहुत हालात पुरानी किताबों, 
नई रिसर्च, नई खोजों और अरब की पुरानी शायरी से मिल पाए हैं उनसे 
पता चलता है कि अरब में आए दिन अपना घर-बार और अपने रहने की 
जगहें बदलने वाली कौमें किसी ख़ास धर्म को मानने वाली नहीं थीं। जैसे 
उनके बाप-दादा, कुटुम्ब और ख़ानदान अलग-अलग थे वैसे उनकी आस्थाएं 
और मान्यताएं भी अलग-अलग थीं। मदीना, वादिउल कुरा और यतमा के 
आसपास बसने वाली बहद्दू कौमों का कोई ख़ास धर्म नहीं था। चटयल मैदानों 
और पहाड़ों में बसने वाले अरब बड़े अंधविश्वासी हुआ करते थे। यमन में 
रहने वाली बहुत सारी कोौमें सितारों की पूजा करती थीं और दूसरी कौमें 
बुतों की पूजा किया करती थीं। इस्लाम के आने तक यह अंधविश्वास अरब 
में साफ दिखाई पड़ता था। जात अल-रिका नामी जंग के बारे में मुसलमान 
स्कॉलर्स ने जहाँ और बहुत सारी बातें लिखी हैं वहीं यह भी लिखा है कि 
जहाँ यह जंग हुई थी उस जगह पर रिका नाम का एक बड़ा पुराना पेड़ 
लगा हुआ था जिसके चर्चे दूर-दूर तक फैले हुए थे। अरब वाले इस पेड़ की 
पूजा करते थे, उससे दुआएं मांगा करते थे और उस पेड़ पर चढ़ावे चढ़ाया 
करते थे।' 

हजरत इस्माईल ” को इसी अरब में नबी बनाकर भेजा गया था जहाँ 
जंगलों, मैदानों और पहाड़ों में रहने वाली गंवार और बर्बर कौमें रहा करती 
थीं। हजरत इस्माईल का काम यह था कि उन्हें इन्हीं लोगों के बीच में 
रहकर अल्लाह का दीन बताना और समझाना था ताकि वह सब अपनी उस 
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बर्बर जिंदगी से बाहर आकर अल्लाह के दीन पर चलते हुए कामयाबी का 
रास्ता तय कर सकें और अपने इस मिशन में हजरत इस्माईल को अल्लाह 
ने कामयाब भी किया था जिसका सुबूत यह है कि थोड़े ही दिनों में अरब के 
उन गंवार ख़ानदानों में अल्लाह और उसकी तौहीद पर ईमान चारों ओर 
फैल गया था और वह अल्लाह पर अपने इस ईमान के साथ हज के दिनों 
में अल्लाह के पवित्र घर ख़ान-ए-काबा के पास इकट्ठे हो जाया करते थे, 
ख़ान-ए-काबा को अल्लाह का घर मानने लगे थे और हजरत इस्माईल के 
बताए रास्ते पर चलते हुए हज को उसकी सारी रस्मों के साथ पूरा करने 
लगे थे। यह सब इस बात का सुबूत है कि हजरत इस्माईल ” की मेहनतें 
रंग ले आई थीं और अल्लाह पर ईमान का दिया उनके पथरीले दिलों में भी 
जलने लगा था। ह ध 

हजरत इब्राहीम जब नबी थे तो हज़रत लूत ', हजरत इस्माईल 
और हजरत इस्हाक्‌ भी नबी थे मगर फर्क यह था कि यह तीनों हजरत 
इब्राहीम _ का लाया हुआ दीन फैलाने वाले और लोगों के बीच उस दीन की 
जगह बनाने वाले थे। दूसरे नबियों की आने वाली शरीअतों में इसके नमूने 
बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। यहीं से इब्राहीमी शरीअत का बड़ा होना और 
दूर-दूर तक फैला होना भी समझ में आ जाता है और भला ऐसा क्‍यों न 
होता ? शाम और बाबिल से लेकर मिस्र और अमालीक देशों और ईराकु से 
लेकर हिजाज़ व यमन में दूर-दूर तक हजरत इब्राहीम का लाया हुआ दीन 
फैल गया था। इन देशों के सारे ख़ानदान हजरत इब्राहीम के दीन में आ 
गए थे। 

हजरत इस्माईल और हजरत इस्हाक्‌ से पहले हाटान में हजरत 
लूत ' इब्राहीमी दीन ही फैला रहे थे। हजरत इस्हाकु . फिलिस्तीन और मिश्र 
से मिली हुई जगहों पर इब्राहीमी दीन लोगों को समझा रहे थे और हजरत 
इस्माईल अरब और यमन में अपने बाप की तरफ से इस काम पर लगे 
हुए थे। 


रहन-सहन 


यहाँ तक तो हम ने हजरत इस्माईल ” के नबी होने और लोगों को 
सीधा रास्ता दिखाने के बारे में बात की है। अब हम आगे बढ़ते हुए हजरत 
इस्माईल के रहन-सहन और दूसरे हालात पर बात करते हैं। इतिहास को 
खंगालने से पता चलता है कि मक्‍के में आने के बाद से ही हजरत 
इस्माईल ” भेड़-बकरियाँ चराने के काम पर लग गए थे। साथ ही साथ वह 
जानवरों का शिकार भी किया करते थे। यह दोनों काम सारे नबियों ने किए 
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हैं ओर ख़ूब किए हैं। इतने किए हैं कि बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स तो यहाँ 
तक मानने लगे हैं कि जब तक कोई नबी यह दोनों काम न कर ले तब 
तक वह नबी बन ही नहीं सकता। वैसे अगर देखा जाए तो अल्लाह का 
भेजा हुआ कोई भी नबी ऐसा नहीं मिलता जिसने यह दोनों काम न किए 
हों। 


बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि अल्लाह के भेजे हुए नबी 
यह काम इसलिए करते थे क्योंकि इन कामों में इन नबियों को मैदानों, 
रेगिस्तानों और पहाड़ों में जाना पड़ता था। वहाँ उन्हें अल्लाह के बारे में 
सोचने-समझने और अल्लाह की ताकृत व कुदरत पर ठंडे दिल से 
सोच-विचार करने का आसान सा रास्ता मिल जाता था और इसीलिए हर 
नबी ने यह दोनों काम किए हैं। इन नबियों में हजरत इब्राहीम _ के बारे में 
हम पिछले पन्‍नों में काफी कुछ लिख चुके हैं। 

हजरत इस्माईल के पीरियड और उस पीरियड में अल्लाह के बारे में 
सोच-विचार करने की रीत के बारे में एक किस्सा उस पीरियड के एक बहुत 
बड़े आबिद' की जबानी इस्लाम के इतिहास की बहुत सारी किताबों में लिखा 
हुआ है जिसे हम वैसे का वैसा ही किताब हयाठुल कुलूब से लिख रहे हैं: 

एक बार हजरत इब्राहीम अपने घर से बाहर कहीं जा रहे थे और 
अलग-अलग शहरों में सीखने-समझने के लिए अल्लाह की बनाई हुई इस 
दुनिया की सैर कर रहे थे। तभी वह एक रेगिस्तान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने 
एक आदमी को देखा जो खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा 
था जैसे उसकी नमाज की आवाज आसमान तक जा रही हो। वह अपने 
बदन पर बालों के कपड़े पहने हुए था। इब्राहीम उसके पास ही खड़े हो गए। 
उन्हें उसकी नमाज पर ताज्जुब हो रहा था और फिर वह वहीं बैठकर उसकी 
नमाज के ख़त्म होने का इंतेजार करने लगे मगर जब काफी देर हो गई तो 
इब्राहीम._ ने हाथ बढ़ाकर उसके बदन को छूकर कहा कि जल्दी से अपनी 
नमाज खत्म करो क्‍योंकि मुझे तुम से कुछ काम है। वह अपनी नमाज ख़त्म 
करके इब्राहीम के साथ बैठ गया। इब्राहीम ने पूछा कि तुम ने किसकी 
नमाज पढ़ी है? उसने जवाब दिया कि इब्राहीम के खुदा की। इब्राहीम ने 
पूछा कि इब्राहीम का खुदा कौन है? उसने कहा कि वही है जिसने मुझे और 
तुम्हें बनाया है। यह सुनकर इब्राहीम ने कहा कि तुम्हारा यह तरीका मुझे 
बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहता हूँ अल्लाह के नाम पर तुम्हारे साथ उख़ुव्वत 
(भाईचारे) का रिश्ता बना लूँ। अब बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है ताकि मैं 
जब भी चाहूँ तुम्हारे यहाँ आ-जा सकूँ। उस आदमी ने कहा कि नहीं! तुम 
वहाँ नहीं आ सकते क्‍योंकि बीच में नदी है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। 
इब्राहीम _ ने पूछा कि बीच में नदी है तो तुम उसे कैसे पार करते हो? 


' अल्लाह की इबादत करने वाला 
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उसने कहा कि मैं तो पानी पर चलता हूँ। इब्राहीम. ने कहा कि जिसने इस 
पानी को तुम्हारे कंट्रोल में कर दिया है वही मेरे कंट्रोल में भी कर देगा। 
इतना कहकर इब्राहीम ने कहा कि उठो और आज की रात हम दोनों एक 
साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों उठकर चल दिए। जब नदी के पास आए तो 
उस आदमी ने बकिस्यिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। 
इब्राहीम _ ने भी िस्यिल्लाह कहा और पानी पर चलते हुए उस पार पहुँच 
गए। उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। जब दोनों घर में पहुँच गए तो 
इब्राहीम ने पूछा कि तुम यहाँ खाते-पीते क्‍या हो? इस सामने वाले पेड़ के 
फल। इसके फल एक बार इकट्ठा कर लेता हूँ और उन्हीं को साल भर तक 
खाता रहता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि सब दिनों से बड़ा कौन सा दिन है? 
उसने जवाब दिया कि सबसे बड़ा दिन वह दिन है जब अल्लाह सारे बंदों को 
दुनिया में किए हुए उनके कामों के हिसाब-किताब के लिए बुलाएगा। 
इब्राहीम ने कहा कि आओ! दोनों मिलकर मोमिन गुनाहगारों के लिए उस 
दिन के अज़ाब से बचने की दुआ मांगें। एक हदीस में यूँ भी लिखा है कि 
इब्राहीम ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ और तुम आमीन कहना या तुम 
दुआ करो और मैं आमीन कहता हूँ। उस आदमी ने पूछा कि क्‍या दुआ 
करूँ? इब्राहीम ने कहा कि गुनाहगार मोमिनों के लिए दुआ करो। उसने 
कहा कि नहीं! मैं दुआ नहीं करूँगा। इब्राहीम ने पूछा कि क्‍यों दुआ नहीं 
करोगे ? उस आदमी ने जवाब दिया कि तीन साल हो गए हैं, मैंने अल्लाह 
से एक दुआ मांगी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए अब मुझे 
अल्लाह से दुआ मांगते हुए शर्म आती है कि कहीं ऐसा न हो कि यह दुआ 
भी पूरी न हो। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह अपने जिस बंदे से मोहब्बत 
करता है उसकी दुआ को पूरा करने में इसलिए देर करता है ताकि वह बंदा 
बार-बार दुआ करे और अल्लाह बार-बार अपने दोस्त की आवाज को सुन 
सके। इसके उलट जिसे अपना दुश्मन समझता है उसकी दुआ को फूोरन पूरा 
कर देता है ताकि उसकी आवाज बार-बार न सुनना पड़े या फिर कभी-कभी 
ऐसा भी कर देता है कि उसके दिल में ऐसी मायूसी भर देता है कि वह 
आगे से दुआ ही नहीं मांगता। फिर इब्राहीम ने पूछा कि तुम ने किस 
चीज के लिए दुआ मांगी थी? उस आदमी ने कहा कि एक दिन मैं इसी 
जगह पर नमाज पढ़ रहा था कि इतने में एक बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत 
सा लड़का सामने आ गया जिसके माथे से नूर निकल रहा था। वह लड़का 
बहुत सारी गाए चरा रहा था। खा-खाकर वह गाएं इतनी मोटी हो गई थीं 
कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके बदन पर तेल मल दिया गया हो। उसके 
साथ कुछ भेड़ें भी थीं ओर वह भी बड़ी मोटी-ताजी थीं। मैंने उस लड़के से 
पूछा कि यह गाएं और भेड़ें किसकी हैं तो उसने जवाब दिया कि मेरी हैं। 
मैंने पूछा कि तुम कौन हो? वह बोला कि मैं अल्लाह के नबी हजरत 
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इब्राहीम का बेटा इस्माईल हूँ। बस इतना सुनना था कि मैंने अल्लाह से 
दुआ कि ऐ अल्लाह! मुझे अपने दोस्त इब्राहीम से मिला दे! जैसे ही यह 
सुना तो फौरन इब्राहीम ने कहा कि भाई! मैं ही इब्राहीम हूँ और वह मेरा 
बेटा इस्माईल था। यह सुनकर वह आदमी बोला कि अल्लाह का शुक्र है कि 
मेरी दुआ पूरी हो गई। यह कहकर वह अपनी जगह से उठा और इब्राहीम 
के हाथों और माथे को चूमने लगा। फिर अपने हाथ उनकी गर्दन में डालकर 
बोला कि अब आप दुआ कीजिए और मैं आमीन कहूँगा। इसके बाद हजरत 
इब्राहीम ने उस वक्‍त से लेकर आने वाली कुयामत तक के सारे मोमिन 
मर्दों और औरतों के गुनाहों को माफु कर दिए जाने की दुआ मांगी और 
अल्लाह से यह दुआ भी मांगी कि ऐ अल्लाह! इन सारे मोमिनों से राजी 
और ख़ुश रहना! वह आदमी बार-बार आमीन कहता जा रहा था। उस 
आदमी का नाम मारिया बिन उवैस था और उसकी उम्र 66 ० साल थी। ; 

इस पूरी कहानी से अल्लाह के यहाँ हजरत इब्राहीम और हजरत 
इस्माईल _ का मुकाम व दर्जा आसानी से समझ में आ जाता है। साथ ही 
यह भी साफ हो जाता है कि हजरत इस्माईल ' भेड़ें भी चराया करते थे 
जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं कि यह वह काम है जो अल्लाह 
के भेजे हुए हर नबी ने किया है। इस तरह यह साबित हो जाता है कि 
मक्‍के में आने के बाद अल्लाह को जानने और पहचानने के लिए हज़रत 
इस्माईल ” ने सबसे पहला काम यही किया था। ऊपर मारिया बिन उवैस ने 
हजरत इब्राहीम से जानवरों को चराने की बात ख़ास तौर पर की है और 
हजरत इब्राहीम " ने भी इस काम को ख़ुशी-ख़ुशी पसंद किया है। 

इस काम के बाद जानवरों की बारी आती है। जैसा कि किताब छह्ली 
बुख़ारी से एक हदीस लिखी जा चुकी है और दूसरी पुरानी किताबों से भी 
यही साबित होता है कि हजरत इस्माईल ” यह सारे काम करते थे। तौरेत 
में तो जगह-जगह हजरत इस्माईल की तीर अंदाजी और उनके एक 
जाने-माने तीर अंदाज होने का पता चलता है। इस्लामी स्कॉलर्स भी यही 
मानते हैं क्योंकि यह सारे हुनर हज़रत इस्माईल ” की बहादुरी का एलान 
करते हैं और यह दोनों काम अपनी नुबुव्वत और रिसालत की जिम्मेदारी को 
पूरा करने के लिए बहुत जरूरी हैं। 

हजरत इस्माईल की समाजी जिंदगी के बारे में किताबों में लिखा 
मिलता है कि बनी जुरहम ने उनकी बड़ी मदद की थी और सही मायनी में 
यही वह लोग थे जिनकी वजह से हजरत इस्माईल ” की जिंदगी फिर से 
अपने रास्ते पर आ सकी थी। ऐसा होना भी चाहिए था क्‍योंकि हजरत 
इस्माईल ने ही इन लोगों को सूखे की मार से बचाया था। इतना भयानक 
सूखा पड़ रहा था कि यह लोग पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह 
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मारे-मारे फिर रहे थे। इस मुसीबत की हालत में हजरत इस्माईल और 
उनकी माँ का उस नेचुरल झरने से उन्हें पानी पीने और लेने देना उनके 
लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यह वही झरना था जो अल्लाह ने उन दोनों 
को ख़ास तौर पर दिया था जिसे तब से अभी तक आबे ज़यज़म (जमज॒म 
का पानी) कहा जाता है। उन दोनों ने बनी जुरहुम को सिर्फ पानी ही नहीं 
पीने दिया था बल्कि हमेशा-हमेशा के लिए उन्हें पानी लेने की छूट भी दे दी 
थी जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान था जिसे वह कभी भूलने वाले 
नहीं थे। इसी लिए उन लोगों ने हजरत इस्माईल और उनकी माँ की मदद 
करने को अपनी पहली ड्यूटी मान लिया था। 
किताब हयादुल कुल्रृब से यह बात पूरी तरह से साबित हो जाती हैः 


हजरत हाजरा ने बनी जुरहुम को पानी की छूट दे दी थी जिसके 
बाद वह लोग उनके पास ही आ गए थे और टेंट लगाकर वहीं 
रहने लगे थे। रहते-रहते हजरत इस्माईल के साथ उन लोगों का 
मेल-जोल अच्छा-ख़ासा बढ़ गया था। तीसरी बार जब हजरत 
इब्राहीम आए तो वहाँ इतने सारे लोगों को देखकर बड़े खुश 
हुए। हजरत इस्माईल उन्हीं लोगों के बीच बड़े हुए थे। उन 
लोगों में से हर एक ने एक-एक भेड़ हज़रत इस्माईल को दे दी 
थी जिससे उनके पास बहुत सारी भेड़ें हो गई थीं और उन्हीं भेड़ों 
से उनकी रोजी-रोटी चलती थी।' 


बनु जुरहुम में शादी 


ऊपर लिखे इस पैराग्राफ से पूरी तरह से साबित हो जाता है कि हजरत 
इस्माईल _ की जिंदगी को पटरी पर लाने में बनु जुरहुम का बहुत बड़ा हाथ 
था। आगे चलकर हजरत इस्माईल और उन लोगों के बीच यह आपसी 
मोहब्बत रिश्ते में भी बदल गई थी। हजरत इस्माईल ने जुरहुम के सरदार 
मुजाज़ बिन अम्र जुरहुमी की बेटी राला' से शादी कर ली थी मगर उनकी 
यह दूसरी शादी थी जैसा कि किताब सही दुख़ारी की हदीस से साबित होता 
है। इब्ने साद अपनी किताब तन-ब-कात में लिखते हैं: 


हजरत इस्माईल की बीवी अमालीक वालों के यहाँ से थीं, सैदी 
की लड़की और यह उनकी पहली बीवी थीं यानी जुरहुम वालों की 
लड़की से शादी से पहले वाली। यह वही थी जिसके सामने एक 
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बार हजरत इब्राहीम आए थे और उसकी शिकायत हजरत 
इस्माईल से कर गए थे। इसीलिए हजरत इस्माईल ” ने उसे 
तलाक दे दी थी। उससे हजरत इस्माईल का कोई बच्चा नहीं 
था। 
किताब सही दुखारी और त-ब-कात से हजरत इस्माईल की दो बीवियों 
का होना जरूर साबित होता है मगर सही ढुख़ारी से दोनों बीवियों का 
जुरहमी होना भी साबित होता है जो कि इतिहासकारों की आम राये से 
टकराता है। किताब त-ब-कृात में लिखा पूरा पैराग्राफ ऊपर लिखा जा चुका 
है। कलबी की राये भी लिखी जा चुकी है। सारे इस्लामी इतिहासकारों का 
लगभग यही मानना है। तौरेत की आयत से भी यही साबित होता है कि 
हजरत इस्माईल की पहली शादी एक मिम्नी लड़की से हुई थी जिसके बारे 
में हम हजरत हाजरा के मक्के के सफर के तहत लिख आए हैं और जिसे 
सर सैय्यद अहमद खाँ ने भी अपनी किताब ख़ुतबाते अहयवकिया में लिखा है। 
सर सैय्यद ने बिना किसी झिझक के इसी बात को माना है और अपनी 
निजी राये को सही ठहराते हुए इसी को सुबूत के तौर पर लिख दिया है 
जबकि अगर उनके दिए हुए सुबूत को देखा जाए तो उसके पीछे बस तोरेत 
ही तौरेत दिखाई पड़ती है। तौरेत की इन आयतों का जो ट्रॉस्लेशन ऊपर 
लिखा गया है उसमें मिस्नरी औरत का शब्द आया जरूर है मगर अपनी 
किताब में लिखते वक्‍त सर सैय्यद को यह भी रिसर्च कर लेना चाहिए थी 
कि वह मिप्नी औरत उस वक्‍षत हिजाज़ में और ख़ासकर मक्‍के में कहाँ से 
आ गई थी? कोई भी इतिहास की किताब उस पीरियड में हिजाज़ और मिश्र 
के बीच लोगों के आने-जाने का पता नहीं देती है और भला कैसे दे सकती 
है जबकि हिजाज तो हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल ' के मकके आने 
के वक़्त तक एक ऐसी वीरान जगह थी जहॉ-जहाँ दूर-दूर तक आदमी तो 
आदमी जानवर भी नहीं मिलता था। जब ऐसा हो तो कोई भी रिसर्च करने 
वाला उस औरत को मिस्री औरत कैसे मान सकता है? इसलिए इतिहासकार 
कलल्‍बी की वही बात ठीक लगती है जिसे हम ऊपर किताब त+-ब-कात के 
पैराग्राफ में लिख आए हैं क्योंकि उन्होंने उस औरत को अमालीक ख़ानदान 
की एक औरत कहा है और यही बात इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से 
मेल खाती है क्‍योंकि इतिहास की हर किताब का यही मानना है कि मकके में 
सब से पहले जुरहम वाले आकर बसे थे और उनके बाद अमालीकु वाले 
यमन से आकर बस गए थे। हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माईल की शादी 
इसी अमालीक्‌ ख़ानदान की एक लड़की से की थी जिसके बारे में तोरेत में 
भी लिखा हुआ है और जिसके बाप का नाम कलबी ने सैदी बताया है। 


” त-ब-कात, ॥/25 
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अब यहाँ तक आने के बाद सर सैय्यद की बात भी इतिहास के हिसाब 
से ठीक हो जाती है जैसा कि वह खुतबाते अहमदिया के पेज. 3 पर 
लिखते हैं: 


यह भी हो सकता है कि जुरहुम वाले शुरू में अपनी बेटी की 
शादी हज़रत इस्माईल के साथ करने में हिचकिचा रहे होंगे 
क्योंकि इस्माईल को वह दूसरी कौम का मानते होंगे मगर काफी 
दिनों तक एक साथ रहने की वजह से उनकी सोच बदल गई होगी 
और इसी बात से ऐसा लगता है कि उनकी दूसरी बीवी जुरहुम 
की ही थीं। 


अब अगर सर सैय्यद उस औरत के बारे में मिसत्री की जगह अमालीकी 
लिख दें और इसी बात को मान लें तो उनके और दूसरे सारे इतिहासकारों 
के बीच जो मतभेद है वह अपने आप मिट जाएगा। हो सकता है कि सर 
सैय्यद इस बात को मानने में हिचकिचाएं मगर हम बताए देते हैं कि तोौरेत 
का ट्रांस्लेशन करने वालों से जरूर गलती हुई है यानी वह अमालीक्‌ की 
जगह अमगालिकू पिश्न (मित्र के अमालीकु) समझ बैठे हैं और इसीलिए उन्होंने 
उस औरत के ख़ानदान के बारे में कुछ लिखने के बजाए उसके देश का नाम 
बता दिया है और इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि वह किस कौम या 
किस ख़ानदान की थी। सच्चाई यह है कि वह मकक्‍के में रहने वाले अमालिका 
की ही एक औरत थी और यह अमालिका भी वही थे जो जुरहुम के बाद 
यमन से आकर मकक्‍के में बस गए थे जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। 
अब अगर इस रिसर्च पर भी भरोसा न हो और यह कहा जाए कि यमन के 
अमालिका भी मिम्नी अमालिका की ही एक ब्रांच थे तो हम बताने को तैयार 
हैं कि मित्र की सारी कौमें भी आख़िर में सामी कोमों पर ही जाकर मिलती 
हैं जो नसस्‍ली तौर पर पूरी तरह से अरब थे जैसा कि सामी कोमों पर बात 
करते हुए हम इस बारे में पहले ही लिख चुके हैं। 

इस बारे में किताब अजुल कुरआन में जो राये चुनी गई है हम भी उसे 
पूरी तरह से मानते हैं जिसे हम यहाँ लिख भी रहे हैं 


हजरत इस्माईल की बीवी का जुरहुमी या मिम्नी होना कोई बड़ा 
मतभेद नहीं है। उस पीरियड में यही अरब मिस्र पर हुकूमत कर 
रहे थे। इसलिए वह औरत जुरहुमी भी हो सकती है और मिम्नी 
भी। साथ ही मुसलमानों (बुख़ारी) और यहूदियों (तल्मूद) की 
रिवायत में लिखा हुआ है कि इस्माईल की दो बीवियाँ थी। अब 
हो सकता है कि एक मिस्री हो और दूसरी जुरहुमी। 


* अर्जुल कुरआन/52 
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हजरत इस्माईल ” का आखिरी वक्‍त 


हजरत इस्माईल के लगभग सारे हालात ऊपर लिखे जा चुके हैं। अब 
आख़िर में इतना बता देना भी जरूरी है कि हजरत इस्माईल ' की पूरी 
जिंदगी अल्लाह के दीन को फैलाने और लोगों को समझाने में बीती थी। 
उनके मानने वाले हिजाज से लेकर यमन और हजरामौत तक फैले हुए थे। 
इसलिए हम कह सकते हैं कि यमन और उसकी सीमाओं पर बसी कोमों 
और ख़ानदानों में इब्राहीमी दीन और इस्माईली मिशन आम हो चुका था। 
हजरत इस्माईल जिस तरह हिजाज़ और उसके आसपास की जगहों पर 
बसने वाले लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए थे उसी तरह यमन 
और हजरामौत में रहने वालों को अल्लाह का दीन समझाने के लिए भी 
अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। 

जब हजरत इस्माईल की आंख बंद हुई तो उस वक़्त उनकी उम्र 430 
साल थी और वह उस वक्‍त भी मक्‍के में ही थे। हजरत इस्माईल ” को 
उनकी माँ हज़रत हाजरा के पास ही हिजर नाम की जगह पर दफ्न किया 
गया था। किताब त-ब-कूाते इब्ने स्राद में इस बारे में यूँ लिखा हैः 


हजरत इस्माईल अपने बाबा के बाद इस दुनिया से गए थे और 
उन्हें उनकी माँ के पास हिज्र नामी जगह पर दफ्नाया गया था। 


! त-ब-कृता, जि., पेज.25 
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हाजरा 


हजरत इस्माईल ' की माँ 


अब हम हजरत इस्माईल '” के बच्चों और उनकी आगे की नस्ल के बारे 
में बात करने से पहले जरूरी समझते हैं कि उनकी माँ हजरत हाजरा के 
हालात भी लिख दें क्‍योंकि हजरत इस्माईल की तरह उनकी माँ के हालात 
भी कट्टर यहूदियों और ईसाईयों ने तोड़-मरोड़कर रख दिए हैं और इस बारे 
में सारी दुनिया को धोखे में रखा है। 

हीब्रू में हजरत हाजरा का नाम हाग्रान था और अरबी में आजिर' मगर 
आगे चलकर धीरे-धीरे पहले आजिर से छाजर हुआ और फिर हाजर से 
हाजरा हो गया। हाजरा होने की असली वजह उनका हिजाज में जाकर बस 
जाना है। इस्लामी इतिहास हाजरा के शुरू के हालात के बारे में बिल्कुल चुप 
है और कुछ नहीं बताता। इसलिए बस यहूदियों और ईसाईयों की पुरानी 
किताबों में ही उनके हालात ढूँढने से मिल पाते हैं मगर इन किताबों का 
हाल हमें पता है और वह यह कि ईसाई और यहूदी तो पहले से ही हजरत 
हाजरा के हालात को तोड़-मरोड़कर लिखते आए हैं मगर जिन्हें सच्चाई की 
तलाश होती है वह कहीं न कहीं से सच्चाई का पता लगाने में कामयाब हो 
ही जाते हैं और जरूर कामयाब होते हैं। हम ने हजरत हाजरा के बारे में 
बहुत सारे आर्टिकेल पढ़े और पुराने व नए इतिहासकारों की राये भी पढ़ी 
मगर इस बीच हमें सब से अच्छी राये सर सैय्यद अहमद ख़ाँ की लगी जो 
उन्होंने अपनी किताब ख़ुतबाते अहयक्या के पेज, 63 पर मौलवी इनायत 
रसूल चिड़याकोटी की किताब से ली है। इस चैप्टर का नाम उन्होंने अल- 
नुसूसुल बाढ़िरा फ्री हरी-र-तिल हाजरा रखा है। हम यहाँ हजरत हाजरा के 
हालात उन्हीं की किताब से लिख रहे हैं: 


! त-ब-कृता, जि., पेज.23 


“ ३३7० - 


हजरत हाजरा के शुरू के हालात 


सिफ्रुल यशा यहूदियों की एक भरोसेमंद किताब है। लिखा है कि आज्र, 
इब्राहीम और उनके ख़ानदान के दूसरे सारे लोग नमरूद बादशाह की 
राजधानी बाबिल शहर में रहते थे। इसी शहर में एक ऐसा आदमी भी रहता 
था जिसका नाम लक़िय्यून था और जो बड़ा पढ़ा-लिखा, बड़ा समझदार, बहुत 
गहरी-गहरी बातें करने वाला और बहुत सारे हुनर जानने वाला था मगर 
यह आदमी बड़ा गरीब और दुखों का मारा भी था। अपनी गरीबी और 
मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए उसने सोचा कि अब इस शहर को छोड़ 
दिया जाए और मिस्र चला जाए। वह जब मिम्न में पहुँचा और वहाँ उसके 
कमाल के चर्चे चारों ओर हो गए तो वहाँ के बादशाह ने उसे अपने दरबार 
में बुला लिया। धीरे-धीरे वह अपने कमाल की वजह से सारे दरबार पर छा 
गया और आखिर में वहाँ का बादशाह भी बन बैठा। यही वह पहला आदमी 
था जिसका नाम फिरऔन पड़ा था। हजरत इब्राहीम इसी फिरिऔन के 
पीरियड में सूखे की मार से बचने के लिए अपने बाल-बच्चों समेत 
फिलिस्तीन से मिस्र गए थे। 

रक्य्यून और हाग़ान दोनों इब्रानी (हीब्रू) शब्द हैं। इसलिए हम कह 
सकते हैं कि वह दोनों इब्रानी यानी बनी इब्र थे और क्‍या पता कि उसी 
खानदान के हों जिस ख़ानदान के हजरत इब्राहीम  थे। कया ख़बर हजरत 
इब्राहीम . इसी लिए मिमप्न गए हों कि चलो! वहीं चलते हैं क्‍योंकि वहाँ का 
बादशाह हमारे शहर या हमारे ख़ानदान का है, वह जरूर हमारी मदद 
करेगा। आमतौर पर ऐसे हालात में आदमी इसी तरह सोचता है। बहरहाल 
जब हज़रत इब्राहीम ” मिम्न पहुँचे और उन्होंने हजरत सारा के बारे में यह 
नहीं कहा कि यह मेरी बीवी हैं बल्कि कहा कि यह मेरी बहन हैं क्योंकि 
शादी से पहले वह उनकी बहन ही थीं तो फिरऔन ने उनकी बीवी सारा से 
शादी करना चाही थी और हजरत इब्राहीम _ को बहुत कुछ देकर हजरत 
सारा से शादी करने के लिए उन्हें अपने घर ले गया था। 

इस बात से भी यह साबित हो सकता है कि मिस्र का बादशाह फिरिऔन 
इसलिए भी हज़रत सारा से शादी करना चाहता था क्‍योंकि वह उसकी कोौम 
की ही थीं। 

बहरहाल अभी शादी हुई भी नहीं थी कि फि्रिऔन पर बहुत सारी 
मुसीबतें टूट पड़ीं जिसके बाद फिरऔन ने हजरत सारा के बारे में गहराई के 
साथ जानना चाहा तो उसे पता चला कि वह हजरत इब्राहीम की बीवी हैं। 
जैसे ही उसे यह बात पता चली उसने फोरन ही सारा को वापस हजरत 
इब्राहीम के पास भेज दिया। इतना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी हाजरा को 
भी उनके साथ कर दिया। 
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यहूदियों के इतिहास की एक पुरानी और भरोसेमंद किताब में हाजरा का 
असली नाम ह्ाग्रान लिखा हुआ है। साथ ही यह भी साबित हो गया है कि 
हाजरा मिम्र के बादशाह रकिस्यून की बेटी थीं। यहीं से हर आदमी यह बात 
समझ सकता है कि यहूदियों और ईसाईयों ने हजरत हाजरा के बारे में यह 
बात क्‍यों उड़ाई है कि हजरत हाजरा के बारे में कुछ पता नहीं है कि वह 
कहाँ की थीं और किसकी बेटी थीं। यह यहूदियों और ईसाईयों का एक खुला 
हुआ झूठ है। हम इस जैसी और बातें अभी आगे भी लिखेंगे मगर उससे 
पहले हम ने ऊपर सर सैय्यद की किताब ख़ुतबाते अहमदिया से जो कुछ 
लिखा है उसके बारे में अपनी राए यहाँ लिख दें क्‍योंकि यह वह बातें हैं जो 
इस्लामी शरीअत और नबियों के रहन-सहन से सीधे तौर पर टकराती हैं। 

ऊपर सर सैय्यद ने दो बातें ऐसी लिखी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत 
जरूरी है। पहली बात यह है कि मिस्र का बादशाह फि्रिऔन, हजरत 
इब्राहीम को बहुत कुछ देकर उनकी बीवी हजरत सारा से शादी करने के 
लिए उन्हें अपने घर ले गया था। दूसरी बात यह है कि यह भी कहा गया 
है कि अभी उन दोनों की शादी हो भी नहीं पाई थी कि फि्रिऔन पर 
तरह-तरह की मुसीबतें टूट पड़ी थीं। 

अगर यह उस यहूदी इतिहासकार का मानना है तो कोई बड़ी बात नहीं 
है क्‍योंकि उन्होंने तो इससे बड़ी-बड़ी और घटिया बातें भी लिखी हैं। हमें 
उस यहूदी के हाथों यह सब लिखे जाने पर कोई ताज्जुब नहीं है क्योंकि 
अल्लाह के नबी के बारे में जो कुछ उसका मानना है और जो कुछ वह 
सोचता है उसने वही लिखा है। अगर वह यहूदी यह सब बक रहा है तो 
कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर यही सर सैय्यद या मौलवी इनायत 
रसूल चिड़याकोटी का भी मानना है तो फिर यह बड़ी शर्म और दुख की 
बात है। मेरा तो मानना यह है कि दुश्मनों की बातों को आखें बंद करके 
मानने का यही रिजल्ट निकलता है। अगर उनकी बातों को मानने के 
साथ-साथ कम से कम अपनी ही किताबों से मिला लिया होता तो बहुत कुछ 
सामने आ जाता मगर या तो अपनी किताबों को अंदेखा कर देने से या सिरे 
से उनके बारे में कोई ख़बर ही न होने की वजह से ऐसा हुआ है। इस्लामी 
इतिहास की किताबों में यूँ तो इस घटना को कई तरह से बयान किया गया 
है मगर आखिर में सब का नतीजा एक ही है और वह यह कि जब हजरत 
इब्राहीम ने मित्र के बादशाह फ्रिऔन की जोर-जबरदस्ती से अपनी जान 
व इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं पाया तो अपनी और सारा की 
इज्जत अल्लाह के हाथ में देकर सारा को फिरऔन के पास भेज दिया था 
और ख़ुद नमाज शुरू करके दुआएं मांगने लगे थे। इस बारे में इब्ने साद ने 
यूँ लिखा हैः 
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जब इब्राहीम और सारा एक क्रूर बादशाह के यहाँ से गुजरे तो 
उसे इन लोगों के आने की ख़बर लग गई। उसने हजरत 
इब्राहीम को बुला भेजा और उनसे सारा के बारे में पूछा कि यह 
तुम्हारी कौन है? हजरत इब्राहीम ने कहा कि यह मेरी बहन है। 
जब हजरत इब्राहीम _ बादशाह के पास से लौटकर वापस आए तो 
सारा से कहा कि उसने मुझ से तुम्हारे बारे में पूछा था जिस पर 
मैंने उससे कहा है कि तुम मेरी बहन हो और जाहिर है कि दीनी 
हिसाब से तुम मेरी बहन ही हो। इसलिए अगर वह इस बारे में 
तुम से पूछे तो तुम भी कह देना कि तुम मेरी बहन ही हो। यह 
कहकर सारा को उस बादशाह के पास भेज दिया था। 


बात बस इतनी ही थी। इस में न थोड़ा सा माल लेकर हजरत 
इब्राहीम _ के राजी हो जाने के बारे में लिखा हुआ है और न बहुत सा माल 
लेकर और न इस पेराग्राफ की किसी बात से किसी लेन-देन का पता चलता 
है। इसीलिए ऐसा लगता है कि दुश्मनों की किताबों को पढ़ने और उनकी 
लिखी बातों को अपनी किताब में लिखते वक्‍त इस्लामी किताबों में इन बातों 
को परखने का मौका ही नहीं मिला होगा और भला ऐसा होता भी कैसे 
क्योंकि नई रिसर्च और युरोप के इतिहासकारों के आगे इस्लामी किताबों और 
मुसलमान इतिहासकारों की सारी बातें बेकार दिखाई पड़ी होंगी मगर आख़िर 
में इन सारी बातों का नतीजा क्‍या निकला ? यही नतीजा तो निकला कि 
अल्लाह के इतने बड़े नबी के दामन पर कुछ सिक्कों के बदले अपनी औरत 
को बेचने का धब्बा लग गया और लिखने वालों ने भी आँख बंद करके यह 
लिख दिया कि फिरिऔन हजरत इब्राहीम को बहुत कुछ देकर शादी करने 
के लिए सारा को अपने घर ले गया था। 

हजरत इब्राहीम _ का दर्जा तो बहुत ऊँचा था और वह अल्लाह के बहुत 
बड़े नबी थे। यह बात तो ऐसी है कि कोई गिरा-पड़ा आदमी भी एक मिनट 
के लिए इस नीचता को सहन नहीं कर सकेगा। 

अगर थोड़ा-बहुत अपनी किताबों को भी पढ़ लिया होता तो समझ में 
आ जाता कि फ्रिऔन ने जो कुछ माल-दौलत हजरत इब्राहीम को दी थी 
वह तो उसने उस वक्‍त दी थी जब वह सारा से शादी करने का फैसला छोड़ 
चुका था। माल-दौलत ही नहीं बल्कि उसने हजरत सारा की वापसी के 
साथ-साथ अपनी बेटी भी हजरत इब्राहीम के साथ कर दी थी क्‍योंकि अब 
वह हजरत इब्राहीम का मुकाम अच्छी तरह से पहचान गया था। सर 
सैय्यद ने जो लिखा है कि सारा से शादी करने के फैसले के बाद फिरऔन 
पर मुसीबतें टूट पड़ी थीं वह मुसीबतें नहीं थीं बल्कि वह तो उसके गुनाह 
की सजा थी जो अल्लाह की तरफ से उसे दी गई थी। जब तक अल्लाह ने 
उसके किए की सजा नहीं दे दी थी और जब तक उसे हजरत इब्राहीम की 
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असलियत पता नहीं चल गई थी तब तक उसने हजरत इब्राहीम को कुछ 
भी नहीं दिया था। 

भला कोई समझदार आदमी केसे इस बात को सही मान सकता है कि 
मिस्र के बादशाह फिरिऔन ने हजरत इब्राहीम को बहुत कुछ देकर हजरत 
सारा से शादी करने पर राजी कर लिया था या हजरत इब्राहीम  मिम्न के 
बादशाह से थोड़ा या बहुत सा लेकर अपनी बीवी सारा की शादी उससे हो 
जाने पर राजी हो गए थे (अल्लाह माफ करे!)। कया इस्लाम ने नबियों के 
बारे में हमें यही बताया है? क्‍या अल्लाह के नबियों का रहन-सहन ऐसा ही 
था? क्‍या उनके अंदर शर्म जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती थी? (अल्लाह 
माफ करे!)। नहीं! ऐसा कभी नहीं हो सकता मगर दुख इस बात का है कि 
एक मुसलमान ने बिना कुछ सोचे-समझे ऐसी बातें भला लिख केसे दीं? 
और अगर लिख भी दी थीं तो इन बातों की काट भी तो की होती। 
लिखकर चुप क्‍यों रह गए ? 

आइए! इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए इस्लामी किताबों पर 
एक नजर डालते हैं। इस बारे में इब्ने साद ने यह लिखा हैः 


जब (मिम्र के बादशाह) के पास से लौटकर सारा इब्राहीम के 
पास आई तो वह नमाज पढ़ रहे थे ओर अल्लाह से अपनी बीवी 
की इज़्जत के बचाने की दुआ मांग रहे थे। सारा ने कहा कि ऐ 
इब्राहीम! आपके लिए एक अच्छी ख़बर है कि अल्लाह ने मुझे उस 
जालिम के हाथों से बचा लिया है और इतना ही नहीं बल्कि काम 
करने के लिए हाजरा को भी मेरे साथ कर दिया है। 


अब इस पैराग्राफ को पढ़कर हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि 
अगर हजरत इब्राहीम अपनी बीवी सारा के मामले में बहुत सारा माल 
लेकर फि्रिऔन से उनकी शादी पर राजी हो गए थे तो फिर तो उन्हें बड़े 
आराम से होना चाहिए था और उनके दिल को किसी भी बात का दुख नहीं 
होना चाहिए था। अगर ऐसा था तो उन्हें नमाज पढ़कर दुआएं मांगने की 
क्या जरूरत थी? यह तो उनकी मर्जी का सौदा था, कोई जबरदस्ती तो थी 
नहीं। हज़रत इब्राहीम का नमाज़ पढ़ना और अल्लाह से दुआ मांगना बता 
रहा है कि उन्हें अपनी बीवी की इज़्ज़त व मर्यादा की कितनी चिंता थी 
क्योंकि अपनी बीवी की इज़्जत बचाने का अब उनके पास कोई रास्ता नहीं 
बचा था तो जैसा कि हमेशा से होता आया है कि आदमी ऐसे मौके पर 
अपने दिल का हाल बस ऊपर वाले से ही कहता है। हजरत इब्राहीम ने 
भी यही किया कि जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस बादशाह की शिकायत 
लेकर अपने पालने वाले के पास पहुँच गए और उससे दुआ मांगने लगे। 
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इसी तरह हजरत सारा का ठीक-ठाक बादशाह के दरबार से वापस 
आकर हजरत इब्राहीम को यह ख़बर सुनाना कि अल्लाह ने उनको उस 
जालिम बादशाह के जुल्म से बचा लिया है, साबित कर रहा है कि यह सारा 
मामला आपसी ख़ुशी या मर्जी से नहीं हो रहा था बल्कि जो कुछ हो रहा था 
वह बादशाह की मर्जी और जोर-जबरदस्ती से हो रहा था। हालात यही बता 
रहे हैं कि जब अपनी और अपनी बीवी की जान व इज्जत बचाने का कोई 
रास्ता नहीं दिखा और सारे दरवाजे बंद हो गए तो हजरत इब्राहीम ने 
अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेज 
दिया था मगर हजरत इब्राहीम को अपने पालने वाले पर पूरा-पूरा भरोसा 
भी था। फिर भी थे तो इंसान ही, इसलिए दिल अंदर से दुखी भी था और 
इतना दुखी था कि अपने आपको न संभाल सके। जिसके बाद नमाज़ पढ़कर 
अल्लाह से दुआएं मांगने लगे जैसा हम ऊपर लिख आए हैं। फिर जब 
हजरत इब्राहीम. के जैसा अल्लाह का इतना बड़ा नबी अपनी सच्ची ज॒बान 
से दुआ मांगता तो वह भला अपने इस बंदे की दुआ क्‍यों न पूरी करता ? 
फौरन ही दुआ पूरी भी हो गई। इसके बाद अल्लाह को अपनी कुदरत व 
ताकृत के जो करिश्मे दिखाने थे वह उसने दिखाए जो इतना पीरियड बीत 
जाने के बाद आज तक भी दुनिया के कारनामों में लिखे हुए हैं। बेशक! 
अल्लाह की शान निराली है। 

अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी किताबों में इस बारे में और 
क्या लिखा है। इब्ने साद अपनी किताब त-ब-कृत में लिखते हैं: 


जब सारा को उस बादशाह ने बुला भेजा और वह उसके पास 
पहुँची तो उन्होंने अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगी। हदीस लिखने 
वाले एक आदमी अय्यूब का कहना है कि उस बादशाह ने अपना 
हाथ बढ़ाकर सारा को पकड़ना चाहा तो अल्लाह की कुदरत से 
उसका हाथ बेकार हो गया। यह देखकर उसने सारा से वादा किया 
कि अगर उसका हाथ ठीक हो गया तो वह दोबारा ऐसा नहीं 
करेगा। सारा ने दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। उसने 
फिर से अपना हाथ बढ़ाया तो इस बार पहले से भी बढ़कर 
उसका हाथ बेकार हो गया था। उसने फिर से वैसा ही वादा किया 
कि अगर मेरा हाथ ठीक हो गया तो आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं 
करूँगा। हजरत सारा ने दुआ की और उसका हाथ फिर से ठीक 
हो गया मगर अब उसने फिर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और इस 
बार पिछली दोनों बार से ज़्यादा उसका हाथ बेकार हो गया था। 
उसने फिर तीसरी बार वादा किया कि अगर मेरा हाथ ठीक हो 
गया तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। 
हजरत सारा ने फिर से दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। 
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इसके बाद बादशाह ने उस आदमी को बुलवाया जो हजरत सारा 
को लेकर आया था और उससे कहा कि इन्हें हमारे पास से ले 
जाओ। इतना ही नहीं बल्कि उसने हजरत सारा के साथ हाजरा 
को भी भेज दिया था। 


अल्लाह की यही वह ताकृत थी जिसने हजरत इब्राहीम की बीवी की 
इज्जत को बाल-बाल बचा लिया था। असल में यह बड़े नाजुक पल होते हैं 
जो आदमी को बहुत बुरी तरह से मुसीबत में फंसा देते हैं और उसकी 
समझ में ही नहीं आता कि अब इस मामले को कैसे निपटाया जाए। ऐसे 
मामलों में वह अल्लाह की मदद के बिना बाहर निकल ही नहीं सकता। 

अल्लाह की ताकृत के कारनामे देखने के बाद अब हमें इस बात पर भी 
ध्यान देना होगा कि अल्लाह के नबियों का दूसरे लोगों के साथ मेल-जोल 
और रहन-सहन केसा होता है। अल्लाह ने अपने नबियों को कुछ बड़ी ही 
ख़ास बातों के साथ इस दुनिया में भेजा है जिनमें से एक यह भी है कि यह 
लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म और हर तरह की जोर-जबरदस्ती के बाद 
भी अपने दुश्मनों के लिए बहुआ नहीं करते बल्कि इसके उलट अपने दुश्मनों 
के लिए भी दुआ ही करते हुए दिखाई देते हैं। 

ऊपर उठाए गए दोनों सवालों का जवाब देने के बाद अब हम आगे 
बढ़ते हैं। 


हजरत हाजरा कनीज (दासी) नहीं थीं 


पिफ्रुक यशा का एक पैराग्राफ हम ने ऊपर लिखा था जिसमें हजरत 
इब्राहीम और हजरत हाजरा के हालात बताए गए थे। उस पैराग्राफ से 
साफू-साफु पता चल जाता है कि हजरत हाजरा असल में बादशाह रकिस्यून 
की बेटी थीं। जैसा कि हम ने ऊपर यह भी लिखा है कि मिस्र का बादशाह 
हजरत सारा की वजह से एक बार नहीं बल्कि कई बार अल्लाह की कुदरत 
के करिश्मे खुद अपनी आँखों से देख चुका था जिसके बाद उसके दिल में 
हजरत सारा का ऐसा असर हुआ था कि उसने अपनी बेटी भी उनकी 
ख़िदमत' करने के लिए उनके साथ भेज दी थी। 

बस इसी “ख़िदमत”” हीच्द ने सारा का काम बिगाड़ दिया। यही वह शब्द 
है जिसने हजरत इस्माईल की नस्ल को बुरा कहने वालों को हजरत हाजरा 
के बारे में यह कहने पर तैयार कर दिया कि उनके तो ख़ानदान का ही पता 
नहीं है कि वह कहाँ की थीं ओर किसकी बेटी थीं। इतना ही नहीं बल्कि 


” ख़िदमत यानी किसी दूसरे के लिए काम करना 
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इसी एक शब्द की वजह से इन लोगों के अंदर यह तक कहने की हिम्मत 
आ गई कि हाजरा तो उस घर की बस एक नौकरानी थीं। 

असल में इस्माईली नस्ल के दुश्मन अपनी हटधर्मी और निजी फाएदों की 
वजह से हजरत इब्राहीम के दोनों बेटों में जितनी हजरत इस्हाकु की 
तारीफ करना चाहते हैं उतनी ही हज़रत इस्माईल की बुराई। इस बारे में 
हम ऊपर अच्छी-ख़ासी बात कर चुके हैं कि हज़रत इस्माईल ” और हजरत 
इस्हाक्‌_ दोनों में बराबरी थी और दर्जे के हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं 
था। जहाँ हम ने इन दोनों की बराबरी की बात की थी वहीं यहूदियों और 
ईसाईयों की वह बातें भी लिखी थीं जिनसे हज़रत इस्माईल के बारे में 
उनकी जलन ख़ूब साबित होती है। 

इसलिए पहले यहूदियों ने और फिर ईसाईयों ने हजरत हाजरा को दासी 
और हजरत इस्माईल को नौकरानी का बेटा मशहूर कर दिया है जबकि 
खुद यहूदियों ने ही इस बात को भी माना है कि रकिस्यून एक हीब्रू था और 
हाजरा उसकी बेटी थीं मगर इसके बाद भी वह अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ते 
और अपने झूठे प्रोपेगण्डे से पीछे नहीं हटते। हम इस बात को मानते हैं कि 
इस्लामी किताबों में भी हज़रत हाजरा के लिए “ख्रिदमत” का शब्द इस्तेमाल 
हुआ है और शब्द यह भी उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो हम ने किताब 
त-ब-कृाते इब्ने साद से लिखा था। इस बात का असली मतलब तब समझ 
में आएगा जब इस बात को ताज्जुब के मायनी में लिया जाएगा यानी तब 
जाकर समझ में आएगा कि हज़रत सारा इस बात पर इतनी खुश थीं और 
इतना ताज्जुब कर रही थीं कि उन्होंने हजरत इब्राहीम _ से कहा कि देखिए! 
बादशाह ने हाजरा जैसी राजकुमारी भी मेरी ख़िदमत के लिए मेरे साथ भेज 
दी है। 

किसी की खिदमत में दिया जाना, किसी की ख़िदमत करना या किसी की 
ख़ादिमा होना न उस वक़्त कोई बुरी बात थी और न ही आज है। इसलिए 
इस्लाम की बड़ी किताबों में ख़ाकिया शब्द का पाया जाना इस बात का सुबूत 
नहीं बन सकता कि वह उस घर की नौकरानी थीं और न ही इस से यह 
समझा जा सकता है कि मुसलमान भी उनको वैसे ही एक छोटी-मोटी 
नौकरानी समझते हैं जैसे कि यहूदी और ईसाई। इस्लामी किताबों में हज़रत 
हाजरा के बारे में जहॉ-जहाँ खिद्मत या ख़ाक्या शब्द आया है वहाँ-वहाँ 
इसका मतलब यही लिया गया है कि हाजरा उस घर में सीखने-सिखाने वाली 
और घर वालों के सिखाए रास्ते पर चलने वाली औरत थीं। पूरबी समाज में 
उस वक्‍त से लेकर अभी तक यही कानून चला आ रहा है कि घर के बड़े 
मर्द की बात मानना घर के दूसरे सारे मर्दों के लिए जुरूरी होता है और सब 
के सब उसी की बात मानते हैं। इसी तरह घर की बड़ी-बूढ़ी औरत भी 
होती है और सारी बहू-बेटियाँ बस उसी का हुक्म मानती हैं। किताब सह्ली 
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बुख़ारी में एक हदीस यूँ भी है कि अल्लाह के रसूल ने फ्रमाया था, 
“हाजरा उनकी ख़िदमत करती थीं।” इस हदीस से साफ हो जाता है कि 
छोटी बीवी होने की वजह से हाजरा सारा का हुक्म मानती थीं और उनकी 
खिदमत करती थीं। 

जैसा कि यहूदी और ईसाई कहते हैं, अगर हम उस बात को मान भी लें 
कि रकिस्यून ने अपनी नौकरानियों में से हाजरा नाम की एक नौकरानी को 
हजरत सारा की ख़िदमत करने और उनके काम-काज करने के लिए उनके 
साथ भेज दिया था तो फिर हाजरा को इतना सारा माल-दौलत, नौकर- 
चाकर, हाथी-घोड़े और बहुत सारे सिपाही देकर क्‍यों भेजा था ? ख़ुद यहूदियों 
की इसी बड़ी किताब यानी सिछ्कुल यशा में इस पूरी कहानी के बारे में यूँ 
लिखा हुआ हैः 


हजरत इब्राहीम जब फिरऔन की बेटी हाजरा के साथ वहाँ से 
चलने लगे तो फिरऔन ने उनके साथ पैदल सिपाही भी कर दिए 
थे ताकि सब लोग सही-सलामत अपने घर तक पहुँच जाएं। 
बहरहाल यह लोग बादशाह फिरऔन के दिए हुए सारे सामान और 
नौकर-चाकरों के साथ अपने देश में वहाँ पहुँच गए जहाँ वह रहते 
आए थे। 


अब इस्लाम के दुश्मनों से हमारा सवाल यह है कि जब आपकी किताबों 
में ही यह सारी बातें लिखी हुई हैं तो फिर आप ही बता दीजिए कि क्‍या 
घर की बेटी को किसी के साथ इस तरह से भेजा जाता है या घर की 
नौकरानी को? इस सवाल के जवाब में आपको यही कहना पड़ेगा कि ऐसे 
तो घर की बेटी को ही विदा किया जाता है। अब आप ही बताइए कि जब 
ऐसा है तो फिर इस महान औरत यानी हाजरा के बारे में जो कुछ आप 
लोग कहते-फिरते हैं क्या वह गुनाह नहीं है ? क्या यह सब गलत नहीं है? 

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सर सैय्यद अहमद ने 
जो बात लिखी है उसे ज़रूर माना जाना चाहिए जो इस तरह से हैः 


फिरिऔन ने अपनी बेटी हाजरा को सारा के साथ कर दिया था। 
इसकी कई वजहें समझ में आती हैं। इसकी एक वजह इब्राहीम व 
सारा की अच्छाईयाँ हैं। दूसरी वजह उनका और फ्िरिऔन व 
हाजरा का एक ही कोम से होना है। यह भी एक वजह हो सकती 
है ओर इस वजह से भी उन लोगों में काफी मेल-मोहब्बत हो गई 
होगी। हो सकता है कि इसी वजह से फिरिऔन ने अपनी बेटी को 
उनके साथ कर दिया हो ताकि उसकी बेटी अच्छे घर में रह सके 
क्योंकि मिश्र वाले उसकी कौम और उसके खानदान वाले नहीं थे। 
साथ ही यह भी कि उस पीरियड में और उस खानदान में आपसी 
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बराबरी का बड़ा ध्यान रखा जाता था। मिम्न में रक्य्यून यानी 
मिस्र के फिरऔन के ख़ानदान का कोई भी आदमी नहीं था और 
यह इस बात की बहुत बड़ी वजह थी कि हाजरा को सारा के साथ 
कर दिया जाए ताकि हाजरा हमेशा सारा के साथ रहे और उनकी 
निगरानी में जिंदगी बिता सके। आगे चलकर अगर कोई बराबरी 
का लड़का मिल जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। विदाई के 
वक्‍त फिरऔन ने अपनी बेटी को समझाया भी था कि तुम्हारा इन 
लोगों के साथ रहना मेरे साथ रहने से कहीं अच्छा होगा। इस 
समझाने से भी लगता है कि क्‍या सोचकर फिरऔन ने अपनी बेटी 
उनके साथ भेजी थी।' 
हम सर सैय्यद अहमद की बात में इतना और बढ़ाना चाहते हैं कि एक 
कोम और एक जगह का होने के साथ-साथ फिरऔन को यह भी तो पता 
चल गया था कि हजरत इब्राहीम और सारा दोनों अल्लाह के पहुँचे हुए 
बंदे हैं और यह सब उसने खुद अपनी आँखों से देखा था। तभी तो उसने 
आसानी से अपनी बेटी को उन दोनों के साथ कर दिया था ताकि उसकी 
बेटी हाजरा उनके साथ रहकर उनके जैसी जिंदगी बिता सके। इसी किताब 
सिफ्कुक्ष यशा में यही यहूदी इतिहासकार थोड़ा आगे चलकर यूँ लिखता हैः 


यह (हाजरा) फि्रिऔन की बेटी थीं। फिरऔन ने जब वह करामात 
(करिश्मे) देखीं जो सारा की वजह से हुई थीं तो उसने कहा कि 
मेरी बेटी का इस घर में ख़ादिमा बनकर रहना इससे कहीं अच्छा 
है कि वह किसी और घर में रानी बनकर रहे। 


अब भला इन यहूदियों और ईसाईयों की इस कट्टरपंथी सोच का क्‍या 
जवाब हो सकता है कि वह साफ्‌-साफु हजरत हाजरा को फि्रिऔन की बेटी 
भी मानते हैं और मानने के बाद इंकार भी करते हैं। सर सैय्यद अपनी 
किताब में लिखते हैं कि 7850 में कलकत्ता में इसी बारे में बहस हुई थी 
और बहुत सारे यहूदियों ने मान लिया था कि हजरत हाजरा नौकरानी नहीं 
बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी थीं। 

सर सैय्यद अहमद इस बहस के बारे में लिखकर एक अच्छे तरीके से 
यह साबित करते हैं कि ख़ासकर तोरेत की आयतों से भी हाजरा का 
नौकरानी होना साबित नहीं होता है। वह लिखते हैं: 


पवित्र किताब तोरेत से भी हाजरा का नौकरानी होना साबित नहीं 
होता है। बिल्कुल सामने की बात यह है कि जब हम उस वक्‍त के 


! ख़ुतबाते अहमदिया।65 
? सिफ्रूल यशा के अरबी ट्रांस्लेशन से लिया गया है। 


“ ३46 - 


हालात पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पीरियड में 
कनीज (दासी) व गुलाम दो तरह के होते थेः एक वह जो ख़रीदे 
जाते थे और दूसरे वह जो जंग के बाद माले ग़नीमत में मिलते थे 
यानी लड़ाई में कैदी बनकर आते थे। जिन गुलामों और दासियों 
को खरीदा जाता था उन्हें जैफ़ कहते थे और जो लड़ाईयों के बाद 
कैदी बनकर आते थे उन्हें शैब्रस्े हर्ब यानी लड़ाई से मिलने वाला 
माले ग़नीमत कहा जाता था। इनके बाल-बच्चे भी कनीज व 
गुलाम ही कहलाते थे मगर हजरत हाजरा इन सारी बातों से दूर 
थीं। फिर भला वह दासी कैसे हो सकती थीं? इसलिए उन्हें दासी 
कहना खुल्लम-खुल्ला एक झूठ है।' 


सर सैय्यद अहमद की बात में इतना बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है कि 
अगर यहूदी और ईसाई हजरत हाजरा को दासी बताने में सच्चे हैं तो फिर 
उन्हें यह भी साबित करना होगा कि हाजरा ऊपर लिखी दोनों शक्लों में से 
किस शक्ल में आती हैं। तोरेत और उसके बाद की सारी किताबों में से 
किसी एक किताब से भी यह साबित नहीं होता कि मिस्र के बादशाह ने 
हजरत हाजरा को ख़रीदा था या किसी लड़ाई के बाद केदी बनाकर लाई गई 
थीं। जब ऐसा नहीं है तो ईसाईयों और यहूदियों का उन्हें दासी बताना 
सरासर झूठ है और बेकार की बात है। 

अब सवाल यह रह जाता है कि यहूदी और उनकी देखा-देखी ईसाई 
हजरत हाजरा को दासी क्‍यों साबित करते हैं ? जैसा कि शुरू में भी बताया 
जा चुका है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहूदी हजरत इब्राहीम 
के साथ बस हजरत इस्हाक्‌_ को ही मान-सम्मान देते हैं। हजरत इस्माईल 
की कहीं से कहीं तक इज़्जत नहीं करते। अगर बस इज्जत न करने की ही 
बात होती तो तब भी हम कुछ न कहते मगर अपनी जलन की वजह से इन 
लोगों ने हज़रत इस्माईल ” को बुरा-भला कहना और नीचा दिखाना भी शुरू 
कर दिया था और ऐसा नहीं है कि यह सब उन्होंने अपने बीच ही किया हो 
बल्कि अपने इस झूठे प्रोपेगण्डे में दूसरों को भी मिला लिया है। 
आइडियॉलोजी के हिसाब से ईसाई यहूदियों से बिल्कुल अलग हैं मगर दुख 
की बात यह है कि इस मामले में ईसाई भी उनके साथ-साथ हो लिए हैं। 
इसकी एक बड़ी वजह इन लोगों का कट्टरपंथी होना और इनके अंदर जलन 
वाला फैक्टर है। 

दूसरी वजह यह है कि इन लोगों ने तौरेत की आयतों का गलत मतलब 
निकाल लिया है यानी यह लोग तौरेत की आयतों को गलत समझ भी गए 
हैं और फिर दूसरों को गलत समझा भी रहे हैं। इन कट्टर यहदियों ने 
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पहले तो इस आसमानी किताब की आयतों का गलत मतलब ख़ुद निकाला 
और फिर दूसरों के बीच में भी यह सारी गलत बातें फैला दीं। तौरेत की 
आयतों से जो गलत मतलब निकाला गया है वह सिरे से तौरेत के ट्रांस्लेशन 
को तोड़-मरोड़ने जैसा है। इस बारे में सर सैय्यद ने जो कुछ लिखा है उसे 
हम जूँ का तूँ नीचे लिख रहे हैं: 


हजरत सारा अधेड़ हो चुकी थीं और अभी तक भी उनके यहाँ 
कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने हज़रत हाजरा को बीवी 
बनाने की (हजरत इब्राहीम को ) छूट दे दी कि शायद उन्हीं से 
कोई बच्चा हो जाए। फिर हाजरा से इस्माईल का जन्म हुआ। 
इसके कुछ दिनों के बाद हज़रत सारा भी पेट से हो गई और 
उनसे हजरत इस्हाकु का जन्म हुआ। अब हजरत इस्हाकु कई साल 
के हो गए थे और उनका दूध भी छुट चुका था। हजरत इस्माईल 
उम्र में उनसे बड़े थे। दोनों में एक दिन कुछ बहस हो गई जैसे कि 
दो बच्चों में होता ही रहता है। हज़रत सारा को यह बात बहुत 
बुरी लगी और इस लड़ाई-झगड़े में उन्होंने हजरत इब्राहीम ' से 
कहा कि इस लोंडी (दासी) और इसके लड़के को निकाल दीजिए। 


यहाँ हजरत सारा का हजरत हाजरा को दासी कहना इस बात का 
सुबूत नहीं बन सकता कि वह असल में नौकरानी ही थीं बल्कि 
जिस तरह लड़ाई और गुस्से में ख़ासकर जब दो ओरतों बल्कि दो 
सोतनों में बच्चों पर लड़ाई होती है तो वह एक-दूसरे को नीचे 
दिखाने के लिए ऐसी ही बोली बोलती हैं। इसलिए जब सारा ने 
हाजरा को लोंडी या नौकरानी कहा तो इसे इस बात का सुबूत 
नहीं बनाया जा सकता कि वह सच में नौकरानी ही थीं मगर 
यहूदियों और उनके पीछे-पीछे चलने वालों (यानी ईसाईयों) को यह 
बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि अब वह भी हज़रत हाजरा को 
लोंडी या नौकरानी कहने लगे। 


बहरहाल हजरत सारा की इस बात से हजरत इब्राहीम बहुत 
नाराज़ हुए मगर अल्लाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि इस 
नौकरानी और इस बच्चे की चिंता मत करो। इन दोनों को निकाल 
दो। में इस नोकरानी से एक बहुत बड़ी नस्ल बनाऊँगा। अब यहाँ 
अल्लाह ने हाजरा को जो नोकरानी कहा है तो यह सारा के शब्दों 
को ही दोहराया गया है यानी सारा ने जिसको नीचा दिखाने के 
लिए नौकरानी और नौकरानी का बच्चा कहा है मैं उसी से एक 
बहुत बड़ी कोम बनाऊँगा। यह एक ऐसी बात है जैसे कोई आदमी 
किसी काम के आदमी के बारे में कहे कि यह कितना बेकार 


“ ३348 - 


आदमी है। इस पर उस दूसरे आदमी का भी उसे बेकार आदमी 
कहना इस बात का सुबूत नहीं बन सकता कि असल में वह 
आदमी बेकार ही है और जब यह बात साबित हो चुकी है कि 
हजरत हाजरा मिश्र के बादशाह रकि्स्यून की बेटी थीं बल्कि 
हजरत इब्राहीम के देश की और उन्हीं की कौम की थीं और 
साथ ही साथ उनके अंदर ऐसी कोई वजह भी नहीं पाई जाती थी 
जिसे माना जा सके कि वह दासी या नौकरानी थीं तो फिर सिर्फ 
इन शब्दों से जो लड़ाई-झगड़े और गुस्से में बोले गए थे उनका 
नौकारनी होना कैसे साबित हो सकता है ?' 


सर सैय्यद की इस पूरी बात का निचोड़ यह है कि सारा ने गुस्से की 
ख़ास हालत में हाजरा को दासी कहा था और तौरेत में बिल्कुल उसी को 
दोहराया गया है। यह वह बातें हैं जो समझदार लोग अपनी रोजाना की 
जिंदगी में देखते ही रहते हैं जिससे किसी को भी इंकार नहीं हो सकता। 

इस सारी बहस में हम ने यहूदियों और ईसाईयों के एक-एक सवाल का 
जवाब दे दिया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सर सैय्यद अहमद और 
शेख़ मौलवी इनायत रसूल ने हाजरा को एक बड़े और अच्छे घर की बेटी 
साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और कमाल यह है कि अपनी इस 
बात के सही होने के सुबूत भी उन्होंने सवाल उठाने वालों की ही पवित्र 
किताबों से दे दिए हैं। यह एक बहुत बड़ी रिसर्च और बहुत बड़ा काम है 
जिसके लिए सारे मुस्लिम जगत को इन दोनों का एहसान मानना चाहिए। 

ऊपर लिखी बातों को पढ़कर हर आदमी यहूदियों और ईसाईयों की इस 
घिनौनी सोच का पूरा हाल समझ जाएगा। इन लोगों ने हजरत इस्हाकु को 
हजरत इस्माईल से बड़ा नबी साबित करने के लिए न जाने कितना सिर-पैर 
मारा है ओर एक-एक बात से कितनी-कितनी बातें निकाली हैं। पहले तो 
हाजरा को दासी या नौकरानी साबित करने में ऐड़ी-चोटी का जोर लगाया है 
मगर जब उन्हीं की किताबों से हाजरा का मिम्नर के बादशाह की बेटी यानी 
राजकुमारी होना साबित हो गया तो फिर उन्हें और कृतूरा को एक ही 
औरत साबित करना चाहा जबकि असल में कृतूरा ही दासी थीं। इन लोगों 
को यह सारी बेतुकी बातें कहते हुए यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी यह 
दलील तो उनकी पवित्र किताब तौरेत की उन सारी आयतों की धज्जियाँ 
उड़ा देगी जिनमें हाजरा और कृतूरा के बारे में अलग-अलग बातें कही गई 
हैं। हाजरा के बाल-बच्चों और उनके देश के बारे में अलग बातें कही गई हैं 
और कृतूरा के बाल-बच्चों और उनके देश के बारे में अलग बातें। अब इन 
समझ के मारों से कोई पूछे कि तुम्हारा ख़ुदा और तुम्हारे ख़ुदा की किताब 
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जिस पर तुम ईमान लाए हो वह तो हाजरा और कृतूरा को दो अलग-अलग 
औरतें, उनके अलग-अलग बाल-बच्चे और उनके अलग-अलग देश बता रही 
है मगर तुम हो कि अपनी कट्टरपंथी सोच के चलते इन दोनों को एक ही 
समझते हो और दूसरों को समझा भी रहे हो। अब तुम ही बताओ कि 
तुम्हारे ख़ुदा और उसकी भेजी हुई बशारतों (ख़बरों) के मुकाबले में कोई 
तुम्हारी इन बेतुकी बातों को भला केसे मानेगा ? कभी नहीं! 

जब इससे भी उनका काम नहीं बना तो हजरत हाजरा के बारे में कहा 
कि उन्हें तो तलाकु दे दी गई थी और उनके बेटे को आक्‌ कर दिया गया 
था यानी अपना बेटा न मानते हुए घर से निकाल दिया था मगर इन्हीं लोगों 
की पवित्र किताबें बताती हैं कि जिस औरत के बारे में यह कहते हैं कि उसे 
हजरत इब्राहीम ने तलाक दे दी थी उसी औरत की हजरत इब्राहीम के 
दिल में बहुत बड़ी जगह थी और यह घर से निकाला हुआ बेटा उनका बड़ा 
लाडला था कि इतनी दूरी होने के बाद भी शुरू से लेकर अपनी आँख बंद 
होने तक साल में एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे देखने शाम से हिजाज 
जाया करते थे और जाकर बड़े प्यार से उसका हाल-चाल पूछा करते थे। 
यह इब्राहीम _ की वही तलाक दी हुई बीवी हैं और यह वही घर से निकाला 
हुआ बेटा है जिसके आराम के लिए बनु जुरहुम और यमन के बनु अमालीकु 
को वहाँ बसने की छूट दी गई थी। यह इब्राहीम के वही घर वाले हैं 
जिनके बारे में तौरेत में बहुत सारी आयतें उतरी थीं। इन्हीं आयतों से यह 
भी साबित होता है कि अल्लाह के फ्रिश्ते इन दोनों के पास आते थे और 
इनके बेचैन दिल को सहारा देते थे। इतना ही नहीं बल्कि जब इन दोनों ने 
अपना घर छोड़ दिया था तो उसके बाद भी इनके बारे में बहुत सारी अच्छी 
ख़बरें और इब्राहीम की वसिय्यतें भी इन्हीं लोगों की बड़ी किताबों में 
मिलती हैं। जब यह सारी बातें ख़ुद इन्हीं लोगों की किताबों से साबित होती 
हैं तो क्‍या थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई आदमी इस बात को मान 
सकता है कि इब्राहीम जैसे शरीफ आदमी ने अपने इतने प्यारे घर वालों 
को अपने घर से निकाल दिया था या अपनी इतनी मनपसंद बीवी को तलाक 
दे दी थी? 

अगर सच में ऐसा होता तो हजरत इब्राहीम ” इन दोनों से रिश्ता तोड़ने 
के बाद दोबारा क्‍यों जोड़ते और क्यों इनसे मिलने इतनी दूर बार-बार शाम 
से हिजाज़ जाते ? अगर मान भी लिया जाए कि अल्लाह के हुक्म से नहीं 
बल्कि सारा के कहने पर हजरत इब्राहीम अपनी दूसरी बीवी हाजरा से 
अलग हो गए थे तो फिर अल्लाह की मर्जी के बिना और सारा को मनाए 
बिना बार-बार इन लोगों से मिलने जाना और बराबर देखभाल करना किस 
लिए था? अगर अल्लाह के हुक्म से अलग हुए थे और फिर भी 
मिलना-जुलना रखे हुए थे तो इसका मतलब यही निकलेगा कि अल्लाह माफ 
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करे, हजरत इब्राहीम _ का यह काम अल्लाह के हुक्म से टकरा रहा था और 
अगर सिर्फ अपनी पहली बीवी सारा के कहने पर ही हाजरा को तलाक दी 
थी तो तलाक के बाद तो मिलना-जुलना उस समाज में बहुत बुरा समझा 
जाता था बल्कि मिलना-जुलना हो ही नहीं सकता था। यह सारी वह बातें हैं 
कि अगर कोई आम आदमी ह भी ऐसा करे तो पूरा समाज उसे बुरा-भला 
कहता है, फिर हजरत इब्राहीम. तो अल्लाह के इतने पहुँचे हुए नबी थे। 

इन सारी बातों को सामने रखकर आसानी से कहा जा सकता है कि 
हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल से रिश्ता तोड़ने के बारे में यहूदियों 
और ईसाईयों ने जो झूठा प्रोपेगण्डा किया है वह पूरी तरह से उनकी गिरी 
हुई सोच की वजह से है। इससे हटकर कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने साफु- 
साफ हजरत इब्राहीम पर झूठा इल्जाम (आरोप) लगा दिया है और यह 
एक ऐसा इल्जाम है जिसे यह लोग खुद अपनी ही किताबों से साबित नहीं 
कर सकते। 

असली बात वही है जो हम ऊपर लिख चुके हैं और वह यह कि 
इस्माईल ” के जन्म के बाद से ही सारा को हाजरा से जलन होने लगी थी। 
फिर कुछ दिनों के बाद जब सारा के यहाँ इस्हाकु का जन्म हुआ तो उनकी 
यह जलन और भी बढ़ गई। जब यह जलन बढ़ी तो सारा के दिल में यह 
सोच भी पनपने लगी कि मेरे बेटे इस्हाक को उसके बाप की तरफ से जो 
हिस्सा मिलने वाला है उसमें से इस्माईल को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए 
और सारा की यह सोच खतरनाक होती जा रही थी जिसका रिजल्ट यह 
निकला कि उन्होंने हजरत इब्राहीम का जीना दूभर कर दिया। अल्लाह ने 
भी हालात को संभालने के लिए हजरत इब्राहीम को हुक्म दे दिया कि ऐ 
इब्राहीम! अब जैसा सारा कह रही है वैसा ही करो। अगर अल्लाह का यह 
हुक्म न आता तो हजरत इब्राहीम " का जीना दूभर हो जाता। इस तरह के 
हालात में दुनिया के सभी लोग ऐसे ही फैसले लिया करते हैं क्‍योंकि इसी में 
सब की भलाई होती है। बस यही वह फैक्टर था जिसकी वजह से हाजरा 
को सारा से अलग कर दिया गया था। अब हाजरा को उनके बेटे के साथ 
उस जगह पर पहुँचा दिया गया था जो अल्लाह की तरफ से पहले ही इन 
दोनों के लिए पवित्र जगह बना दी गई थी और जहाँ से आगे चलकर 
अल्लाह का मिशन सारी दुनिया में फैलना था। 


सारेकीन (८४ ,.- /5७१५८६४/सारासेन) के बारे में रिसर्च 


यहूदियों के पीछे-पीछे कट्टर ईसाईयों ने भी हज़रत हाजरा और हजरत 
इस्माईल को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए उनकी नस्ल को सारेकीन 
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(चोर-उचक्के) का नाम दे दिया है। इन लोगों की हठधर्मी का हाल यह है 
कि आज इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है और पानी का पानी-दूध का दूध हो 
चुका है मगर इसके बाद भी यह अपने इस झूठे प्रोपेगण्डे को नहीं छोड़ रहे 
हैं। इसीलिए युरोप वाले आज तक अरब वालों को सारिकीन कहते हैं जबकि 
यह अरब असल में बनु इस्माईल हैं और जिस पर उन्हें गर्व भी है जो कि 
होना भी चाहिए। इन कट्टर यहूदियों और ईसाईयों का अरबों को इस भद्दे 
नाम से पुकारना सारी दुनिया के साथ उनकी खुली धोखेबाजी है। आइए! 
देखते हैं कि यह शब्द असल में आया कहाँ से हैः 

इस भद्दे शब्द की शुरूआत यूँ तो यूनानियों से हुई है जिन्होंने पहले-पहल 
अरब के कुछ ख़ास ख़ानदानों को यह नाम दिया था। फिर अपनी कट्टरपंथी 
सोच की वजह से यहूदी और ईसाई भी सारे अरब वालों को इसी नाम से 
पुकारने लगे थे। इस ग़लत नाम की असलियत तो बस इतनी सी है कि इस 
शब्द को इन लोगों ने बस अपनी घिनौनी सोच और मुसलमानों से अपनी 
जलन की वजह से फैलाया है। 

रिचर्ड पॉकोक ॥8वीं शताब्दी के एक बड़े ईसाई धर्मगुरू, पवित्र किताबों 
के मशहूर स्कॉलर और दुनिया के एक बड़े इतिहासकार रहे हैं। अपनी 
किताब अरब के इतिहास में उन्होंने सारेक़ीन (५०/०८९॥) शब्द के बारे में कुछ 
यूँ लिखा हैः 


इस बारे में हमारे यहाँ के लिखने वालों ने जो कुछ लिखा है उसके 
बारे में हम किसी भी जगह कोई ऐसी मजबूत दलील (सुबूत) नहीं 
पाते कि वह लोग जो पहले अरब कहलाते थे उन्हें आख़िर में 
सारासेन क्‍यों कहा जाने लगा। जिन लोगों ने इस नाम को ८»“ 
से निकला हुआ समझा है उनकी इस बात को पूरी तरह से रद्द 
कर दिया गया है। अब आमतौर पर यह समझा जाता है कि यह 
७ »» (चोरी) से निकला है जिसका मतलब एक बर्बर और जंगली 
कोम लिया जाता है मगर यह नाम भी उन्हें कहाँ से मिला है? 
इस बात में कोई शक नहीं है कि यह नाम खुद उन्हीं (अरबों) के 
यहाँ से शुरू नहीं हुआ होगा बल्कि किसी और समाज की बोली से 
यह शब्द लिया गया है क्‍योंकि अरब भला ऐसा कोई नाम अपने 
लिए क्‍यों चुनते जो खुद उनकी भी बदनामी की वजह बन रहा 
हो ? अब रिसर्च करने वालों को यह रिसर्च करना है कि क्‍या उन 
लोगों के नाम जो आमतौर पर और खुल्लम-खुल्ला चोरी के लिए 
मशहूर हैं उन्हें 39» (चोरी) शब्द से निकला हुआ मानना ठीक 
होगा या नहीं जिसके मायनी छुपकर चोरी करने के हैं। 
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मुजिदुदीन फीरोज़ाबादी, सफीयुद्दीन और दूसरे लोगों का मानना है 
कि पूरब में होने की वजह से पूरब की कुछ और जगहों को भी 
अल-शर्का या अल-मशरिकिय्या कहा जाता था। इन लोगों का यह 
भी कहना है कि हमने सुना है कि इन जगहों पर रहने वाले अहले 
शर्क (पूरब वाले) कहे जाते हैं। 


अब जब ऐसा है तो फिर उन लोगों को भी जो ऐसे देश में बसते 
हों जो दूसरे देशों की तरह अल-शर्क यानी पूरब कहलाता हो तो 
उन्हें इस नाम से क्‍यों नहीं पुकारना चाहिए ? और अगर ऐसा नहीं 
होगा तो वह अपने और उन लोगों के बीच कैसे फर्क कर पाएंगे 
जो अपनी बोली में अपने आप को पश्चिम वाला कहते हैं बिल्कुल 
उसी तरह जैसे पश्चिमी देश में रहने वाले अल-मग्रारिबरा (पश्चिम 
वाले) कहलाते हैं। वह लोग भी जो अरब में रहते हैं उन्हें भी 
अल-गशारिका या सारासेन कहा जा सकता है। यह नाम उनके 
रहन-सहन या तौर-तरीकों की वजह से नहीं रखा गया है। इसी 
तरह आप जाने-माने फिलॉस्फ्र बू अली सीना (/४८९॥॥०) की 
उस किताब का नाम भी ले सकते हैं जिसका टाइटल सारासेनिक 
फिलॉस्फी यानी अल-फल्सफा अल-शरकिय्या (४ »४/| £...8॥) है। 


इस किताब का नाम सारासेनिक फिलॉस्फी उस फिलॉस्फ्र की 
जिहालत (अज्ञानता) की वजह से नहीं पड़ा है बल्कि उसके पूरबी 
होने की वजह से पड़ा है। अब रही यह बात कि अरबी के अक्षर 
“४” (शीन) को यूनानी भाषा की तरह बोला गया है तो यह 
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्‍योंकि वह (यूनानी) हीब्रू अक्षरों को 
भी इसी तरह बोलते हैं।' 


जलन और कट्टरपंथी सोच का रिजल्ट यही होता है कि सच्चाई को 
छुपाया जाए और असल बात पर पर्दा डाला जाए या कम से कम इतना ही 
किया जाए कि झूठ के कपड़े पहनाकर असली बात को पूरी तरह से बदल 
दिया जाए। 

इस अंग्रेज स्कॉलर की इस किताब से इन हठधर्मी यहूदियों और ईसाईयों 
के झूठे प्रोपेगण्डे की असलियत पूरी तरह से सामने आ गई है और यह 
साबित हो गया है कि इन लालचियों, दूसरों से जलने वालों और कट्टरपंथी 
सोच रखने वालों को अपनी निजी भलाईयों के मुकाबले में किसी भी बड़ी से 
बड़ी बात को छुपाने, बदलने या बिगाड़ने में कोई शर्म नहीं आती है। 


* खुतबाते अहमदिया/46-6 से लिया गया। 
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जब एक छोटे से शब्द का असली मतलब पूरी तरह से बदल दिया गया 
है और सारी दुनिया को बहका दिया गया है तो फिर इनकी पवित्र किताबों 
के बारे में भला कौन भरोसे से कह सकता है कि इन लोगों ने इन किताबों 
में और इनके ट्रांस्लेशन में कुछ बदलाव नहीं किया होगा। यह कुछ लोग भी 
कर सकते हैं क्‍योंकि झूठ इनकी घुट्टी में मिला हुआ है। 
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काबा 


हम अब तक हजरत इब्राहीम , हजरत इस्माईल और हजरत हाजरा 
के हालात के बारे में काफी कुछ लिख चुके हैं। हजरत हाजरा की आँख 
मकके ही में बंद हुई थी और वहीं ख़ान-ए-काबा से मिली हुई जगह मकूृसे 
इब्राह्मीम में उन्हें दफन किया गया था। इसलिए है कि हम थोड़ा सा रूक कर 
मक्का शहर और ख़ान-ए-काबा के बारे में भी बात कर लें। हमारे हिसाब से 
इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्‍योंकि इस्लाम के दुश्मनों ने इस पर 
भी सवाल उठाए हैं कि ख़ान-ए-काबा कब बना था और कब से है। 

काबा कैसे बना, इस बारे में हम थोड़ा-बहुत हजरत इब्राहीम " के हालात 
में लिख आए हैं। इसलिए इसके बारे में हमें दोबारा से बात करने की 
जरूरत नहीं है। हा! वहाँ हमने यह बात नहीं की थी कि काबा कब बना था 
और कब से है मगर अब जबकि हम हजरत इब्राहीम और उनके 
बाल-बच्चों के हालात का चेप्टर बंद कर रहे हैं इसलिए अब ख़ान-ए-काबा 
के बारे में बात करना जरूरी है। 

कुरआन में ख़ान-ए-काबा के बारे में यह आयत मिलती हैः 


बेशक! सबसे पहला घर जो बन्दों के लिए बनाया गया है वह 
मक्‍के में है और वह बरकत वाला है। 


मुसलमान स्कॉलर्स का मानना है कि ख़ान-ए-काबा हज़रत आदम ' के 
पीरियड से है। उनका कहना है कि इसे पहली बार हज़रत आदम के पीरियड 
में बनाया गया था मगर वक्‍त बीतने के साथ वह ढह गया था। हज़रत 
इब्राहीम ने जो ख़ान-ए-काबा बनाया था वह उसी जगह दूसरी बार बनाया 
था। 


” सूरए आले इमरान/96 
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१9वीं शताब्दी के मुसलमान इतिहासकार पश्चिम की रिसर्च पर आँख बंद 
करके भरोसा करते हुए इस बात को गलत ठहराते हुए कहते हैं कि यह 
मुसलमानों की गढ़ी हुई कहानी है। 

मेरा मानना है कि इस बात को तो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं 
ठुकराएगा कि हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर भेजा गया था क्‍योंकि 
यह तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे सब ही मानते हैं। फिर अगर दुनिया में 
हजरत आदम आए ओर दुनिया वालों को अल्लाह का सीधा रास्ता दिखाने 
के लिए अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए और उन्होंने अल्लाह की इबादत 
के लिए एक घर बनाया और वह घर एक पीरियड के बीत जाने के बाद ढह 
गया और फिर सालों साल तक किसी को उसका कुछ पता ही नहीं चला 
और फिर उन्हीं की नस्ल में से एक नबी ने अल्लाह के हुक्म से आदम की 
उस यादगार को फिर से बनाया तो यह सारी बातें गढ़ी हुई कहानियाँ कैसे 
मानी जाएंगी ? 

यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता ? हमारा तो मानना 
है कि यह तो हमारे आए दिन के हालात और रोजाना के मामले हैं जो हर 
आदमी के साथ घटते रहते हैं। पुराने जमाने से सारे शहरों और गाँवों में 
ऐसा ही होता आया है कि पुरानी बिल्डिंगों के खंडर ख़ानदान वालों में पैसे 
की कमी या किसी और मजबूरी की वजह से सालों साल तक ऐसे ही पड़े 
रहते हैं और जब एक लम्बा पीरियड बीत जाता है तो देखने वाले समझ भी 
नहीं पाते कि यहाँ कभी कोई इमारत (बिल्डिंग) भी रही होगी। फिर एक 
वक्‍त के बाद उसी जगह एक और अच्छा घर या महल बन जाता है। जब 
ऐसा है तो क्या कोई कह सकता है कि इससे पहले यहाँ कोई महल कभी था 
ही नहीं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से कह सकते हैं कि 
मक्‍के में पहली बार हज़रत आदम के वक्‍त में ही ख़ान-ए-काबा को बनाया 
गया होगा। हम इससे ज़्यादा इस बारे में और कुछ लिखना पसंद नहीं करते 
क्योंकि हम ख़ान-ए-काबा के बारे में कुछ दूसरी ख़ास बातों पर भी लिखना 
चाहते हैं और उन लोगों के सवालों का भी जवाब देना है जिन्होंने ख़ान-ए- 
काबा के बारे में कुछ बड़े ही बेतुके सवाल खड़े कर दिए हैं। 

हमें इन लोगों के इन सवालों पर शिकायत नहीं है बल्कि ताज्जुब इस 
बात पर होता है कि यह लोग सच्चाई को मानने के बाद मुकर जाते हैं और 
सारी दुनिया के सामने अपनी बात और रिसर्च के सच्चा होने का दावा भी 
करते-फिरते हैं। जबकि इन लोगों की इस रिसर्च की हालत यह है कि अभी 
किसी मामले में रिसर्च की और अभी ख़ुद ही अपनी उस रिसर्च को नकार 
बैठे। 

बहरहाल मुसलमान इतिहासकारों का मानना है कि हजरत आदम और 
हजरत इब्राहीम के पीरियड से ही ख़ान-ए-काबा बना हुआ है। हजरत 


“356 “« 


इब्राहीम _ के बारे में तो इस बात को सभी मानते हैं मगर यहूदी और ईसाई 
नहीं मानते। अगर वह इस बात को नहीं मानते कि ख़ान-ए-काबा एक 
पवित्र जगह और पुराने जमाने से है तो हमें इस बारे में उनसे कुछ 
शिकायत हो ही नहीं सकती क्योंकि ख़ान-ए-काबा उनका धार्मिक स्थान है ही 
नहीं बल्कि यह तो मुसलमानों का धार्मिक स्थान है। इसलिए उन्हें मजबूर 
नहीं किया जा सकता कि वह भी ख़ान-ए-काबा को मुसलमानों की तरह 
पवित्र मानें। अब बचा यह मामला कि ख़ान-ए-काबा एक बहुत पुरानी जगह 
है और वह इसे नहीं मानते तो यह खुल्लम-खुल्ला उनकी कट्टरपंथी सोच 
और इस्लाम से उनकी पुरानी जलन है। 

हमें यही समझकर सुकून की साँस ले लेना चाहिए कि इस्लाम की ऐसी 
वह कोन सी चीज है जिससे यह लोग नहीं जलते और जिसे हर पल नीचा 
दिखाने की कोशिश नहीं करते ? इन लोगों का तो काम ही यही है। जब 
ऐसा है तो फिर ख़ान-ए-काबा के बारे में यह लोग जो कुछ कहते हैं भला 
उस पर हमें ताज्जुब क्‍यों होगा ? जब यह लोग ख़ान-ए-काबा को हजरत 
इब्राहीम के हाथों बना हुआ ही नहीं मान पाते तो फिर इस बात को केसे 
मान लेंगे कि इसे हजरत आदम ने बनाया था? इन लोगों का कहना है कि 
ख़ान-ए-काबा कोई बहुत पुराना बना हुआ नहीं है। मौलाना शिब्ली नौमानी 
अपनी किताब सीरदुननबी में जर्मनी के इतिहासकार मार्गियोलूस की कही हुई 
बात यूँ लिखते हैं: 


वैसे तो मुसलमानों ने अपने धर्म की वजह से अपने धार्मिक स्थान 
को बहुत ही पुराने जमाने से बना हुआ माना है मगर सच्चाई यह 
है कि मक्के की सबसे पुरानी इमारत मोहम्मद से बस कुछ ही 
पीढ़ियों पहले बनी थी। 


मौलाना शिब्ली नौमानी इस बात को काटते हुए लिखते हैं: 


मार्गिायोलूस ने अपनी इस बात के सुबूत में किताब इलसाबा का 
रिफ्रेंस भी दिया है और हम यह नहीं कहते कि इसाबा में लिखी 
बात गलत है। इसाबा में जो बात लिखी हुई है वह यह है कि 
मक्के में सब से पहले जो इमारत या बिल्डिंग बनी थी वह सईद 
या साद बिन उमर ने बनाई थी लेकिन मार्गियोलूस को यह बात 
नहीं पता है कि अरब के इतिहासकारों ने जगह-जगह यह बात भी 
साफ कर दी है कि अरब वाले काबे के आसपास या उसके सामने 
अपना निजी घर बनाने को ठीक नहीं समझते थे इसलिए उन्होंने 
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वहाँ घर नहीं बनाए थे बल्कि टेंटों और तम्बुओं में रहते थे और 
इसीलिए मक्का हमेशा से ही तम्बुओं का शहर रहा है।' 


में शिब्ली नौमानी की इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ। इब्ने हजर 
अस्कुलानी ने अपनी किताब इलाबा में जो कुछ लिखा है वह बिल्कुल ठीक 
लिखा है मगर मार्गियोलूस को न इस्लाम के धार्मिक कल्चर की कुछ ख़बर है 
और न धार्मिक तोौर-तरीकों की और न ही वह इस्लाम की पवित्र चीजों के 
बारे में कुछ जानते हैं। इसलिए उन्होंने किताब इसाबा में लिखी हुई बात 
अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लिखी है और आँख बंद करके अपनी किताब 
में इसे लिख भी दिया है जबकि वह न तो इस बात की सच्चाई को ही 
समझ सके हैं और न इब्ने हजर अस्कलानी की बात की गहराई को। 

ईसाई और यहूदी यह भी कहते हैं कि मक्का शहर कोई बहुत पुराना 
शहर और काबा कोई बहुत पुरानी इमारत नहीं है बल्कि यह तो मुसलमानों 
की मनघड़त कहानी है क्योंकि पुरानी किताबों में इस बारे में कोई सुराग 
नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि इन लोगों की यह बात बड़ी ही अजीब है 
क्योंकि पहले ख़ुद इन्हीं लोगों ने इस सच्चाई को माना है और उसके बाद 
इसको ठुकरा रहे हैं। इतनी सारी और इतनी लम्बी-चौड़ी रिसर्च होने के बाद 
भी युरोप वालों की इतनी छोटी सोच और इतना अंजान बनने पर हँसी 
आती है और बहुत कुछ सीख मिलती है लेकिन इस पर भी हम कहने को 
तैयार हैं कि न वह छोटी सोच वाले हैं और न अंजान मगर असल बात यह 
है कि वह अपने पुराने इतिहासकारों की लिखी हुई बातों और उनकी बनाई 
हुई लकीर को ही पीट रहे हैं। अपने पुराने इतिहासकारों की इसी रिसर्च को 
आँख बंद करके मानते रहने की वजह से ही इन लोगों को सच्चाई नहीं 
दिखाई पड़ रही है। 

इन लोगों का कहना है कि काबा कोई बहुत पुराना बना हुआ नहीं है 
बल्कि यह तो मुसलमानों की एक मनघढ़त कहानी है। 

सच्चाई यह है कि इन लोगों की यह बात कहीं से कहीं तक सही साबित 
नहीं हो सकती क्‍योंकि इनकी ही पवित्र और दूसरी पुरानी किताबों से यह 
बात साबित है कि काबा बहुत पुराने जमाने से बना हुआ है। जहाँ तक 
मुसलमानों की बात है तो वह इसलिए काबे को बहुत पुराना मानते हैं 
क्योंकि अल्लाह ने कुरआन में इस बारे में साफ-साफु एलान कर दिया हैः 


बेशक! सबसे पहला घर जो बन्दों के लिए बनाया गया है वह 
मकके में है और वह बरकत वाला है। 


” सीरतुन्नबी, जि. 4, पेज. ॥॥ 
? सूरए आले इमरान/96 
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अब यह देखना है कि बकका (मक्का) शहर का नाम कुरआन से हटकर 
किसी दूसरी पवित्र किताब में लिखा हुआ मिलता है या नहीं। अगर है तो 
फिर आसमानी पवित्र किताबों पर ईमान रखने वालों को इस मुबारक शहर 
के प्राचीन होने को मानना ही पड़ेगा ओर फिर कुरआन की आयत उनकी 
किताबों से पूरी तरह मेल खा जाएगी। आइए! देखते हैं कि मौलाना शिब्ली 
नौमानी अपनी किताब स्रीरतुननबी में इस बारे में क्या लिखते हैं: 


किताब जबूर, चेप्टर/84, आयत॥6 में लिखा हैः वह बक्का की 
वादी से गुजरते हुए उसे एक कुंआ बताते, बरकतों से मौरह को 
ढक लेते और तरक्की करते चले जाते हैं। 


इस आयत में जो बकका शब्द आया है यह वही मक्का शहर है 
लेकिन अगर इस शब्द को |४०५॥ यानी किसी चीज के नाम के 
बजाए 0९/४९८४ [४०७॥ मान लें तो इसका मतलब “रोना” होगा 
और यह वही अरबी का शब्द “« है जिसका मतलब रोना होता 


है। चूँकि यहूदी और ईसाई हमेशा से मक्का शहर को नीचा दिखाने 
की कोशिश करते आए हैं इसलिए उनके यहाँ ट्रांस्लेशन करने 
वालों ने इस आयत में (जानबूझ कर) बकका का ट्रांस्लेशन टोना 
कर दिया है लेकिन हर आदमी अपने आप समझ सकता है कि 
अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर £४- (५१|५ (वादि-ए-बुका) 
का क्‍या मतलब निकलेगा ? 


जूबूर की इन आयतों से पता चलता है कि इन्हीं आयतों में 
हजरत दाऊद ने मक्का, मरवा और इस्माईल की कुरबानगाह के 
बारे में अपना शौक्‌ु और अपनी चाहत जताई है। हजरत दाऊद 
अल्लाह से कहते हैं कि ऐ फौजों के खुदा! तेरा घर कितना अच्छा 
है! मेरा दिल अल्लाह के घर का शौकीन बल्कि आशिक है। ऐ 
ख़ुदा! तेरी कुरबानगाह। मेरे मालिक और ख़ुदा हैं। मुबारक हो उन 
लोगों को जो तेरे घर में हमेशा रहते हैं ओर तेरी तस्बीह पढ़ते 
रहते हैं । इसके बाद मकके वाली आयतें हैं। अब ध्यान दीजिए कि 
हजरत दाऊद जिस जगह पर पहुँचने की चाहत दिखा रहे हैं वह 
उसी जगह से मेल खा सकती है जिसमें नीचे लिखी बातें पाई 
जाती हों: 


' कुरबान होने की जगह 


? चाहने 


वाले 


* तेरी माला जपते रहते हैं। 
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(।) वह जगह कुरबानगाह हो (2) हजरत दाऊद के शहर से दूर 
हो कि वहाँ तक सफर करके जाएं (3) उस जगह का नाम 
वादि-ए-बक्का हो (4) वहाँ मकामे मौरह भी हो। 


इन बातों को सामने रखा जाए तो अपने आप सारा मामला समझ 
में आ जाएगा कि बकक्‍का वही यकक्‍का और मौरह वही यरवा है। 


साथ ही यह भी समझ में आ जाएगा कि यहूदी किस तरह शब्दों 
को बदल दिया करते हैं। ॥8725 ।+450785 ने 0/0८0073/५ रण ४९ 
80।९५ में वादि-ए-बक्का पर जो आर्टिकेल लिखा है उसका निचोड़ 
कुछ यूँ हैः 

यह शब्द अगर सच में किसी घाटी का नाम है तो वह घाटी यह 
हो सकती हैः 


एक घाटी है जिससे गुजर कर लोग बैतुल मुकुद्स जाते हैं। 


अख़ूर घाटी जिसके बारे में यशूआ, चेप्टर/7, आयत/24-26 में 
लिखा है। 


रफ़्फायून घाटी जिसके बारे में सैमुअल-2, चेप्टर/5, आयत/१8-22 
में लिखा है। 


सीना पहाड़ की एक घाटी है। 


बैतुल मुकृदस से कारवाँ वालों का जो रास्ता उत्तर से आता है 
यह उसका आखिरी पड़ाव है। 


लेकिन अजीब बात यह है कि जेम्स हेस्टिंग्स को इतनी सारी बातों 
में कहीं भी मक्के का पता नहीं लगता। 


ताज्जुब पर ताज्जुब तो इस बात पर है कि जिन घाटियों के नाम 
लिए गए हैं उनमें से कोई एक भी बकका शब्द से मेल नहीं खाता 
है। यहाँ तक कि शब्द तो शब्द, कोई एक अक्षर भी मेल नहीं 
खाता है जबकि इसके उलट बुका और बकका बिल्कुल एक ही जैसे 
हैं। अगर फर्क है तो बस इतना सा ही जितना आमतौर से दो 
शब्दों के बोलने में हो जाया करता है। 


३९४४ £0५००/०९८५० में हजरत मोहम्मद _ के बारे में जो आर्टिकिल 
है वह मर्गियोलूस का लिखा हुआ है। उस आर्टिकिल में मकके के 
बारे में भी लिखा हुआ है। इतिहास की पुरानी किताबों में इस 
शहर का नाम नहीं मिलता। अगर मिलता है तो बस जबूर 
(84-6) में “बक्का घाटी” शब्द आया है। 
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लेकिन मार्गियोलूस को इतिहास से मिलने वाला यह सुबूत बड़ा 
कमजोर सा लगता है। 


फ्रांस के मशहूर स्कॉलर और अरबी जानने वाले प्रोफेसर डॉजी का 
कहना है कि बकका वही जगह है जिसे यूनान के भूगोल शास्त्री 
माकरूबा कहते हैं। 


लेकिन स्कॉटलेंड के मशहूर फिलॉस्फर और इतिहासकार थॉमस 
कारलॉयल ने अपनी किताब ७/ (९/0९5, 7/९/0-॥0//0/5708, (/4 
7॥ #९/०४८॥॥ /5/0/) में यूँ लिखा हैः 


रोम के इतिहासकार 629५ 53॥५०४५५ (८/5|/2५5 ने काबे का नाम 
लिया है और लिखा है कि काबा दुनिया भर की इबादतगाहों से 
पुराना व पवित्र है। यह ईसा मसीह के जन्म से पचास साल पहले 
की बात है। अगर काबा ईसा मसीह से बहुत पहले से था तो 
मक्का भी लगभग उसी पीरियड का रहा होगा क्योंकि जहाँ कहीं 
भी कोई बड़ी इबादतगाह होती है उस के आसपास जरूर कोई न 
कोई शहर या गाँव बसा हुआ होता है। 


ईसाई इतिहासकार थॉमस कारलॉयल ने तो साफू-साफ काबे को बहुत 
पुराना और पवित्र माना है। वैसे इससे पहले प्रोफ़ेसर डॉजी और किसी हद 
तक मार्गियोलूस ने भी इस बात को माना था। थॉमस कारलॉयल ने 6905५ 
59॥५७७५ (757५5 जैसे पुराने इतिहासकार की रिसर्च से यहूदियों और 
ईसाईयों की सारी पोल खोल दी है और बता दिया है कि इन लोगों का काबे 
को पुराने जमाने का न मानना कितनी बेतुकी बात है। 


खान-ए-काबा की छत ओर उसे कपड़े से ढका जाना 


अब हम इस बात को यहीं समेटते हुए ख़ान-ए-काबा से जुड़ी दूसरी 
बातों पर आते हैं। सारे मुसलमान इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि 
सबसे पहले यमन के बादशाह साद बिन तुब्बा हिम्यरी ने ख़ान-ए-काबा के 
ऊपर कपड़ा चढ़ाया था और कुसैय बिन किलाब ने इसके ऊपर छत डालकर 
इसमें ताला डाल दिया था। पुराने इतिहासकारों के साथ-साथ आज के 
इतिहासकार भी इसी बात को मानते हैं लेकिन अहलेबैत के सहाबियों और 
साथियों की लिखी हुई बात मानें तो हजरत इस्माईल के पीरियड में ही काबे 


' इबादत (आराधना) करने की जगह 
* सीरतुन्नबी, जि. ।, पेज. 0-१2 


के ऊपर 
और यह 
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छत पड़ गई थी और इसके ऊपर कपड़ा भी चढ़ा दिया गया था 


काम जिसने किया वह खुद हजरत इस्माईल की बीवी थीं। आइए! 


देखते हैं कि किताब हयाठुल कुलृब में इस बारे में अललामा मजलिसी ने क्‍या 


लिखा हैः 


हजरत इस्माईल की बीवी ने कहा कि काबे के दरवाजे के दोनों 
तरफ हम दो पर्दे लटका देते हैं। हजरत इस्माईल ने कहा कि हाँ! 
लटका दिए जाएं। बारह गज लम्बे दो पर्दे बनाकर लटका दिए 
गए। हजरत इस्माईल ” की बीवी को यह पर्दे बड़े अच्छे लगे तो 
उन्होंने फिर हज़रत इस्माईल से पूछा कि अगर आप कहें तो 
एक ऐसा कपड़ा भी तैयार कर लिया जाए जो पूरे ख़ान-ए-काबा 
को ही ढक ले क्योंकि यह पत्थर जो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं 
वह सब छुप जाएंगे। हजरत इस्माईल ने कहा कि ठीक है। बस 
उसके बाद से उनकी बीवी जी-जान से इस काम में लग गई और 
बहुत सारा ऊन लेकर अपने ख़ानदान वालों के पास भेज दिया कि 
जल्दी से इसे कात कर भेज दो। उसी वक्‍त से औरतों में काबे को 
ढकने के लिए ऊन कातने की रस्म पड़ गई थी। इस काम में 
हजरत इस्माईल की बीवी ने बड़ी जल्दी की थी जिसके लिए 
उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मदद भी ली थी। जिस तरफ की दीवार 
का कपड़ा तैयार हो जाता था उसे उस दीवार पर चढ़ा दिया जाता 
था। अब हर तरफ का कपड़ा तैयार हो गया था और बस एक 
तरफ का रह गया था। इतने में हज का महीना आ गया। तब 
उन्होंने हजरत इस्माईल से पूछा कि अब क्‍या किया जाए? एक 
तरफ की दीवार का कपड़ा अभी तैयार ही नहीं हो पाया है और 
हज का महीना भी आ पहुँचा है। अगर आप कहें तो खजूर की 
छाल से इस बची हुई दीवार को ढक दिया जाए और फिर ऐसा ही 
किया गया। उस साल हर साल से बढ़कर हाजी हज करने के 
लिए आए ओर काबे को ढका हुआ देखकर बड़े खुश हुए। आपस 
में मिलकर कहने लगे कि जिसने यह काम किया है उसके लिए 
हमें तोहफे (उपहार) लेकर आना चाहिए। बस उसी के बाद से 
खान-ए-काबा के लिए तोहफे लाने की रस्म पड़ गई। यह तोहफे 
नकद पैसे या किसी भी दूसरी चीज के रूप में हुआ करते थे। 
यहाँ तक कि बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया। जिसके बाद खजूर 
की छाल से बना हुआ पर्दा उतार दिया गया और उसकी जगह 
ऊनी कपड़े से बना हुआ पर्दा लटका दिया गया। तब तक 
खान-ए-काबा के ऊपर छत भी नहीं पड़ी थी। हजरत इस्माईल 
ने खम्बे खड़े किए और कड़ियाँ रखकर उनके ऊपर मिट्टी डालकर 
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छत तैयार कर दी। अगले साल जब हाजी हज करने के लिए 
आए और काबे के अंदर गए तो उन्हें काफी कुछ बदला हुआ 
दिखाई पड़ा। सब मिलकर कहने लगे कि यह सारा काम करने 
वाले के लिए हम लोगों को पहले से भी बढ़कर तोहफे लाना 
चाहिएं। अगले साल वह लोग बहुत सारे तोहफे (भेड़-बकरियाँ) 
लेकर आए। अब हजरत इस्माईल की समझ में नहीं आ रहा था 
कि इन सब का क्या किया जाए। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि 
इन सारे जानवरों को जिबह करके (काटकर) हाजियों की दावत 
कर दो।' 


इससे पता चलता है कि हजरत इस्माईल की बीवी ने ही हजरत 
इस्माईल _ की मर्जी और ख़ुशी के साथ पहली बार कपड़े से ख़ान-ए-काबा 
को ढका था। इसी तरह यह भी साबित होता है कि हजरत इस्माईल ' ने 
अपने ही हाथों से काबे के ऊपर छत भी डाल दी थी। हमारे यहाँ मासूम 
इमामों _ की हदीसों से यही साबित होता है कि ख़ान-ए-काबा की हर 
जुरूरत उसी पीरियड में पूरी हो चुकी थी यानी यह उसी पीरियड में बना था 
और उसी पीरियड में ख़ान-ए-काबा से जुड़ा हर काम भी पूरा हो गया था। 
हा! ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुसैय बिन किलाब ने इसके ऊपर दोबारा 
छत डाली हो और इसी तरह साद बिन तुब्बा हिम्यरी ने इसके बाद ख्वाब 
देखा हो और उस ख़्वाब को पूरा करते हुए ख़ान-ए-काबा पर फिर से पर्दा 
चढ़ाया हो। 

अब यह देखना है कि क्‍या साद बिन तुब्बा हिम्यरी का पीरियड हजरत 
इस्माईल से पहले था और अगर ऐसा है तो फिर यह बात मान लेने में 
कोई कठिनाई नहीं होगी कि साद ने ही पहली बार काबे पर पर्दा चढ़ाया 
होगा और अगर उसका पीरियड बाद में है तो फिर यही मानना होगा कि 
साद ने हजरत इस्माईल के बाद दोबारा यह काम किया होगा। 

किताब तारीख़े अबुल फ्िदा और दूसरी अरबी किताबों से अपनी इस 
किताब के शुरू में हिम्यरी बादशाहों के बारे में जो कुछ हम ने लिखा है 
उससे पता चलता है कि साद बिन तुब्बा का पीरियड हजरत इस्माईल से 
बहुत बाद का है। हजरत इस्माईल ही की क्या बात है वह तो सबा की 
रानी यल्क-ए-बिल्कीस से भी कई पीढ़ियों बाद का आदमी साबित होता है 
और हजरत इब्राहीम व हजरत इस्माईल दोनों सबा दि ग्रेट अब्दुश्शम्स-ा 
के पीरियड के हैं जो यमन के सारे कुटुम्बों व ख़ानदानों का पुरखा और 
हिम्यरी वंश के सारे बादशाहों का बादशाह माना जाता है। इस हिसाब से 
जब हमें यह सुबूत मिल जाते हैं कि हजरत इस्माईल ” के हाथों ही 


' हयातुल कुलूब , जि. ।, पेज. 3, लखनऊ प्रिन्ट 
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ख़ान-ए-काबा से जुड़े सारे काम पूरे हो गए थे, तो न जाने कितनी पीढ़ियों 
के बाद जन्म लेने वाले किसी और आदमी से इन कामों को जोड़ना इतिहास 
और रिसर्च के साथ बस एक भद्दा मज़ाकु हो सकता है और कुछ नहीं। 

इसी तरह ख़ान-ए-काबा की छत वाली बात को भी समझना चाहिए। हो 
सकता है कि हजरत इस्माईल ” के बाद कुसैय बिन किलाब ने इसकी दोबारा 
छत बनवाई हो और मरम्मत पूरी करवाई हो। किताब हयाहुल कुल्ब के 
ऊपर वाले पैराग्रॉफु से यह भी साबित होता है कि ख़ान-ए-काबा के ऊपर 
चढ़ावे चढ़ाने की रस्म भी हज़रत इस्माईल के पीरियड से ही शुरू हो गई 
थी। सर सैय्यद अहमद खाँ ने ख़ान-ए-काबा के बारे में इतना माना है कि 
काबे के बनने के वक्‍त से ही काबे पर चढ़ावा चढ़ाने की रस्म शुरू हो गई 
थी। इस बारे में उन्होंने यूँ लिखा हैः 


उस चारदीवारी में एक कुआँ खुदा हुआ था जिसे काबे का ख़ज़ाना 
कहते थे ओर जो भी चढ़ावा आता था लोग उसी कुएं में रख 
दिया करते थे ताकि चोरी से बचा रहे। 
सर सैय्यद अहमद की ही बात नहीं है बल्कि सभी इस बात को मानते 
हैं कि ख़ान-ए-काबा पर चढ़ावों का आना और हाजियों को खाना खिलाया 
जाना हज़रत इस्माईल के पीरियड से ही शुरू हो गया था और यही बात 
अहलेबैत की हदीसों से भी साबित होती है। जो कुछ मतभेद है वह 
हजरत इस्माईल के पीरियड में ख़ान-ए-काबा के ऊपर छत पड़ने और इसे 
कपड़े से ढक दिए जाने के बारे में है। सर सैय्यद अहमद ने ख़ान-ए-काबा 
का एक नक्शा बनाकर इब्राहीमी काबे और उसके बाद आज तक होने वाले 
फर्क को दिखाया है और साथ में नक्शा बनाकर समझाया भी है। हम यहाँ 
उनका बनाया नक्शा और उनकी लिखी हुई बात जूँ की तूँ लिख रहे हैं: 





नोटः काले रंग की सारी निशानियाँ हज़रत इब्राहीम का बनाया हुआ 
नकुशा दिखा रही हैं और बिन्द्रुओं से बने निशान कुरैश और फिर बाद में 
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आने वालों के हाथों होने वाले फर्क को बता रहे हैं। बाएं तरफ जो हिस्सा 
बिन्द्रओं से पिया हुआ है वह भी हज़रत इब्राहीम के पीरियड में काबे को 
अदर ही था। कुरैश वालों ने यरम्यत करते वक़्त इतना हिस्सा छोड़ दिया 
था। काबे के अंदर जो बड़े-बड़े काले बिन्द्र बने हैं वह उन खम्बों के हैं जो 
कुरैश ने बनाए थे। यह खम्बे अब नहीं हैं। इन्हों हटाकर अब्दुल्लाह बिन 
जुबैर ने तीन खम्बे बनाए हैं जिनके काले निशान बीच में हैं। 

सर सैय्यद अहमद ने इस बारे में यह लिखा हैः 


इतिहास की किताबों से पता चलता है कि उस पीरियड में बस 
दीवारें ही दीवारें थीं यानी छत नहीं थी और दरवाजा जमीन से 
मिला हुआ था जिस पर न किवाड़ चढ़े हुए थे और न ही कुंडी 
लगी हुई थी। बेशक! उस पीरियड में हालत ऐसी ही थी कि चाहे 
अल्लाह का घर ही क्‍यों न हो इससे बढ़कर कुछ हो भी नहीं 
सकता था।' 
बहरहाल सर सैय्यद अहमद की किताब से पता चला कि काबे के 
इब्राहीमी ढाँचे और कुरैशी ढाँचे के बीच और कोई मरम्मत नहीं हुई है और 
यह मरम्मत कुसैय बिन किलाब के हाथों हुई थी। सर सैय्यद ही को नहीं 
बल्कि बहुत सारे मुसलमान इतिहासकारों को भी ऐसा ही लगता है जबकि 
इन दोनों के बीच काबे की दो बार और मरम्मत हुई है जिनके बारे में बहुत 
सारी इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। मज़े की बात यह है कि सर 
सैय्यद ने ख़ुद इन दोनों मरम्मतों के बारे में जो कुछ लिखा है वह अल्लामा 
अब्दुर रज़्जाक्‌ की किताब मकक्‍के का इतिहास से लेकर लिखा है जिसका 
खुलासा कुछ यूँ हैः 
फ्रांस के एक इतिहासकार ने मक्‍के के बारे में अपनी किताब में 
हजरत अली की एक हदीस के रिफ्रेंस से लिखा है कि पहले बनु 
जुरहुम ने और उनके बाद अमालीक्‌ (अमालीक्‌ु-) ने काबे की 
मरम्मत की थी। 


सर सैय्यद अहमद की आदत थी कि वह चाहे-अनचाहे युरोप की 
किताबों का रिफ्रेंस दिया करते थे जबकि बनु जुरहुम और अमालीक दोनों के 
हाथों होने वाली मरम्मत का जिक्र बस अरबी किताबों में मिलता है और खुद 
उन्होंने ही किताब यक्‍के का इतिहास का रिफ्रेंस भी अपनी किताब में लिखा 
है। दोनों मरम्मतों के बारे में सर सैय्यद ने जो कुछ लिखा है वह इस तरह 
से हैः 
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काबा बनने के बाद हजरत इस्माईल ” उसकी देखभाल करते रहे। 
जब वह इस दुनिया से चले गए तो बनु जुरहुम आगे आ गए 
क्योंकि वह हजरत इस्माईल ' के भाई-बंधू थे और बनु इस्माईल 
का ध्यान रखने वाले भी। मुज़ाज़ बिन अम्र बिन जुरहुमी जो 
इस्माईल के बेटों के नाना थे उन्होंने काबे का पूरा कंट्रोल अपने 
हाथ में ले लिया था। जब काबे का कंट्रोल बनु जुरहुम के हाथ में 
था तब एक पहाड़ी नाला आ गया था जिससे काबे में पानी भर 
गया था और काबा ढह गया था जिसके बाद बनु जुरहम ने उन्हीं 
बुनियादों पर इसे दोबारा बना दिया था जो इब्राहीम _ ने बनाई 
थीं। बनु जुरहुम ने काबे का रूप भी पहले वाला ही रखा था। 
जमीन से इसकी ऊँचाई नौ जिरअ्‌ थी। 


(किताब अख़बारे मक्का/48) 


सर सैय्यद अहमद किताब मकक्‍के का इतिहास के इस ऊपर वाले पैराग्रॉफ 
के बाद अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि हमें इतिहास की किसी भी 
किताब से यह पता नहीं चल सका है कि काबा कब बनाया गया था और 
इसीलिए हम इस बारे में कोई वक़्त तय नहीं कर सकते। 

सर सैय्यद अहमद जैसे इतने पढ़े-लिखे इंसान से हम ऐसी उम्मीद नहीं 
कर सकते। ताज्जुब तो इस बात पर है कि ख़ुद सर सैय्यद अहमद ने 
अपनी इसी किताब में इसी तरह की न जाने कितनी चीज़ों और न जाने 
कितनी घटनाओं का ठीक-ठीक वक्‍त तरह-तरह की तरकीबें लगाकर और 
अपनी समझ को काम में लाकर बता दिया है और उनकी कही हुई बातें 
सही भी होती हैं मगर न जाने क्‍या हुआ कि ख़ान-ए-काबा के बारे में वह 
पीछे हट गए जबकि काबे के बनने का पीरियड तो लगभग पता ही चल 
चुका है। ख़ुद अपनी किताब खुतबाते अहमदिया में ही सर सैय्यद अहमद 
इस पीरियड का पता बता चुके हैं। यूँ समझ लिया जाए कि इस ऊपर वाले 
पैराग्रॉफू से बनु जुरहुम के हाथों होने वाली काबे की मरम्मत का पीरियड 
हजरत इस्माईल के बाद का पीरियड है। सर सैय्यद अहमद की किताब से ही 
हम इस पीरियड का अंदाजा भी बता देते हैं। खुतबाते अहमदिया।563 में सर 
सैय्यद अहमद लिखते हैं कि हजरत इस्माईल का जन्म 2095 दुनयवी यानी 
390 ई. पू. में हुआ था। फिर इसी किताब के पेज. 40 पर लिखते हैं कि 
हजरत इब्राहीम 775 साल के होने के बाद इस दुनिया से गए थे और उनके 
दोनों बेटों हजरत इस्माईल व हजरत इस्हाक्‌ु ने मिलकर उन्हें कम्पीलाह की 
गुफा में दफनाया था। इसलिए हजरत इस्माईल ” की उम्र उस वक़्त 89 
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साल की थी। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सभी इतिहासकार 
हजरत इस्माईल की उम्र 30 साल बताते हैं। इस हिसाब से वह ॥780 
ई. पू. में इस दुनिया से गए होंगे। इसी के बाद से मकके में जुरहुमी पीरियड 
शुरू होता है। यह इस बात का सुबूत है कि 6वीं और ॥7वीं शताब्दी के 
आसपास ही जुरहुम वालों ने काबे की मरम्मत की होगी। लीजिए! यह तो 
बिल्कुल खुला हुआ हिसाब है। 

यह तो जुरहुमी पीरियड में होने वाली काबे की मरम्मत की बात थी। 
आइए! अब देखते हैं कि सर सैय्यद अहमद अमालीकी पीरियड में होने वाली 
मरम्मत के बारे में क्‍या लिखते हैं: 


अ-र-बुल आरिबा वह कोमें हैं जिनकी नस्ल यकृतान और कुहतान 
से चली है और अरब के सारे कृटुम्ब व ख़ानदान इसी नस्ल से 
आगे बढ़े हैं। हिम्यर भी इन्हीं का एक कृटुम्ब है और बनु हिम्यर 
में भी एक कुटुम्ब अमालीकु के नाम से था जो मकक्‍के में रहता 
था। इस पिछली कोम ने बनु जुरहुम को हरा दिया था और काबे 
का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उस पीरियड में अमालीकु 
वालों ने काबे को फिर से बनाया था जो शायद पहाड़ों के नालों के 
चढ़ आने से टूट गया था। 


कुछ इतिहासकारों ने इन दोनों कौमों को एक ही माना है और 
अ-र-बुल बाएदा में जो कोम अमालीक्‌ थी उसी के लिए कहा है 
कि उन्हीं लोगों ने काबे को बनाया था और क्योंकि वह कौम बनु 
जुरहुम से पहले थी इसलिए लिख दिया कि अमालीक्‌ ने बनु 
जुरहुम से पहले काबे को बनाया था जबकि उस पीरियड में न तो 
हजरत इब्राहीम थे और न ही काबा बना था। 


इसके बाद सर सैय्यद अहमद ने अपनी किताब में फ्रांस के एक 
इतिहासकार की किताब से हजरत अली की जबानी अमालीकु-! के हाथों 
काबे की बनावट के बारे में लिखने के बाद अपनी राये लिखी है जिसमें वह 


कहते हैं: 


अमालीक्॒‌-ग ने कब काबा बनाया, यह भी नहीं बताया जा सकता 
लेकिन इतना पता चलता है कि सन्‌ ईसवी से लगभग सौ साल 
पहले वह लोग मकके पर अपना कब्जा जमा चुके थे क्‍योंकि जरह 
ख़ानदान के दूसरे बादशाह जुजैमा की अमालीक्‌ से एक बड़ी 
भयानक जंग हुई थी जिसमें अमालीकु बुरी तरह से हार गए थे 
और यह बात सन्‌ ईसवी से लगभग सौ साल पहले की है। 
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बहरहाल हमें अमालीक्‌ के हाथों बने काबे के बारे में कुछ नहीं कहना 
है। हमें तो जुरहुम वालों के हाथों बने काबे के बारे में बात करना है। हम 
समझते हैं कि जिस तरह काबे के ऊपर कपड़ा चढ़ाए जाने के बारे में गलती 
से यह मान लिया गया है कि यह काम सबसे पहले साद बिन तुब्बा हिम्यरी 
ने किया था जबकि ऊपर लिखी जा चुकी हदीस से साबित हो चुका है कि 
यह काम सबसे पहले हजरत इस्माईल की बीवी ने किया था जो कि 
जुरहुमी थीं, उसी तरह हमारे पुराने इतिहासकारों को काबे की छत की 
असलियत भी नहीं पता चल सकी और उन्होंने कुसैय बिन किलाब के बारे 
में ही लिख दिया कि उसी ने सबसे पहले काबे के ऊपर छत डाली थी और 
इतना ही नहीं बल्कि यह भी लिख दिया कि उसी ने हज और हज से जुड़ी 
दूसरी रस्में भी शुरू की थीं। यह वही कुसैय बिन किलाब हैं जिनके बारे में 
सर सैय्यद ने लिखा है कि यह हजरत मोहम्मद से बस दौ सो साल पहले 
थे। जबकि यही इतिहासकार काबे की छत को छोड़कर हज और हज से 
जुड़ी दूसरी सारी चीजों के बारे में लिखते और बताते चले आए हैं कि यह 
सब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल के पीरियड से ही हो रहा था जैसा 
कि हम इस बारे में ऊपर लिख आए हैं। अब इसके बाद यह कहना और 
मान लेना कितना समझदारी भरा हो जाएगा कि इस मामले में भी असल 
बात पता न चल सकने की वजह से पुराने इतिहासकारों ने हजरत इस्माईल 
के हाथों पड़ने वाली छत को जुरहुम वालों के हाथों काबे की बनावट से 
मिलाकर दोनों को एक ही समझ लिया है और यह भी हो सकता है कि 
काबे की छत ही नहीं बल्कि बाढ़ आने से पूरा काबा ही ढह गया हो और 
जैसा कि किताबों में लिखा है, जुरहुमियों ने ही दोबारा से छत समेत काबे 
को बनाया हो। 

सर सैय्यद ने यह भी लिखा है कि काबे की चारदीवारी के अंदर एक 
गढ़ा भी था जिसमें चढ़ावे की चीज़ें रख दी जाती थीं ताकि चोरी से बची 
रहें। यह ख़ुद इस बात का साफ-साफ्‌ सुबूत है कि काबे पर छत पड़ी हुई 
थी। अगर ऐसा न होता तो चार दीवारें खड़ी करके उनके बीच में चाहे गढ़ा 
खोदकर ही क्‍यों न सही, आने वाले चढ़ावों और पैसों को छोड़ देना और 
फिर चोरी से बचाकर रखने की बात भी करना कहीं से कहीं तक समझदारी 
की बात नहीं हो सकती और न कोई समझदार आदमी इस बात को मान 
सकता है। यहीं से यह बात समझ में आ रही है कि काबे को उसी वक्‍त या 
उसके बहुत आसपास ही छत डालकर पाट दिया गया होगा। 

आगे सर सैय्यद अहमद का कहना है कि उस पीरियड का कल्चर कुछ 
ऐसा ही था जैसा कि इतिहास की किताबों से पता चलता है कि उस वक्त 
दीवारें ही दीवारें थीं और छत नहीं थी, दरवाज़ा जमीन से मिला हुआ था, 
न उसमें किवाड़ चढ़े हुए थे और न कुंडी लगी हुई थी और बेशक उस 
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पीरियड की हालत ऐसी ही थी कि चाहे अल्लाह का घर ही क्‍यों न हो, 
इससे बढ़कर और कुछ हो भी नहीं सकता था। 

यह बात सिरे से ग़लत है क्योंकि उस पीरियड में अरब का कल्चर इससे 
कहीं आगे पहुँच चुका था। हम उस पीरियड के अरब कल्चर के बारे में 
इससे पहले काफी कुछ लिख आए हैं जिससे पूरी तरह से साबित कर दिया 
गया है कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल के पीरियड में यूँ तो 
हिजाज़ का कल्चर यमन के कल्चर के बराबर नहीं था फिर भी वह इतना 
पीछे और बुरी हालत में भी नहीं था जैसा कि कुछ लोगों ने मान लिया है 
जबकि युरोप वाले पहले से ही अरबों की एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी होने का 
एलान करते आ रहे हैं। (देखिएः किताब ददि हिल्ट्री ऑफ सिविलाइज़ेशन) 

इन सारे सुबूतों के साथ-साथ अगर उस पीरियड के हिसाब से भी देखा 
जाए तो इतिहास की सारी किताबों का यही मानना है कि जब काबा बना 
तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम ” की उम्र सौ साल की थी। सर सैय्यद ने 
हजरत इब्राहीम _ की 75 साल बताई है। जब काबा बना था उस वक्‍त वह 
हजरत इस्माईल की उम्र 30 साल बताते हैं। जब हजरत इब्राहीम की 
आँख बंद हुई उस वक्‍त वह हजरत इस्माईल की उम्र 89 साल लिखते हैं। 
वैसे हजरत इस्माईल की सारी उम्र 50 साल बताई जाती है। इस हिसाब 
से हजरत इस्माईल ” अपने बाबा के बाद साठ साल तक जिंदा रहे। इसलिए 
हर आदमी आसानी से यह बात समझ जाएगा कि ठीक है कि हजरत 
इब्राहीम के पीरियड में काबे पर छत नहीं पड़ी थी मगर उसके बाद हजरत 
इस्माईल के साठ सालों में ऐसा करना जरूरी हो गया होगा और उन्होंने ही 
इस काम को पूरा कर दिया होगा जैसा कि पीछे लिखी गई हदीस से भी 
ऐसा ही साबित होता है। 

यह सारी बातें और यह सारे सुबूत जो हम ऊपर लिख आए हैं वह सब 
पीछे लिखी जा चुकी हदीस को ही सही ठहराते हैं और साफू-साफ बताते हैं 
कि हजरत इस्माईल के पीरियड में काबे के ऊपर छत का पड़ना किसी भी 
हाल में असल इतिहास से नहीं टकरा सकता बल्कि असली इतिहास यही है 
कि यह छत हजरत इस्माईल ” ने ही डाली थी, ख़ासकर इस हाल में जबकि 
सारे इतिहासकार इस बात को मान रहे हैं कि काबे से जुड़े दूसरे सारे काम 
भी उसी पीरियड में शुरू हो गए थे। 

अब रहा यह सवाल कि अरब के नए और पुराने इतिहासकारों ने इस 
हदीस को क्‍यों अंदेखा कर दिया तो इसकी असल वजह बस यही है कि इस 
हदीस के लिखने वालों और इसके सोॉस पर शुरू से ख़ुद मुसलमानों ने ही 
भरोसा नहीं किया है जबकि अगर इस उसूल को मान लिया जाए कि घर 
वाले ही अपने घर के हालात जानते हैं तो फिर पूरे अरब में अहलेबैत ' से 


” तबकाते इब्ने साद, तबरी, इब्ने असीर वगैरा 
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बढ़कर भला कोन इन चीजों के बारे में जानेगा क्‍योंकि इब्राहीमी और 
इस्माईली नस्ल में यही वह चुनी हुई हस्तियाँ है जिनके ऊपर उस वक्त से 
लेकर आज तक अहलेबैत का शब्द पूरी तरह से जचता चला आ रहा है। 


खान-ए-काबा की देखभाल 


ऊपर लिखे इन सारे कामों के साथ-साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
अल्लाह के इस घर की तौलियत यानी देखभाल भी थी। अल्लाह की तरफ 
से यह जिम्मेदारी सबसे पहले हजरत इब्राहीम के कंधों पर डाली गई थी 
और उनके बाद बेटा होने की वजह से हजरत इस्माईल को यह काम 
संभालना पड़ा। कुरआन में अल्लाह ने अपने इस घर को ८» (बैत) कहा है 
इसलिए इस घर की देखभाल और निगरानी करने वालों को अल्लाह ने एक 
ख़ास नाम दिया था यानी “»४७।| (अहलेबैत) और तब से लेकर अभी तक 
हर पीरियड में और हर मुसलमान समाज में इन हस्तियों की इज़्ज़त की 
जाती रही है। सह वही अल्लाह का वादा है जो उसने हजरत हाजरा और 
हजरत इस्माईल के बारे में हजरत इब्राहीम से उस वक्‍त किया था जब वह 
इन दोनों को हिजाज में छोड़ने जा रहे थे। अल्लाह का यह वादा पुरानी 
किताबों में जगह-जगह और कुरआन में भी लिखा हुआ है। 

काबे की तौलियत (कस्टोडियनशिप) यानी उसकी देखभाल करने का 
मामला एक बहुत पुराना और बड़ा मामला है जिसकी इज्जत इस्लाम में ही 
नहीं की जाती रही है बल्कि दूसरे सारे धर्मों में भी इसकी इज़्ज़त का ध्यान 
रखा गया है। काबे की तौलियत यानी कस्टडी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को 
कौन संभालेगा यह भी इन्सानों का काम नहीं है बल्कि पूरी तरह से यह एक 
ऐसा काम है जो अल्लाह की तरफ से तय किया जाता है। जिन लोगों ने 
पुराने धर्मों के बारे में स्टडी की है वह जानते हैं कि यह मामला कितना बड़ा 
है और इसकी अहमियत (महत्व) कितनी है। 

इतिहास से मिलने वाले सुबूत और पिछली आसमानी किताबों में लिखी 
बातें साफ-साफु बता रही हैं कि ख़ान-ए-काबा या उसके बाद की दूसरी 
पवित्र जगहों की तोलियत या कस्टडी का ओहदा पिछली कोमों में कितना 
बड़ा माना जाता रहा है और इसकी कितनी इज़्जत की जाती रही है। साथ 
ही यह भी साबित होता है कि हर पीरियड में मुतवल्ली यानी कस्टोडियन 
अल्लाह की तरफ से ही बनाया जाता था। 

अब हम यहाँ जरा सा रूक कर खान-ए-काबा के बाद वाली बड़ी 
इबादतगाह यानी बैतुल मुकृ्द्स और उसकी तौलियत (८५५।००४॥5॥7) के 
बारे में बात करते हैं। सब जानते हैं कि बैतुल मुकृदस की बुनियाद काबे के 
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लगभग दो हजार साल के बाद हजरत दाऊद के पीरियड में और उन्हीं के 
हाथों रखी गई थी और फिर हजरत सुलेमान के पीरियड में इस काम को 
पूरा किया गया था। उस वक़्त से लेकर बाबिल के महान बादशाह |४३७७- 
((५५५॥४-)५५५। के हाथों हुई बर्बादी के वक्‍त तक हमेशा और बराबर एक 
नबी के बाद दूसरा नबी बैतुल मुकृदस का कस्डोडियन बनता चला आया था 
और वही इसकी देखभाल करने वाला भी होता था। तौरेत की आयतों से 
हजरत ईसा तक ऐसे ही होता रहा था। हजरत ईसा के जमाने में 
हजरत जकरिया इसके कस्टोडियन थे। यह सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें साबित 
करने के लिए हमें किसी और नए सुबूत की कोई जरूरत नहीं है क्‍योंकि 
इतिहास में यह सारी बातें सूरज की किरनों की तरह बिखरी पड़ी हैं। उस 
पीरियड में नबी व रसूल के ख़ानदान में से अल्लाह की तरफ्‌ से एक ऐसा 
आदमी कस्टोडियन बनाया जाता था जो नबी व रसूल भी होता था। अल्लाह 
का हुक्म साफू-साफु बता रहा है कि यह काम भी नबियों और रसूलों के 
कामों में से एक बड़ा काम है और इस काम के लिए अल्लाह बस उन्हीं 
लोगों को चुनता है जो उसके हिसाब से यह काम अच्छे से अच्छे ढंग से कर 
सकते हों। 

बैतुल मुकृदस के कस्टोडियन के बारे में थोड़ा सा लिखकर हम हज़रत 
मूसा और उनके पीरियड के अल्लाह के घर की बात करना चाहते हैं। 

जिन लोगों ने तोरेत की किताब अल-आमाल को ध्यान से पढ़ा है वह 
इस बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। यह वह इबादतगाह है जो हजरत 
मूसा ने इसलिए बनाई थी ताकि सफर के बीच में अल्लाह की इबादत 
करने के लिए अलग से एक जगह तैयार रहे। असल में यह एक टेंट था 
जो दूसरे हर टेंट से बड़ा और ऊँचा था। यह टेंट हमेशा सफर में साथ 
रहता था और रास्ते में जहाँ दूसरे टेंट लगाए जाते थे वहीं यह पवित्र टेंट 
भी किसी अच्छी और पाक जगह पर लगा दिया जाता था। इसमें हज़रत 
मूसा की शरीअत (दीन) से जुड़ी सारी चीज़ें और इबादत का सामान बड़े 
अच्छे ढंग से सजाकर रखा जाता था और सजावट भी बड़ी अकीदत 
(आस्था) और मोहब्बत से की जाती थी। इसमें सोने-चाँदी की बहुत सारी 
मोमबत्तियाँ, सोने-चाँदी के बड़े-बड़े प्याले, तरह-तरह के खुश्बूदान और 
दूसरी बहुत सारी अनमोल चीजें अपनी-अपनी जगह पर सजी हुई रखी 
रहती थीं। बनी इस्राईल के हर सारे ख़ानदान यहीं आकर अल्लाह की इबादत 
किया करते थे। हजरत मूसा . के मानने वालों को अयालिका और किबतीन 
से एक लम्बे पीरियड तक जंग करना पड़ी थी जिसकी वजह से सालों साल 
यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ सफुर करना पड़ते थे। इसीलिए इबादत करने 
के लिए टेंट की तरह की यह इबादतगाह बनाई गई थी। इसकी देखभाल के 
लिए हारून की औलाद को कस्टोडियन बना दिया गया था। यही लोग यहाँ 
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आने वाले सारे चढ़ावों, कुरबानियों और इबादत से जुड़ी दूसरी रस्मों की 
देख-रेख किया करते थे। इन लोगों से हटकर दूसरा कोई और यह काम 
नहीं कर सकता था। 

अल्लाह के इस घर में कमो-बेश सारी चीजें वही थीं जो हजरत दाऊद 
और हजरत सुलेमान ने हजरत हारून के घर वालों ओर बनु लादियों से 
लेकर बैतुल मुकृदस में रख दी थीं। 

हम ने हजरत इब्राहीम के हाथों बने ख़ान-ए-काबा के बाद अल्लाह के 
दूसरे घरों के मुतव्वलियों और इन घरों की ख़ास बातों के बारे में इसलिए 
लिख दिया है ताकि हर आदमी की समझ में यह बात आ जाए कि इन 
पवित्र जगहों का कस्टोडियन अल्लाह की तरफ से कुछ चुने हुए लोगों को ही 
बनाया जाता है। अगर हजरत इस्माईल को काबे का कस्टोडियन बनाया गया 
था तो इसलिए नहीं बनाया गया था कि वह हजरत इब्राहीम ” के बेटे थे 
जिसका सुबूत कुरआन की इस आयत से साफ-साफ मिलता हैः 


उस वक्‍त को याद करो जब अल्लाह ने कुछ कलेमात (शब्दों) से 
इब्राहीम का इम्तेहान लिया था और जब उन्होंने पूरा कर दिया तो 
उसने कहा कि हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा 
कि मेरी औलाद? अल्लाह ने कहा कि यह इमामत जालिमों के 
हाथों में नहीं जाएगी।' 


इस आयत से साबित हो जाता है कि हजरत इब्राहीम ” के खानदान में 
आम लोगों को तो छोड़िए, ख़ास लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 
अल्लाह के घर का कस्टोडियन बनाया ही नहीं जा सकता और इसीलिए 
अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की दुआ को पूरी तरह से कुबूल नहीं किया था 
बल्कि उसमें एक शर्त लगा दी थी क्‍योंकि जब आम लोगों में मुसलमान 
समाज की इमामत और लीडरशिप की सलाहियत ही नहीं होगी तो फिर वह 
दूसरों तक अल्लाह का दीन कैसे पहुँचाएंगे ? इसमें कोई शक नहीं है कि 
हजरत इब्राहीम ने चाहा था कि यह काम बस उनके ख़ानदान वालों के 
हाथों में ही रहे और ऐसा सोचना गलत भी नहीं था क्‍योंकि हर आदमी ऐसा 
ही चाहेगा मगर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की इस चाहत को पूरा नहीं 
किया और पलट कर यह शर्त लगा दी कि कस्टोडियन चुनने का काम 
हमारा है इसलिए यह काम हम ही करेंगे। 

यही वह कानून है जो ख़ान-ए-काबा के पहले कस्टोडियन से लेकर आगे 
के हर कस्टोडियन पर लागू होता रहा है। 


* सूरए बक्रा/24 
? क्षमता 
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अभी ऊपर बैतुल मुकृद्स और हजरत मूसा के हाथों से बने अल्लाह के 
घर के बारे में लिख दिया गया है कि कस्टोडियनशिप के साथ-साथ अल्लाह 
की दी हुई इस ड्युटी में लोगों को दीन के बारे में बताना, इबादत का 
तरीका सिखाना और सीधा रास्ता दिखाना भी आता था। इसीलिए यह काम 
सिर्फ उन लोगों के कंधों पर डाला जाता था जो इमाम और समाज के रहबर 
(लीडर) होने की ताकृत भी रखते थे और यही वजह थी कि हजरत 
इब्राहीम " से लेकर हज़रत हारून , हज़रत दाऊद ” और हजरत सुलेमान 
के ख़ानदान तक यह पवित्र काम इन्हीं बड़ी हस्तियों के कंधे पर डाला गया 
था क्‍योंकि अल्लाह के भेजे हुए इन नबियों के अंदर समाज को रास्ता 
दिखाने और उनका इमाम बनने की भरपूर सलाहियत पाई जाती थी। 

इस्लाम ने भी इस पर पूरा ध्यान दिया था बल्कि अगर गहराई से देखा 
जाए तो पिछले वालों से कहीं बढ़कर इस्लाम ने इस काम को बड़ा बनाकर 
दुनिया वालों के सामने रखा है। वैसे तो इस्लाम के आने के बाद इन चुनी 
हुई हस्तियों के नामों में अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया था। 
हजरत इब्राहीम की तरह इस्लाम और हजरत मोहम्मद ने भी 
ख़ान-ए-काबा से जुड़े हुए लोगों को उसी नाम से पुकारा है जिस नाम से 
हजरत इब्राहीम पुकारा करते थे यानी इस्लाम ने भी उन लोगों को 
अहलेबैत ही कहा है। पिछली आसमानी किताबों में दी गई ख़बरों को सही 
ठहराते हुए कुरआन की आयतों ने भी इन बड़ी हस्तियों को सारी दुनिया में 
पहचनवा कर हजरत इब्राहीम _ के लाए हुए दीन में एक बार फिर से जान 
डाल दी थी। अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने पर उसके आख़िरी रसूल 
ने इतना जोर दिया था कि इन चुनी हुई हस्तियों से मोहब्बत को अपनी 
रिसालत की तबलीग (प्रोपेगेशन) का अज् (बदला) तक कह दिया थाः 


में तुम से इस रिसालत की तबलीग का कोई अज् नहीं चाहता हूँ 
मगर यह कि मेरे क्राबतदारों (क्रीबियों) से मोहब्बत करो। 


हजरे असवद (काला पत्थर) 


इस्लामी किताबों में हदीसों की किताबों से लेकर इतिहास तक की सारी 
किताबों में इस पवित्र पत्थर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 

इस्लामी किताबें और अरब का इतिहास बताता है कि यह पत्थर हजरत 
आदम * के साथ अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। आज इतिहासकार इस 
बात पर हंसते हैं ओर इसे पिछले वालों की कट्टरपंथी सोच बताते हैं मगर 


* सूरए शूरा।23 
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इतिहासकार बर्टन अपने तर्जुबों से इतना जरूर बताते हैं कि इस पत्थर के 
कण आम पत्थरों जैसे नहीं हैं बल्कि इसमें शहाबे साकिब (उल्का) जैसे कण 
पाए जाते हैं।' 

अब आज के इतिहासकार और रिसर्च करने वाले खुद ही फैसला कर लें 
कि साइंस के हिसाब से शहाबे साकिब (उल्का) या दूसरे आसमानी पत्थरों 
का आसमान से जमीन पर आना साबित हो चुका है कि नहीं। 

अगर इतिहास की नजर से देखा जाए तो इस पवित्र पत्थर की पवित्रता 
यहाँ तक साबित है कि ख़ान-ए-काबा के बनते वक्‍त इसी पत्थर पर खड़े 
होकर हजरत इब्राहीम ने काबे की ऊँची दीवारों की चिनाई का काम पूरा 
किया था और काम पूरा होने के बाद फिर अपने हाथों से इस पत्थर को 
काबे की दीवार में चिन दिया था। मुसलमान आज तक इस पत्थर के चूमने 
को हज का ही एक हिस्सा मानते हैं। 

ख़ान-ए-काबा के बारे में इतना सब कुछ लिखने के बाद अब हम हज़रत 
इस्माईल ” के बारह बेटों के हालात लिखेंगे। 


6 पु 
89७/707'5 606 |॥॥९५ 
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हजरत इस्माईल " के १2 बेटे 


नबायूत (|३७०४४०।।१) 
कीदार (॥(७०४॥) 
अदबील (/०066/|) 
बीसाम ([/॥०05व॥7) 
मिशमा (|/॥७॥॥79) 
दूमाह (09५॥79॥) 
मसा (|/४४558) 
हदद (।9090) 

तेमा (॥6779) 

० यतूर (3७५) 

॥. याफीश (|५४७॥5॥) 
32. कीदमाह (॥(6७७॥॥४) 


0 | 60 ् 05 एा जे ए2 >> लि 


इनमें सबसे बड़े बेटे नबायूत और उनसे छोटे कीदार थे और यही दोनों 
अरब के बाद के इतिहास में सबसे आगे-आगे दिखाई पड़ते हैं। यह सारे 
भाई अपने बाप के वक्‍त में और फिर काफी सालों तक हिजाज में भी रहते 
रहे थे। यह लोग अपने चचा के बेटे के बेटों यानी मदयन वालों के साथ 
मिलकर यमन व हिजाज़ से शाम व मिस्र तक कारोबारी कारवानों के साथ 
आया-जाया करते थे जिसमें यह दूसरे अरब कारोबारियों की तरह खुश्बूदार 
चीजों का कारोबार करते थे।' 

खुश्बूदार चीज़ें यमन से हिजाज के रास्ते मिस्र व शाम तक ले जाई 
जाती थीं। शाम और यमन के बीच में एक पड़ाव मक्का भी था। इसलिए 
बनु इस्माईल बड़ी जल्दी अपने इस कारोबार में कामयाब हो गए होंगे। बनु 


” तौरेत, सिफ़ अल-तकवीन, चेप्टर/37, आयत/26 
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इस्राईल इस्माईलियों को कभी इस्माईली और कभी माँ की तरफ से हाजरी 
कहते हैं। तौरेत में इन्हें इन्हीं नामों से याद (किया गया है। बनु इस्माईल का 
नाम तौरेत में सबसे पहले हजरत इब्राहीम के पौते हजरत याकूब के 
पीरियड में (लगभग 2000 ई. पू.) कारोबार के सिलसिले में आया है। 
हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ को उनके भाईयों ने एक काएं में 
डाल दिया था। उसके बाद वहाँ से एक कारोबारी कारवाँ गुजरा और उसी 
कारवों वालों ने हज़रत यूसुफ को उस कुएं से निकालकर मित्र के एक 
मालदार आदमी के हाथों बेच दिया था। यह कारवाँ इस्माईली और मदयानी 
था। इतिहास में यह सबसे पहला कारोबारी कारवाँ दिखाई पड़ता है। 

हजरत मूसा के पीरियड (लगभग 500 ई. पू.) में बनु इस्माईल सारे 
हिजाज में यमन (हुवैला) से शाम (शूर) तक फैल गए थे। हजरत मूसा 
के बाद कुज़ाते बनी इस्टाइल के पीरियड (लगभग १300 ई. पू.) में वह 
अमालीक्‌ु और मदयन के साथ-साथ तीरों व तलवारों के साए में बनु 
इस्माईल पर छापे मारते हुए दिखाई देते हैं। पूरे सात साल तक बनी 
इस्राईल इस्माईलियों के पंजे में फंसे रहे थे। साल में जब फुसल तैयार हो 
जाती थी तो इस्माईली बिजली की तरह आते थे और सब कुछ काटकर ले 
जाते थे। आठवें साल बनी इस्राईल में जदऊन नाम के एक पहलवान का 
जन्म हुआ और फिर उसने इस्माईलियों को बुरी तरह से हरा दिया था। 

उस पीरियड में बनु इस्माईल बहुत मालदार माने जाते थे। मर्द अपने 
कानों में सोने के जेवर पहनते थे। ऊँटों के गले में सोने के पट्टे पड़े होते 
थे। इस जंग में बनी इस्राईल के हाथ जो माल लगा था उसमें सिर्फ कान के 
जेवरों के सोने का वजन 700 मिस्काल था। 

तालूत (59५)) के पीरियड (लगभग ॥050 ई. पू.) में बनु इस्माईल 
हिजाज़ से निकलकर शाम और ईराक्‌ में फैल गए थे। आमतौर पर अरब 
इतिहासकारों का कहना है कि मक्का और हिजाज में जब बनु इस्माईल की 
नस्ल बहुत बढ़ गई थी तो यह नज्द व ईराकु वगैरा के आसपास तक फैल 
गए थे। यहूदी किताबों से भी इस बात के सुबूत मिलते हैं। उसी पीरियड में 
बनी इस्राईल का एक ख़ानदान भी ईराक्‌ में आकर फुरात नदी के पास बस 
गया था और फिर उसका बनु हाजरा से सामना भी हो गया था। बनी 
इस्राईल ने बनु हाजरा को वहाँ से खदेड़ दिया था और उनके टेंटों में ख़ुद 
जाकर रहने लगे थे। 


' तौरेत, सिफ़ अल-तकवीन, चेप्टर/37 

? तौरेत, सिफर अल-तकवीन, चेप्टर/25, आयत/8 
? सिफर अल-कुजात/6-7-8 

* कुजात, चेप्टर/8, आयत/26 

* मआरिफे इब्ने कृतीबा व सीरते इब्ने हिशाम 

* अय्याम, चेप्टर/5, आयत/0 


“ ३7०6 - 


इसके चालीस साल के बाद बनु इस्माईल और बनु हाजरा उत्तरी अरब 
और शाम के ख़ानदानों के साथ मिलकर हजरत दाऊद के पीरियड 
(लगभग १000 ई. पू.) में बनी इस्राईल पर हमले की तैयारी कर रहे थे।' 

700 ई. पू. में जलआद और शाम की सीमाओं में बनी इस्राईल ने एक 
बार फिर बनु हाजरा से जंग की थी ओर इस लड़ाई में भी उन्हें हरा दिया 
था। लड़ाई के बाद पचास हजार ऊँट, ढाई लाख भेड़ें, दो हजार गधे और 
एक लाख बंदी उनके हाथ लगे थे। 

इसके बाद 600 ई. पू. में वह पीरियड आया जब बुख्तो नस्सर 
(४९७७८॥७७४॥९22०/ ॥) वाले आंधी-तूफान की तरह असीरिया से उठे थे 
और सारे अरब व शाम पर छा गए थे। फिर हमेशा के लिए बनी इस्राईल 
और बनु इस्माईल की आपसी लड़ाईयाँ थम गई थीं। 

यह बनु इस्माईल का समाजी इतिहास था। अब इस सारी टूट-फूट के 
बाद हर एक की नस्ल और उसके बाल-बच्चों के बारे में हमें जो कुछ पता 
है उसे अलग-अलग हर एक की अपनी ख़ास जगह लिखेंगे। 


बीसाम (॥805०॥77) बिन इस्माईल 


इनके और इनके ख़ानदान के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। 
युरोप के इतिहासकार भी थक कर हार बैठे। रेवरेंड फॉरेस्टर लिखते हैं कि 
इस इस्माईली आदमी के नाम और उसकी नस्ल के बारे में बहुत कम 
जानकारी मिल सकी है। इसका पूरा नाम न अरब के पुराने भुगोल में 
मिलता है और न नए भुगोल में।* 


अदबील (५००७९९८।) बिन इस्माईल 


अरब इतिहासकारों को इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। उधर तौरेत 
में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। फॉरेस्टर का कहना है कि यहूदी 
इतिहासकार यूसिफूस (/05९//0५७5 #॥३५५५) ने लिखा है कि यह इस्माईली 
ख़ानदान नील व फुरात नदी के बीच में बसा हुआ था। 


 जूबूर, चेप्टर/83, आयत/5-6 

? अय्याम, चेप्टर/5, आयत/।20-24 

* किताब अर्जुल कुरआन, जि. 2, पेज. 57-58 का खुलासा 
* अरब का भुगोल, फॉरेस्टर, जि. 3, पेज. 68 

* अरब का भुगोल, जि. 4, पेज. 274 
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मिशमा (|४5॥॥79) बिन इस्माईल 


हीब्रू में इसे मिशमा कहते हैं। जबकि तौरेत के यूनानी ट्रांस्लेशन में इसे 
मिसमा कहा गया है। यूसिफेस ने मिसमाऊस लिखा है और बतलीमूस 
(70।९॥५) ने मिसमानीस कहा है। अरब इसके बाल-बच्चों को बनी मिसमा 
कहते हैं और यह बात तो तय है कि यह ख़ानदान नज्द के पास रहता था।' 


मसा (॥॥७559) बिन इस्माईल 


यूनानी और अरब भुगोल शास्त्रियों ने माना है कि ईराकु के आसपास 
इस खानदान का कुछ पता चलता है। रोम के इतिहासकार प्लेनी ने मिसया 
(४५४४०) और बतलीमूस ने मसानी (।४३५०॥) के नाम से इन जगहों पर 
कुछ ख़ानदानों का नाम लिया है। 

अरब भुगोल शास्त्रियों में से जकरिया कुज़वीनी ने मशान नामी एक 
छोटी सी आबादी का यही पता दिया है।' 

याकूत ह-म-वी ने इसी जगह पर वास्ता व बसरा के बीच मीसान नाम 
के एक शहर का नाम लिया है। यहूदी इस शहर को बहुत पवित्र मानते हैं 
क्योंकि उनका मानना है कि हजरत अजीज यहीं दफ़्न हैं। इस्लाम के आने 
के बाद भी यहाँ आमतौर पर यहूदी ही रहा करते थे।* 

तौरेत की किताब अय्याम में जिन बनु हाजरा का ईराकु में नाम आया है 
शायद वह यही खानदान रहा होगा। 

मसा बिन इस्माईल के बारे में सर सैय्यद ने अपनी किताब खुतबात में 
लिखा है कि फॉरेस्टर ने गलती से इनके देश का नाम अल-जजायर लिख 
दिया है जबकि यह और इनके बाल-बच्चे यमन में जाकर बसे थे और यमन 
का मौसा शहर इन्हीं की यादगार है। 

मगर ऊपर के सुबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 
गलती फॉरेस्टर से नहीं बल्कि सर सैय्यद से हुई है। 


हदद (।890४0) बिन इस्माईल 


रू 


अरब का भुगोल, जि. ॥, पेज, 285 

अरब का भुगोल, जि. 4, पेज. 285 

* आसारूल बिलाद, कुज॒वीनी, पेज. 308 

* मोअजम अल-बुलदान, जि. 8, पेज. 224, मिम्न प्रिन्ट 
* अय्याम, चेप्टर/5, आयत/१2 


2 
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सिफ्रे तकवीन में इसे हदर और सिफ्रे अय्याम में हदद कहा गया है। 
हदद की यादगारें अरब में बहुत सारी जगहों पर पाई जाती हैं। तैमा के 
पास हदद नाम की एक पहाड़ी भी है। इसी तरह नज्द में भी एक जगह का 
नाम हदद है।' 

जौहरी ने अरब के एक ख़ानदान का नाम भी हदद बताया है। 0वीं 
शताब्दी के एक युरोपियन प्रयटक ॥+. शं००७४५ |४९५७५७॥॥ ने यमन के शहर 
हदीदा को यही हदद समझा है लेकिन हदद और हदीदा में बहुत बड़ा फर्क 
है। 

अब इसका क्‍या जवाब है कि अरब इतिहासकार जुबैरी और फॉरेस्टर 
दोनों ही इस बात को मानते हैं कि हदीदा शहर आज तक उन्हीं की यादगार 
है। 


यवूर (3७४७) बिन इस्माईल 


यतूर, साऊल के पीरियड (050 ई. पू.) में शाम की सीमाओं पर 
हौरान स्टेट में दिखाई पड़ते हैं। बनी इस्राईल के साथ लड़ाई में यह हार गए 
थे. मगर एक यूनानी भुगोल शास्त्री स्ट्रॉबो (24 ई.) तक उनका नाम बाकी 
रहा है। वह लिखता हैः लेबनान और बसरे के बीच दिखाई पड़ने वाला सारा 
पहाड़ी सिलसिला अरबों और यतूरियों से आबाद था। 

यूनानी में जाकर यतूर, जेतूर हो गया है। इसीलिए एक युरोपियन 
प्रयटक 80//0/8/0 ने शाम के शहर जदूर को इसी जेतूर से जोड़ दिया है। 

यह शहर पूरब के भुगोल शास्त्रियों की आँखों से भी नहीं छुपा रह सका 
है। लेकिन अगर जदूर को ही यतूर का शहर मानना है तो यही नाम हमें 
हिजाज़ में मदीना शहर से 40 मील की दूरी पर भी दिखाई पड़ता है लेकिन 
पूरब में रहने वाला एक सीधा-साधा आदमी भी जानता है कि यतूर किसी 
भी हालत में जदूर के रूप में नहीं बदल सकता। 


याफीश (॥४०४.०४४७॥) बिन इस्माईल 


* मोअजम अल-बुलदान, जि. 3, पेज. 232 
? खुतबाते अहमदिया 

? सिफ्रे अय्याम, चेप्टर/5, आयत/१2 

* फॉरेस्टर, जि. ।, पेज. 20 

* फॉरेस्टर, जि. ।, पेज, 30 

* मोअजम अल-बुलदान, जि. 3, पेज. 66 
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सिफ्रे अय्याम (2), चेप्टर/5, आयत/१2 से साबित होता है कि यतूर के 
साथ यह ख़ानदान भी हौरान में ही रहता था और बनी इस्राईल के मुकाबले 
में अपने भाईयों के साथ मिला हुआ था। 


दूमाह (00॥79#) बिन इस्माईल 


यह ख़ानदान जहाँ बसता था उस जगह का नाम अभी तक इसी नाम 
से मशहूर है। उत्तरी अरब में मदीना व शाम के बीच दूमत अल-जन्दल एक 
जानी-पहचानी जगह है। अरब भुगोल शास्त्रियों ने लिखा है कि दूमत 
अल-जन्दल इसी दूमाह ख़ानदान के नाम पर मशहूर है। पहले यहाँ ईसाई 
रहा करते थे। 


तेमा ([७॥9) बिन इस्माईल 


अरब व शाम की सीमाओं में इस ख़ानदान से जुड़ी एक पुरानी आबादी 
है। हजरत अय्यूब के पीरियड में इस ख़ानदान की सेना बड़ी मजबूत थी। 

सिफ्रे अय्यूब में तेमा के सवारों के बारे में भी लिखा हुआ है। अल्लाह 
के नबी अशइयाह ने भी 800 ई. पृ. में तेमा नाम की जगह का नाम लिया 
है। इस्लाम के बाद यहाँ यहूदी रहते थे। 


कीदमाह (॥(७७९॥॥०) बिन इस्माईल 


फॉरेस्टर ने कीदमाह को पशियन गल्फ्‌ में मौजूद काजेमा समझा है और 
इसीलिए इस जगह को पर्शियन गल्फ्‌ में रखा है। बेशक काजेमा इंग्लिश में 
जाकर केंडेमा हो जाएगा लेकिन पूरबी लहजे (उच्चारण) का जानकार इस 
बात पर हंस देगा कि भला काजेमा और कीदमाह एक चीज केसे हो सकती 
है। कुरआन में एक ख़ानदान का नाम अस्हाबुररस लिया गया है। कुछ 
इतिहासकारों का मानना है कि कीदमाह का नाम ही अस्हाबुर्सस है। हमारे 


* मोअजम अल-बुलदान, जि. 4, पेज. 06 
* सिफ्रे अय्यूब।4-2॥ 
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यहाँ अस्हाबुर्सस के बारे में अच्छा-ख़ासा मतभेद है। इमाम तबरी ने इस बारे 
में तीन राये लिखी हैं: 
१- रस कुएं को कहते हैं। एक कौम ने अपने नबी को कुएं में डाल 
दिया था। इसलिए उस कोौम को अस्हाबुर्रसस कहते हैं। 
2-आजरबाइजान के उस पार एक आबादी का नाम रस है। (शायद 
रूस) 
3-रस गुफा को कहते हैं और इसका मतलब अस्हाब अल-उख़दूद है। 
लेकिन इतिहासकार मसऊदी लिखते हैं: 


अस्हाबुरस बनु इस्माईल थे और उनके दो ख़ानदान थे। एक 
कीदमान कहलाता था और दूसरा यामीन। कुछ लोगों ने इसे 
रावील भी कहा है ओर यह यमन में थे। 


कीदमान, कीदमाह का बिगड़ा हुआ रूप है। अस्हाबुर्सस के बारे में इससे 
हटकर और कुछ नहीं पता है। कुरआन ने दो आयतों में अस्हाबुरस का नाम 
लिया है मगर इनके हालात के बारे में कुछ नहीं कहा है। बस गुनाहगार 
कोमों की लिस्ट में इनका नाम आया हैः 


आद, समूद, अस्हाबुरस और उनके बीच बहुत सारी कौमों व 
नस्लों को भी बर्बाद कर दिया।' 


उनसे पहले नूह की कौम, अस्हाबुरस और समूद ने भी झुठलाया 
था। 
अस्हाबुररस का बनु इस्माईल होना साबित हो गया है और इसी के साथ 
इन लोगों का एक बुरी कौम होना भी साबित हो चुका है। इन सारे सुबूतों 
से हमारी वह बात सही ठहरती है जिसे हम अभी-अभी हजरत इब्राहीम के 
हालात में उनकी उस दुआ के साथ लिख आए हैं जिस दुआ में उन्होंने 
अल्लाह से कहा था कि उनकी पूरी नस्ल में इमामत और उनकी कौम की 
लीडरशिप रख दी जाए जिसके जवाब में अल्लाह न कहा था कि यह इमामत 
जालिमों को नहीं मिलेगी। इस तरह हजरत इब्राहीम. _ को असल बात समझा 
दी गई थी कि आपकी दुआ आपकी नस्ल में से उन लोगों के बारे में पूरी 
कर दी गई है जो मोमिन होंगे। बस इसी से समझ लेना चाहिए कि अगर 
इमामत कोई आम चीज होती तो अस्हाबुररस को बुरा न कहा जाता और यह 
बात साबित हो चुकी है कि वह हजरत इब्राहीम ” की नस्ल में से ही थे। 


* सूरए फुरकान/38 
? सूरए काफ/2 
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नबायूत या न-ब-त या नाबित (॥4००४४०॥॥) बिन इस्माईल 


नबायूत को अरब वाले आमतौर पर नाबित कहते हैं। इन लोगों का 
मानना है कि हजरत इस्माईल ” के बाद ख़ान-ए-काबा का मुतव्वली 
(कस्टोडियन) उनके सबसे बड़े बेटे नाबित को ही बनाया गया था। इससे 
पता चलता है कि नबायूत हिजाज में ही रहते थे मगर कुछ किताबों से पता 
चलता है कि नबायूत के कुछ बेटे ईराक्‌ में भी रहते थे लेकिन असल बात 
यही रही होगी कि यह अरब के ख़ानाबदोशों (बंजारों) की सी जिंदगी बिताते 
हुए हिजाज़ से ईराकु तक फैले हुए होंगे। 

किताबों में नबायूत का नाम पहली बार सातवीं शताब्दी ई. पू. दिखाई 
पड़ता है। खिरकियाल नबी ने पहले से ही कह रखा था कि नबायूत की भेड़ें 
नज़् ली जाएंगी। असीरिया का बादशाह आशूरबानीपाल (४5।७॥०४॥॥23|) का 
भी लगभग यही पीरियड था। उसने भी जिन लोगों को हराया था उनमें 
नबाती कौम का नाम लिया गया है। पहली शताब्दी के इतिहासकार यूसिफूस 
यहूदी ने लिखा हैः 


लाल सागर देश (हिजाज) से फुरात नदी (ईराक) तक की जगह 
इस्माईल के बारह बेटों के हाथों में है जिनकी वजह से इस देश 
का नाम नबातीना पड़ गया है। 


इसी पीरियड में जब रोमी शाम पर कब्जा जमाना चाहते थे तो न-ब-ती 
अरबों से उनकी मुढभेड़ हुई थी और उसके बाद शाम व अरब पर उनकी 
एक बहुत बड़ी हुकूमत बन गई थी। अरब वाले भी इन नबतियों को 
पहचानते थे। इसी शब्द न-ब-त का बहुवचन अरबी में अब्ात है। 


अंबात 


अरब के इतिहासकार नबायूत या अंबात की औलाद को नहीं जानते हैं। 
वह बस अंबात के नाम और उनके रहने की जगह के बारे में जानते हैं और 
इसके बारे में भी उन्हें पूरा-गपरा भरोसा नहीं है। यह लोग उनका नाम 
न-ब-त या अरामी बताते हैं और उनका इलाका शाम व ईराक लिखते हैं। 
इतिहासकार इब्ने ख़लदून लिखते हैं: 


' अख़बार अल-दुअल (अबू हनीफा दैनूरी), हयातुल कुलूब (अल्लामा मजलिसी) 
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जहाँ तक हमें पता है, अरबों की पहली हुकूमत शाम में अमालिका 
की थी। फिर इरम बिन साम की हुकूमत बनी जो अरामी के नाम 
से ज़्यादा जानी जाती है। 


अब इसके साथ हमजा इस्फ्हानी का लिखा हुआ भी देखिएः 


अरमानी शाम के नबतियों का नाम है और अर्दवानी ईराकु के 
नबतियों का। 


अंबात का समाज एक सभ्य और कल्चरल समाज बन गया था इसलिए 
अरबों के मुहावरे में: 
अरबों के यहाँ हर उस आदमी को न-ब-त कहा जाता है जो 
चरवाहा या सिपाही न हो। 
आमतोर पर अरब न-ब-तों को अरबों से अलग समझते हैं। उनके यहाँ 
जिस तरह अरब व अजम (अरब व नॉन-अरब) एक दूसरे के मुकाबले में 
दो नाम हैं उसी तरह न-ब-ती और अरबी को भी एक दूसरे के मुकाबले में 
माना जाता है। इसकी वजह इन दोनों के रहन-सहन, इनकी समाजी जिंदगी 
और बोली का अलग-अलग होना भी है वरना न-ब-त भी असल में 
इस्माईली अरब ही हैं लेकिन उन्होंने अरब से बाहर निकलकर दूसरे समाजों 
के साथ भी रहना शुरू कर दिया था इसलिए अरब उन्हें अपने से अलग 
समझने लगे थे। हज़रत उमर ने कहा थाः 


नसब-नामा (वंशावली) सीखो! ईराकु के नबतियों की तरह न बन 
जाओ। उनसे जब पूछा जाता है कि किस ख़ानदान के हो तो वह 
इसके जवाब में कहते हैं कि हम उस शहर के रहने वाले हैं।' 


अंबात के बारे में हमारे इतिहासकारों की जानकारी बस इतनी ही है 
लेकिन अंबात के पीरियड की दूसरी कौमों ने उनके हालात को राजनीतिक 
रिश्तों की वजह से काफी कुछ बचाकर रखा है। 


अंबात, नबायूत और नाबित 


सबसे पहली बात यह है कि यूनानी व रोमी इतिहासकारों ने अंबात के 
इतिहास के बारे में काफी कुछ लिखा है। इसी तरह नबायूत बिन इस्माईल के 
बारे में तोरेत में भी लिखा हुआ है और नाबित बिन इस्माईल के बारे में 


* अक्दुल फुरीद, जि. 3, पेज. 37 
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अरबों का कहना है कि यह हम में से ही हैं। अब सवाल यह है कि क्‍या 
यह तीनों एक ही आदमी के अलग-अलग नाम हैं ? 

हमारा जवाब यह है कि बेशक ऐसा ही है और यह तीनों नाम एक ही 
आदमी के हैं। अरब वाले अंबात को अरबों से अलग एक बाहरी कौम 
समझते हैं लेकिन ऐसा बस इसलिए हुआ है क्योंकि एक लम्बे पीरियड तक 
यह लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं जिसकी वजह से उनका समाज अरब 
समाज से काफी अलग सा हो गया है। जिन रोमी और यूनानी इतिहासकारों 
ने अंबात का नाम लिया है उन सब ने मिलकर इन्हें अरब ही माना है। इस 
बारे में सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सुबृत यहूदी इतिहासकार यूसिफूस 
की गवाही है क्‍योंकि यह इतिहासकार अंबात के पीरियड में ही जी रहा था 
और नस्ल व देश के हिसाब से भी लगभग उनके जैसा ही था। इसीलिए 
आसानी से यह कहा जा सकता है कि उनके बारे में इस इतिहासकार की 
बात गलत नहीं होगी। इस इतिहासकार ने साफु-साफु लिखा है कि अंबात 
इस्माईली अरब हैं जो नबायूत की नस्ल से हैं। 

इतिहासकार तबरी ने भी यही लिखा हैः 


अरबों को अल्लाह ने नाबित और कीदार की नस्ल से फैलाया है। 


याकूत हमवी ने (अरबा शब्द के तहत) एक नई बात लिखी है और वह 
यह कि अरब उन सब लोगों को न-ब-त कहते हैं जो चरवाहे या सिपाही न 
हों। इस बात का मतलब यह है कि यह लोग वह थे जो अरबों की तरह 
नहीं रहते थे बल्कि इनका रहन-सहन काफी तरक्की कर चुका था। इन 
लोगों का समाज ईराकु में बस जाने की वजह से अच्छी-ख़ासी तरक्की कर 
गया था इसलिए बहू अरब खुद को छोड़कर हर उस कौम या समाज को 
न-ब-त कहने लगे थे जो उनकी तरह बचह्दू नहीं होती थी। 

हजरत अली से हदीस है कि एक आदमी ने उनके पुरखों के बारे में 
पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कोशी (ईराक) के न-ब-त हैं। यह सभी जानते 
हैं कि इस्माईली, कुरैशी (हाश्मी) अरब थे। इससे साबित होता है कि न-ब-त 
भी इस्माईली अरब हैं जो ईराक्‌ तक फैले हुए थे। 

नाबित के दूसरे बाल-बच्चे खुद देश के अंदर भी थे और कई वजहों से 
हमारा यह मानना है कि उत्तरी अरब की वह बहुत सारी कौमें जो गलती 
से कृहतानी कही जाती हैं वह असल में न-ब-ती ही हैं। दूसरे कुट॒म्बों व 
ख़ानदानों के साथ-साथ गस्सान, औस और ख़जरज के बारे में तो साफु-साफु 
पता है कि यह कहतानी नहीं थे बल्कि नाबिती थे। इनके बारे में हम जल्दी 
ही बात करेंगे। 
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अंबात 


अंबात एक लम्बे पीरियड तक अरब के दूसरे ख़ानदानों की तरह लाल 
सागर से लेकर फुरात सागर तक अलग-अलग घाोाटियों में बंजारों की सी 
जिंदगी बिताते रहे थे। उनका यह पीरियड 2000 ई. पू. (इस्माईली पीरियड) 
से 700 ई. पू. तक माना जाता है। तौरेत ने नबायूत का बनु इस्माईल के 
साथ 2000 ई. पू. में पहली बार नाम लिया है और आखिर में ख़िरकियाल 
नबी (लगभग 700 ई. पृ.) ने नबायूत के बारे में बात की है कि न-ब-त 
(नबायूत) की भेड़ें नज्ञ (चढ़ावा) ली जाएंगी। (60-7)' 

शिलालेखों में न-ब-त का नाम असीरिया के बादशाह अशूर बानीपाल के 
शिलालेख में लगभग इसी पीरियड यानी 700 ई. पू. में दिखाई पड़ता है। 
जिन लोगों को उसने हराया था उनकी लिस्ट में वह न-ब-त के बादशाह 
नातान का नाम भी गिनाता है। 

खिरकियाल की किताब से पता चलता है कि न-ब-त उस वक्‍त चरवाहे 
थे यानी गाँव-देहात की जिंदगी जी रहे थे लेकिन यह असीरी शिलालेख एक 
न-ब-ती हुकूमत के इसी पीरियड का पता देता है। हो सकता है कि मकसूद 
बादशाह न-ब-ती चरवाहों का शेख़ हो। बहरहाल यूनानी इतिहास और 
न-ब-ती शिलालेखों से 400 ई. पू. से पहले न-ब-ती इतिहास की कोई 
झलक दिखाई नहीं देती है। आख़िरी तारीख़ 06 ई. पू. है जब रोमी 
हुकूमत ने उन्हें अपने अंदर समेट लिया था। 


अंबाती हुकूमत (॥४४४५॥५४६४॥४।(॥४७०0) 


अंबात की हुकूमत की सीमाओं में देश का वह टुकड़ा आता था जिसे 
यूनानी अरब संगिस्तान (87909 ?०९८9) और इब्रानी अदूम व सईर 
(सुर्रात) कहते हैं यानी अकबा खाड़ी से डेड सागर तक का इलाका। ग्रीक 
इतिहासकार डॉयाडोरस सिकलस (80 ई. पू.) का कहना है कि अंबात ईला 
खाड़ी (अकबा) पर रहते हैं। स्ट्रॉबो' (24 ई.) ने एक जगह लिखा है कि 
अद्ृम वाले अबात में लेकिन अदूम से आगे बढ़कर अब वह अरब आबादान 
(४४३09 #॥९५)) पर भी अपना कब्जा जमा बैठे थे। यह आगे लिखते हैं: 
अद्ृरन वाले और सबाई जो शाम के ऊपर रहते हैं जिन्होंने अरब आबादान 
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पर कृब्ज़ा किया है/ पहली शताब्दी का इतिहासकार यूसिफूस लिखता है कि 
इस पीरियड में वह अरब रेगिस्तान (/॥/३/09॥ 0०5९/४) तक फैल गए थे। 
इस इतिहासकार ने लिखा हैः 


लाल सागर से फुरात नदी तक का सारा एरिया इस्माईल के बारह 
बेटों के कब्जे में था जिसकी वजह से इसका नाम नबातीना देश 
(४३०७०४॥४) पड़ गया है। इसकी सीमा पश्चिम में मिश्र और अरब 
संगिस्तान (#॥309 ?०४९८०) से मिल गई है जिसमें बहुत सारे 
बियाबान और ऊँची-नीची जमीनें आती हैं जो पूरब में पर्शियन 
गल्फ तक पहुँच जाती हैं। आमतौर पर इस देश में बसने वालों 
को नबायूत अरब कहा जाता है।' 


इन सारे सुबूतों से पता चलता है कि अंबात देश पश्चिम में लाल सागर 
और पूरब में पर्शियन गल्फ्‌ तक फैला हुआ था और उसके बीच में सारे देश 
यानी अरब संगिस्तान, अरब रेगिस्तान और अरब आबादान के कुछ और 
टुकड़े भी आते थे लेकिन इस लम्बे-चोड़े देश में अंबात की असल आबादी 
अकबा खाड़ी (ईला) के आसपास ही थी। डॉयाडोरस का कहना हैः 


ऊपर गुजरते हुए आप अक्बा खाड़ी (ईला) में पहुँच जाएंगे 
जिसकी सीमाओं पर उन अरबों की बहुत सारी आबादियाँ हैं जिन्हें 
लोग न-ब-त कहते हैं। यह लोग बड़े-बड़े समुद्री किनारों पर 
कब्जा जमाने के साथ-साथ देश के काफी अंदर दूर तक भी फैल 
गए हैं क्‍योंकि यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ और हरी-भरी है। 
यूसिफूस ने अपनी किताब में अंबात देश के दस शहरों के नाम लिखे हैं 
लेकिन यूनानी में लिखे होने की वजह से इन शहरों का अरबी रंग-रूप 
बिल्कुल उड़ गया है। वह शहर यह हैं: मीदाया, बनालू, लबीस, तरालेबा, 
अगाला, असवान, सौर, ओरौन, मरीसा, रूदा, लवसा, अरूबा। साथ ही 
रकीम (?९४३) और हुज्र भी यहाँ के बड़े शहर थे। 


अंबात की राजधानी 


असल में अंबात देश तीन पुराने देशों से मिलकर बना थाः समूद देश 
(वादियुल कुरा) जिसकी राजधानी हिजर शहर था, मदयन देश जिसकी 
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राजधानी ख़ास शहर मदयन था और अदूम देश जिसकी राजधानी रकीम 
(?९€(४७) शहर था। 

अंबात की राजधानी पहले यही पेटरा शहर था जहाँ अब तक उस 
पीरियड के खंडर दिखाई पड़ते हैं मगर पहली शताब्दी ई. पू. में जब रोमियों 
ने मित्र व शाम पर कब्जा जमाया तो धीरे-धीरे उन्होंने पेटरा शहर को भी 
अपने कंट्रोल में ले लिया था। 

स्ट्रॉोबो (24 ई.) का कहना है कि अब (24 ई.) अंबात और शामी दोनों 
आबादियाँ रोमियों की हुकूमत में हैं। असल में स्ट्रॉबो यही कहना चाह रहा 
था कि पेटरा शहर को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है वरना असली 
हुकूमत तो 06 ई. पू. तक चलती रही थी। पेटरा को छोड़कर अंबात ने 
अब हिज्र को अपनी राजधानी बना लिया था जो समूद देश में था। इसीलिए 
कुरआन में इन लोगों को अस्हाबुल हिज्र कहा गया है। 

हिज्र शहर जिस स्टेट में है अरबों के यहाँ उसका नाम वादियुल कुरा है 
जिसका मतलब आबादियों की घाटी होता है जिससे साबित होता है कि इन 
सारे मैदानों में पुराने जमाने से ही बहुत सारे लोग आकर बस गए थे। यह 
बात आज के इतिहासकारों की किताबों से भी साबित होती है। अभी ऊपर 
हम पढ़ चुके हैं कि डॉयाडोरस ने कहा था कि ईला के ऊपर अंबात की 
बहुत सारी आबादियाँ हैं और यह लोग वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में रहते 
हैं। स्ट्रॉबो ने भी यही कहा है कि यहाँ अंबात चारों ओर फैले हुए हैं। 


अंबात के राजा 


अशूरी शिलालेख से साबित होता है कि अंबात के राजाओं का सिलसिला 
700 ई. पू. से शुरू होता है जब अंबात के राजा नातान ने असीरिया के 
राजा अशूर बानीपाल को नज्ञ (चढ़ावा) पेश की थी लेकिन यूनानी इतिहास 
और मौजूदा न-ब-ती खंडर और वहाँ के सिक्के 200 प. पू. से पहले किसी 
भी न-ब-ती राजा की बात नहीं करते हैं। इसकी वजह भी साफ है कि 
यूनानियों को इससे पहले अंबात से कोई सरोकार नहीं था और न खुद 
अंबात इससे पहले इतनी तरक्की कर सके थे। 
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बहरहाल इतिहास और अंबात के खंडरों से जो सच्चाई निकलकर आई है 
उसकी मदद से अब तक दूसे नाम के एक फ्रेंच स्कॉलर ने अंबात के 
राजाओं के नामों की एक लिस्ट तैयार की है।' 

यह लिस्ट 69 ई. पू. से शुरू होकर 06 ई. पू. में ख़त्म हो जाती है। 
इसमें मालिक-। का नाम हम ने यूसिफूस के रिफ्रेंस से बढ़ाया है। 
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अंबात का कल्चर 


हर कल्चर देहाती समाज से बाहर निकल कर ही फूटता है। अंबात का 
शुरू का समाज दूसरे अरबों की तरह बड़ा सीधा-साधा और निचली सतह 
का था जिनके पास कमाने-धमाने के लिए जानवरों से हटकर कुछ भी नहीं 
होता था। मगर जब पश्चिमी दुनिया से आने वालों ने उन्हें अपनी तरक्की 
और कल्चर के बल पर हराना चाहा तो इन्हें भी मजबूर होकर उनके जैसा 
बनना पड़ा। 

यूनानी इतिहासकारों में डॉयाडोरस (80 ई. पू.) और स्ट्रॉबो (24 ई.) ने 
अंबात के समाजी हालात को सबसे अच्छी तरह से समझाया हैः 


* फ्रेंच एशियाटिक सोसाइटी जर्नल, 904 
? ख़िरकियाल/60-7 
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वह यानी अंबात खुली हवा में जिंदगी बिताते हैं और एक ऐसी 
हवा में रहते हैं जिसमें रहना बहुत कठिन है। उनके देश में न 
कोई नदी है और न झरना जिससे हमला बोलने वाले दुश्मन 
फाएदा उठा सकें। उनका एक समाजी कानून यह है कि न कोई 
अनाज की खेती करे और न पेड़ लगाए, न शराब पिए और न 
घर बनाए। अगर कोई इसके उलट करता है तो उसे मौत की 
सजा दी जाती है। 


कुछ लोग ऊँट के गोश्त पर गुजर-बसर करते हैं और कुछ भेड़- 
बकरी के गोश्त पर। रेगिस्तान में बहुत सारे ख़ानदान रहते हैं 
मगर सबसे ज़्यादा पैसा अंबात के पास है और इसीलिए यह दूसरे 
सारे ख़ानदानों में सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं जबकि सारे अंबात 
मिलकर दस हज़ार से ज़्यादा नहीं हैं। इनके देश में पानी बिल्कुल 
नहीं है। अपने लिए पहाड़ों में बड़े-बड़े तालाब खोद कर बना लेते 
हैं जिनका मुँह बाहर से छोटा और अंदर से चौड़ा रहता है और 
कुल लम्बाई लगभग 250 फिट होती है। इन तालाबों में बरसात 
का पानी इकट्ठा करके छुपा देते हैं और एक निशानी सी बना 
देते हैं। जब कहीं जाना चाहते हैं तो अपने जानवारों को तीन दिन 
का पानी पिला लेते हैं। अंबात गोश्त, दूध और कुछ जंगली 
सब्जियाँ खाते हैं। जंगली शहद भी इन्हें मिल जाता है जिसे पानी 
में घोलकर पीते हैं। इनमें अरब के दूसरे ऐसे ख़ानदान भी आते हैं 
जो न-ब-ती नहीं हैं जिनमें से कुछ घरों में रहने को छोड़कर 
शामियों के साथ दूसरी सारी बातों में एक जैसे हैं। 


यही राइटर फिर लिखता हैः 


आगे बढ़कर आप ईलाना खाड़ी (अक्बा) में पहुँच जाएंगे जिसकी 
सीमाओं पर उन अरबों के बहुत सारे गाँव बसे हुए हैं जिन्हें लोग 
नयातीना कहते हैं। यह लोग सारे समुद्री किनारों को घेरे हुए हैं 
बल्कि देश के अंदर भी काफी दूर तक फैल गए है क्योंकि यह 
जमीन बड़ी हरी-भरी और उपजाऊ है। 

पहले यह लोग अपने समाजी कानूनों और अपने बनाए इंसाफ के 
हिसाब से अपने गल्लों व जानवरों पर भरोसा करते हुए जी लिया 
करते थे लेकिन जब मिस्र के शहर सिकन्दरिया के यूनानी बादशाहों 


ने खाड़ी को कारोबार के लिए समुद्री बंदरगाह बनाया तो इन 
नबतियों ने टूटे हुए जहाज़ों के नाविकों को इकट्ठा करके 


अरब का भुगोल, फॉरेस्टर, जि. ।, पेज, 226 
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छोटी-छोटी कश्तियों में बैठकर समुद्री डाके डालना शुरू कर दिए। 
आखिर में उन पर हमला किया गया और फिर उनकी पकड़-धकड़ 
करके उन्हें सजा दी गई।' 


स्ट्रॉबो भी डॉयाडोरस की तरह अंबात के पीरियड का ही है। वह अंबात 
के बारे में इस तरह लिखता हैः 


पेटरा (रकीम) शहर के समाजी कानून बड़े अच्छे हैं। यहाँ हमेशा 
से शाही ख़ानदान का एक आदमी हुकूमत करता आया है। वजीर 
हमेशा इस बादशाह के साथियों में से ही कोई एक आदमी होता 
है। इसलिए उसे भाई कहकर पुकारा जाता है। अंबात वाले 
बचा-बचाकर दौलत इकट्ठा करने वाले लोग हैं। उनके यहाँ लोग 
अपनी दौलत को बर्बाद करते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाता है 
और जो अपनी दौलत बढ़ाता है उसे हुकूमत इनाम देती है। 
अंबात के पास नौकर-चाकर कम हैं। उनके काम-काज आमतोर 
पर उनसे जुड़े हुए लोग ही करते हैं। यह लोग ख़ुद ही एक-दूसरे 
के काम आ जाते हैं या फिर हर आदमी अपना नौकर आप होता 
है। यह तरीका बादशाहों तक चला जाता है यानी हाल यह है कि 
अपने समाज को खुश करने के लिए बादशाह इतना आगे चले 
जाते हैं कि अपनी जनता के काम अपने ही हाथों से करने लगते 
हैं। उनके बादशाह का एक काम यह भी होता है कि वह अपनी 
जनता को यह भी बताता रहता है कि देश केसा चल रहा है। 
इतना ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले अपने बादशाह के निजी 
हालात की जानकारी भी लेते रहते हैं। 


गैर सरकारी मीटिंगों में लोग तेरह-तेरह आदमी मिलकर खाते हैं। 
बादशाह भी लोगों की बड़ी-बड़ी दावतें करता रहता है और शाही 
दरबारों में जश्न मनाता है। मेहमानों के हर गुट में दो गाना गाने 
वाले भी रहते हैं। हर मेहमान को ग्यारह प्यालों से ज़्यादा शराब 
पीना होती है। यह प्याले सोने के होते हैं। यह लोग कुर्ता वगैरा 
नहीं पहनते हैं बल्कि कमर में लुंगियाँ लपेटते हैं और पाँवों में 
खड़ाऊँ पहनते हैं। इनके मकान बड़े अच्छे और मजबूत बने हुए 
होते हैं। इस देश का एक बड़ा हिस्सा हरा-भरा है मगर यहाँ 
जैतून नहीं है। 


यहाँ घोड़े भी नहीं होते। उनकी जगह ऊँटों से काम चलाया जाता 
है। कुछ कारोबारी चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं और कुछ की 


” गोल्ड माइंस ऑफ मीडियन/83 
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पैदावार यहीं होती है जैसे सोना-चौँदी और बहुत सारे खुश्बूदार 
मसाले लेकिन लोहा-ताॉँबा, जामुनी कपड़े, जाफुरान, पत्थरों पर 
खुदाई, पेंटिंग, हाथों से बनी तस्वीरें और मूर्तियाँ यहाँ दिखाई नहीं 
पड़ती हैं। अंबात वाले अपने मुर्दों की लाशों को खाद के लिए बड़ा 
अच्छा मानते हैं। इसीलिए वह बादशाहों तक की लाशों को भी 
जमीन में ही दफ़्न करते हैं। धार्मिक तौर पर यह लोग सबाई 
देवता सूरज की पूजा करते हैं। इस देवता का मंदिर अपनी छतों 
पर बनाते हैं और उस पर शराब चढ़ाते हैं।' 


पॉलिटिकल हालात 


राजनीतिक मैदान में अंबात हमें सब से पहले 700 ई. पू. में दिखाई 
पड़ते हैं। असीरिया और बनु कीदार (अंबात के भाई-बंधृू) के बीच इसी 
पीरियड में एक जंग हुई थी। बनु कीदार का सरदार हारने के बाद अंबात 
के एक छोटे से स्टेट में छुप गया था। फिर अंबात और बनु कीदार ने एक 
साथ असीरिया के सिपाहियों का मुकाबला किया था लेकिन अंबात का 
बादशाह नातान गिरफ्तार कर लिया गया था। 

बाबिल के बाद ईरान व यूनान की ताकृत इतिहास के पन्‍नों में दिखाई 
पड़ती है। जहाँ अंबात रहते थे यह वह जगहें थीं जो ईरानियों और 
यूनानियों के आने-जाने के रास्ते थे और जब यह लोग जंगों पर निकलते थे 
तो यहीं से होकर निकलते थे। इसलिए ईरानी और यूनानी दोनों ही न-ब-ती 
अरबों की दोस्ती और हमदर्दी पाना चाहते थे जिनकी मदद के बिना इन 
चटयल रेगिस्तानों को तय कर पाना पहाड़ खोदकर पानी निकालने जैसा 
काम था। 

सिकंदर चौथी शताब्दी ई. पू. के बीच में था। उससे पहले आमतौर पर 
ईरानियों का पलड़ा ही भारी रहता था। इसलिए उत्तर में रहने वाले अरब 
(जो बनु लहयान के पीरियड में थे) जंगों में ईरानियों के साथ खड़े दिखाई 
पड़ते हैं। 

322 ई. पू. में सिकंदर के हाथों ईरानियों की एक बहुत बड़ी हार हुई 
थी। यही वह पीरियड है जब सिकंदर ईराकु से लेकर मिस्र व शाम तक 
चारों ओर अपने झंडे गाड़ रहा था। भारत से वापस आकर वह अरब को 
जीतना चाहता था मगर मौत के हाथों वह अपनी आख़िरी बाजी हार गया 
था। सिकंदर के बाद जीते हुए देश सिकंदर के अपने सरदारों में बंट गए 


” गोल्ड माइंस ऑफ मीडियन/228 
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थे। टॉलेमी ने मिस्र व शाम पर कब्जा कर लिया था। एंटी गोन्स ने एशिया 
का एक हिस्सा ले लिया था। सिलोकूस ने बाबिल, ईरान और तुकिस्तान को 
हथिया लिया था। यह तीनों हुकूमतें बीच में अरब की सीमाओं पर आकर 
मिलती थीं। एंटी गोन्स बड़ा बहादुर और बड़ी ऊँची हिम्मत वाला आदमी 
था। इसलिए जो कुछ उसके हाथ में आया वह उस पर राजी नहीं हो सका 
था जिसकी वजह से उसने शाम पर भी हमला करना चाहा था क्‍योंकि शाम 
उसकी हुकूमत से बहुत पास था और बड़ा हरा-भरा भी था मगर बीच में 
न-ब-ती अरब भी रूकावट बन रहे थे। उन्हें अपने साथ लेना बहुत जुरूरी 
था लेकिन वह पहले ही टॉलेमी के साथ चले गए थे। जिसका नतीजा यह 
हुआ कि बात जंग पर आकर ठहरी। 

एंटी गोन्स ने 32 ई. पू. में अपने एक सरदार एथेनाऊस की सरदारी 
में एक फौजी टुकड़ी भेज दी थी जिसने अचानक हमला करके पेटरा शहर 
को बर्बाद कर दिया था लेकिन उसका भी एक-एक सिपाही दुश्मन के हाथों 
मार गिराया गया था। जिसके बाद उसने अपने बेटे डेटिरियूस की सरदारी में 
एक दूसरी टुकड़ी भेजी। इस बार न-ब-ती अरब मुकाबला नहीं कर सके 
क्योंकि पहले ही उनका सब कुछ उजड़ गया था इसलिए वह एक किले में 
बंद हो गए थे। यूनानियों ने किले को घेर लिया था। इस घेराव से तंग 
आकर एक दिन न-ब-ती अरब ने डेमिटरियूस से यूँ बात की थीः 


ऐ डेमिटरियूस बादशाह! आप क्‍यों और किसके हुक्म से हम से 
लड़ रहे हैं ? हम रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ न पानी है और न 
अनाज, न ही शराब है और न जरूरत का दूसरा सामान। हम 
लोगों ने बस अपनी आजादी के लिए यहाँ रहना पसंद किया था 
और आराम की दूसरी सारी चीजें दूसरे लोगों के लिए छोड़ दी 
थीं। सब कुछ छोड़कर हम यहाँ जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। 
जब हम ने आपको नहीं सताया है तो आप हमें क्‍यों सता रहे हैं ? 
अल्लाह आप पर रहम करे। आप हमारे तोहफे कुबूल कर लीजिए 
और हमें हमारे हाल पर छोड़कर वापस चले जाइए। आज से हमें 
अपना दोस्त समझिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर याद 
रखिए कि आप यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आपको पानी 
और दूसरी चीजें भी चाहिए होंगी। आप हमें हमारा रहन-सहन 
बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आपने इस किले पर 
कब्जा कर भी लिया तो तड़पती लाशों ओर कुछ अध-मरे बंदियों 
से हटकर आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग कभी 
भी दूसरों के सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं। आपको यहाँ कुछ 
नहीं मिलने वाला। 
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डेमिटरियूस पर इन बातों का बड़ा गहरा असर हुआ और उसने न-ब-ती 
अरबों से हाथ मिला लिया। 

इस अचानक हमले ने इन न-ब-ती अरबों की चूलें हिला दी थीं जिसके 
बाद उन्होंने अपना पूरा ढाँचा ही बदल लिया था और फिर वह जल्दी ही 
एक भरपूर राजनीतिक ताकृत बनकर बनी इस्राईल के रूप में उभर कर 
सामने आए थे। इस क्रांति ने इस गंवार कोम की हालत ऐसी बदल दी थी 
कि ग्रेट यूनान, रोम और बनी इस्राईल की गर्दनें भी कभी-कभी इस कौम के 
आगे झुक जाती थीं। आगे के हालात समझने के लिए यूनान, रोम और 
यहूदियों के इतिहास पर भी एक नजर डाल लेना चाहिए। 

एंटी गोन्स की हिम्मत को इस हार से कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। 
उसने धीरे-धीरे टॉलेमी से शाम और सिलोकिबूस से बाबिल (ईराकु) लड़कर 
छीन लिया था। मजबूर होकर सिलोकिबूस और टॉलेमी दोनों ने आपसी 
ताकृत से 30। ई. पृ. में एंटी गोन्स की हुकूमत के टुकड़े करके आपस में 
बांट लिए थे। जिसके बाद शाम सिलोकिबूस के हाथ में आ गया था और 
मिम्र व साइप्रस टॉलेमी के हिस्से में। अरब इतिहासकार, सिलोकिबूस के 
ख़ानदान को सिलृकिशनन और टॉलेमी के ख़ानदान को बतालेगा या 
बताले-ब-सा कहते हैं। सिलुकिइन और बतालेमा ने इन देशों पर एक लम्बे 
पीरियड तक हुकूमत की थी। 

शाम में बनी इस्राईल की पहली हुकूमत को बाबिल के बादशाहों ने 
उजाड़ दिया था। बाबिल पर ईरान की हुकूमत ने अपना कंट्रोल बनाया तो 
उनको 550 ई. पू. में फिर से आज़ादी मिल गई और ईरान के कट्रोल में 
रहते हुए बनी इस्राईल के एक ख़ानदान ने फिर से अपनी हुकूमत बना ली 
थी। यह वही ख़ानदान था जिससे यहूदियों की बुनियाद पड़ी थी मगर 333 
ई. पू. में सिकंदर ने इस हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया था। इसके बाद 
यहूदी हुकूमत (बैतुल मुकृदस) टॉलेमी, एंटी गोन्‍्स और आख़िर में सिलूकिईन 
के हाथों में रहकर उजड़ गई थी। दूसरी शताब्दी ई. पू. में जब यूनानियों की 
बूढ़ी कौमें रोमी जवानों के गर्म खून से हर जगह हारकर उनके लिए मैदान 
ख़ाली कर रही थीं तो यहूदिया (/५५९० (8५०7) की आखिरी साँस लेती 
हुई हुकूमत ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की थी और मकाबेइन के 
नाम से रोमियों के बल पर 68 ई. पू. में यहूदिया नाम की एक हुकूमत 
फिर से बना ली थी। 

मकाबेइन वह लोग थे जो पहले धार्मिक गुरू थे मगर फिर यही लोग 
बादशाह बन बैठे थे। हुकूमत पाने के लिए इस ख़ानदान के लोग हमेशा 
आपस में लड़ते रहे थे। उधर रोमी धीरे-धीरे इनकी आजादी छीनते जा रहे 
थे। पहले यहूदिया से अदूम में हुकूमत बनवा दी थी और उसके बाद पाम्पी 
रोमी ने 24 ई. पू. में हमेशा के लिए इस चेप्टर को बंद कर दिया था। 
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इतिहास का यह वह पन्ना है जो न-ब-ती अरबों के साथ कई तरह से 
जुड़ा हुआ है। यहूदिया देश नबातिया से मिला हुआ था। दोनों देशों में 
लगभग एक ही जैसे राजनीतिक हालात थे। सलूकी ख़ानदान अभी बस सो 
साल ही शाम पर हुकूमत कर पाया था कि १66 ई. पू. में यहूदी ख़ानदान 
के सरदार यहूदा मकाबी ने बगावत कर दी थी। यहूदियों ने खुद अरब 
जाकर न-ब-ती अरबों से मदद मांगते हुए कहा था कि हमें चाहिए कि हम 
सब मिलकर इन बाहरी ताकृतों को निकाल बाहर करें। सलूकियों ने जब 
यह देखा तो उन्होंने भी इन अरबों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। 
उस वक्‍त शायद हारिस- अंबात का बादशाह था जिसका पीरियड १69 ई. 
पू. में है। 

जैद बाबिल न-ब-ती के पीरियड में सिकंदर सलूकी और डेमिटरियूस 
सलूकी के बीच हुकूमत के ऊपर अनबन हो गई थी। डेमिटरियूस का साथ 
देने वाले न-ब-त थे और यहूदी सिकंदर के साथी थे। इस लड़ाई में सिकंदर 
को बड़ी करारी हार मिली थी। अब उसे अरब की आजाद जमीन से हटकर 
और कोई जगह सुझाई नहीं दे रही थी लेकिन अब उसका आखिरी वक्‍त आ 
चुका था क्योंकि इसके बाद जैद बाबिल न-ब-ती ने सिकंदर का सिर काटकर 
टॉलेमी के पास भेज दिया था। 

जैद बाबिल के बाद मालिक-ा को हुकूमत मिली। सिकंदर सलूकी का 
बेटा अंतबाख़ूस इसी जंग में अंबात के हाथों बंदी बना लिया गया था और 
अब वह उन्हीं के यहाँ पल-बढ़ रहा था। यूनानी सिकंदर के साथी थे इसलिए 
उन्होंने मालिक से कहा कि अंतबाख़्स को बाप की जगह पर हुकूमत करने 
के लिए आजाद कर दिया जाए। काफी जोर देने के बाद मालिक ने उनकी 
यह बात मान ली थी। 

यूनानियों की इस खींचातानी ने यहूदियों और अंबात के बीच दूरियाँ 
उभार दी थीं और फिर यहूदियों के सरदार ने सही वक्‍त देखकर अचानक 
नबतियों पर हमला भी बोल दिया था क्‍योंकि यूनानियों के कमजोर पड़ने से 
उसकी ताकत अच्छी-ख़ासी बढ़ गई थी। इस हमले में नबतियों का बहुत 
नुकुसान हुआ था। 

हारिस-ा के बाद इबादा- बादशाह बना। उसके पीरियड में यहूदिया के 
एक दीवाने मालदार सिकंदर मकाबी ने अंबात पर हमला बोल दिया था। यूँ 
तो वह नबतियों के हाथों से मुश्किल से ही बच सका था मगर फिर भी वह 
मूआब और जलाबाद स्टेट के ।2 शहर उनसे छीन ले गया था। मगर यहूदी 


* किदामतुल यहूद, जि. 2, 2-8-3 
? किदामतुल यहूद, जि. 2, 3-4-8 

किदामतुल यहूद, जि. 2, 3-5- 
* किदामतुल यहूद, जि. 2, 3-5- 
* किदामतुल यहूद, जि. 2, 3-3-5 व 44--4 
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इस जीत से खुश नहीं थे इसलिए उन्होंने सिकंदर को मजबूर किया कि वह 
मूआब और जलाबाद के इलाके अरबों को वापस कर दे ताकि वह दुश्मनों 
के भागीदार न बन सकें। 

हारिस-ा। अंबात की हुकूमत का सबसे बड़ा बादशाह था। इस बादशाह 
का पीरियड 86 ई. पू. से 62 ई. पू. तक था। इसी वक्त एंटियाकस सलूकी 
(४॥0८॥७५ »॥ /४०॥०५५७) ने अरब पर धावा बोल दिया था। हारिस की 
फौज अरब की भरपूर बहादुरी के साथ यूनानियों के सामने डटी हुई थी। 
पहले हमले में यह फौज पीछे हटती जा रही थी मगर अचानक हारिस दस 
हजार सिपाहियों के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ा था। एंटियाकस बहादुरी 
से लड़ता रहा और ठीक उस वक्‍त जब जीत बिल्कुल उसके सामने थी वह 
जंग में काम आ गया। उसके मरते ही उसकी फौज के पाँव भी उखड़ गए। 
हारिस के लिए अब यहाँ से डमास्कस तक कोई रूकावट नहीं थी। डमास्कस 
उसकी हुकूमत की राजधानी थी। उधर ख़ुद टॉलेमी और सलूकी ख़ानदान 
आपस में लड़ रहे थे। इसलिए डमास्कस वालों के बुलावे पर हारिस डमास्कस 
पहुँच गया था और अब सिकंदर दि ग्रेट के जानशीनों (उत्तराधिकारियों) की 
हुकूमत यानी सलूकी सल्तनत (5९/९५००४ &7[॥०) का तख़््त उसके पाँव के 
नीचे था। 

पहली शताब्दी ई. पू. के बीच में सिकंदर मकाबी के दो बेटों में यहूदिया 
की हुकूमत पाने के लिए जंग शुरू हो गई थी। एक भाग कर हारिस के 
पास चला गया था और उसने उससे वादा कर लिया था कि अगर हुकूमत 
उसे मिल गई तो वह उन ॥2 शहरों को वापस कर देगा जिन पर उसका 
बाप कब्जा कर बैठा था। हारिस पचास हजार सिपाहियों के साथ रकीम 
(पेटरा) से निकला। यहूदी मैदान हार गए और फिर यरूश्लम में किले के 
अंदर छुपकर बैठ गए। इधर हारिस ने यरूश्लम को घेर रखा था। उधर 
रोमियों की जवान फौज सामने से आ धमकी थी और उसने 300 टालेंट 
(25 लाख रूपए) पर यहूदियों से जंग ख़रीद ली थी। मजबूर होकर हारिस 
को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद खुद उसी के कमांडर सेकारोस ने पहली 
शताब्दी ई. पू. के बीच में बार-बार पेटरा पर हमला किया था लेकिन रास्ते 
की कठिनाई हमेशा मुसीबत बनती रही। मजबूर होकर सेकारोस ने 
इधर-उधर शहरों को जलाना और बर्बाद करना शुरू कर दिया था। आख़िर 
में 400 टॉलेंट (लगभग 20 लाख रूपए) में एक अदूमी सरदार की दलाली 
से अपने जंगलीपन की कीमत लेकर वापस चला गया था। 


* किदामतुल यहूद, जि. 2, 3-4-2 
? किदामतुल यहूद, जि. 2, 3-5- 
* किदामतुल यहूद, जि. 2, 4-१-4 
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यह वापसी रोमियों के हिसाब से एक बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत की 
यादगार में एक सिक्का भी निकाला गया जिसमें दिखाया गया था कि हारिस 
हार गया है। उसके एक हाथ में ऊँट की रस्सी और दूसरे में एक ख़ूश्बूदार 
पेड़ की टहनी थी (जो शायद अरब देश की निशानी थी)। सेकारोस के बाद 
गेबीनोस (&७॥७५ 63070५5) उसकी जगह पर आया। उसने रोमियों की 
हमदर्दी के बदले में यहूदिया उसी अदूमी सरदार के हाथों में थमा दिया था 
और खुद अंबात को जीतने की चाहत में निकल खड़ा हुआ था। कहा जाता 
है कि वह अपने इस काम में कामयाब भी हो गया था। 

इबादा-ा के पीरियड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। 

मालिक-ा (47-30 ई. पू.) के पीरियड में कुछ ख़ास बातें बड़ी मजेदार 
हैं। वह अदूमी सरदार मर चुका था। उसके बजाए अब यहूदिया का सरवार 
हीरोड दि ग्रेट था। रोम में सीजर दि ग्रेट (८०९५३/) के कत्ल का मामला 
गरमाया हुआ था और एंटनी अपने दुश्मनों यानी सीजर के कातिलों पर 
छाया हुआ था। मिम्न में हुकूमत की बागडोर ?॥0।९7790० ।(78907 की 
आखरी राजकुमारी क्‍्लियोपेट्रा के हाथों में थी। हीरूद माल-दौलत देकर 
रोमियों से यहूदियों के बादशाह का तमग्ा लेना चाहता था और इसी काम से 
उसने मालिक के पास जाना चाहा था ताकि उससे कुछ रकम उधार या 
दोस्ती के नाम ले ले मगर मालिक ने मिलने से मना कर दिया था क्‍योंकि 
ईरान की पड़ोसी हुकूमत को यह काम पसंद नहीं था। हीरूद दुखी होकर 
वापस आ गया था। 

पड़ोसी हुकूमतों को हर वक्‍त अरबों की जरूरत रहती थी इसलिए भला 
कब तक अरबों से बचकर रहा जा सकता था। इसलिए कुछ ही दिनों के 
बाद हुआ यह कि फोज कहीं जा रही थी और पानी कम पड़ गया था 
जिसके लिए नब्तियों से मदद लेने की जरूरत आ पड़ी। रोम से चलकर 
एंटनी अब मिस्र और शाम पर भी हुकूमत कर रहा था। अरब यूँ तो मैदान 
में नहीं हारे थे मगर रोमियों की ताकृत के आगे झुक गए थे। जो कुछ 
एंटनी के पास था उसने वह सब क्लियोपेट्रा को दे दिया था। अब वही इन 
देशों से लगान लिया करती थी। यहूदिया उसके लिए तैयार था मगर 
न-ब-ती अरब उसकी प्रजा बनने के लिए तैयार नहीं थे। यहूदिया के 
बादशाह के कहने के बाद मालिक लगान देने पर तैयार नहीं हुआ। आखिर 
में यहूदिया ने रोमियों की मोहब्बत में और क्लियोपेट्रा को ख़ुश करने के 
लिए अरबों पर हमला बोल दिया। बड़ी-बड़ी लड़ाईयाँ हुई जिनमें दोनों तरफ 
से हजारों आदमी मौत के घाट उतार दिए गए। यहूदी इतिहासकार यूसिफूस 
का कहना है कि इन जंगों में अरबों की बार-बार हार हुई थी। 


” ब्रिटॉनिका, ग्यारहवाँ प्रिंट, जि. 24, पेज. 305 
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इबादा-ा। (30.9 ई. पू.) एक बड़ा ढीला-ढीला सा और बड़ा बेकार 
आदमी था मगर उसका वजीर बड़ा चालाक व होशियार था। यूनानी में 
उसका नाम साइलियूस (5,९७७) था (असली नाम शायद साइल या साईल 
हो)। साइलियूस हमेशा अपनी चालाकी के बल पर यहूदियों और रोमियों को 
धूल चटाता रहता था। रोमियों ने अरब को जीतने के बड़े-बड़े ख़्वाब अपनी 
आँखों में सजा रखे थे मगर उन्हें 8 ई. पू. में अरब के चटयल रेगिस्तान 
में जो भयानक हार मिली थी वह अब तक हर रोमी और युरोपी 
इतिहासकार के दिल को ख़ून के आँसू रूला रही है। इस बारे में हम अच्छी 
ख़ासी बात इससे पहले हिस्‍्यर वाले चेप्टर में भी कर चुके हैं। 

हारिस-५ (9 ई. पू. - 40 ई.) को अल्लाह के दो नबियों यानी हज़रत 
यहया बिन जुकरिया ' और हजरत ईसा ” का पीरियड मिला था। उसका 
पहला नाम अनीस था। इबादा की मौत के बाद जब यह बादशाह बना तो 
इसने अपना शाही नाम हारिस रख लिया था। 

यहूदिया का बादशाह हीरोड दि ग्रेट हारिस का दामाद' था। यह आदमी 
बड़ा ही बुरा ओर लोगों को दुख पहुँचाने वाला था। अपने भाई के मरने के 
बाद इसने अपनी भाभी से ही शादी रचा ली थी जो एक रिश्ते से इसकी 
भतीजी भी होती थी। यह वह पीरियड था जब अल्लाह के नबी हजरत 
यहया लोगों के दिलों पर अपनी पैगम्बरी का जादू चला रहे थे। अब हाल 
यह हो गया था कि यहूदिया में जितना-जितना हज़रत यहया का असर 
बढ़ता जा रहा था उतना ही हीरोड के पैर कॉपते जा रहे थे और उसे अपने 
लिए बढ़ता हुआ ख़तरा साफ दिखाई देने लगा था। हजरत यहया ने इस 
शादी पर हीरोड को ख़ूब बुरा-भला कहा था। बादशाह था, भला वह इतनी 
बात कहाँ सुन सकता था। फौरन ही हजरत यहया का सर कटवा कर मंगा 
लिया। हीरोड की पहली रानी अरब थी और वह वापस चली गई थी। अरब 
का बादशाह हारिस अपनी इस खानदानी बेइज़्ज़ती पर लाल-पीला हो रहा 
था। फौरन ही यहूदिया पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हो गई और फिर इतना 
भयानक हमला किया कि हीरोड संभल ही न सका। किसी तरह से वह 
अपनी जान बचाकर भागा। यहूदियों का मानना था कि यह हार हजरत 
यहया का सर काटने की वजह से ही हुई है। बहरहाल इसके बाद हारिस ने 
डमास्कस को अपने कब्जे में कर लिया था। आज के ईसाई धर्म को फैलाने 
वाला सेंट पॉल इसी हारिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल में डाला गया था 
लेकिन यह किसी तरह से एक रस्सी के सहारे लटक कर जेल से भागने में 
कामयाब हो गया था। अब इसके बाद रोमी सैनिक हीरोड की मदद के लिए 
आए थे मगर इसी बीच (37 ई. पू.) ख़ुद मिमत्र का बादशाह मर गया था 
और फिर कई सालों तक हारिस डमास्कस पर हुकूमत करता रहा था। 


” जमाई 
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हारिस के बाद अंबाती हुकूमत रोमी हुकूमत के पर्दे में पूरी तरह से छुप 
गई थी यानी हारिस इस चिराग को जलाए रखने वाला आख़िरी आदमी था। 

अंबात के मिटने के बाद बहुत सारे अरब ख़ानदान देश के भीतर से 
ख़ाली जगह को भरने के लिए निकल आए थे जिनमें सबसे मशहूर आले 
गस्सान हुए जो अंबात की नस्ल से ही थे। 

लगभग 530 साल के बाद जब इस्लाम आया तब भी अंबात दुनिया में 
रह रहे थे। शाम (7॥० ।८५०॥) में इनका कारोबार अब बस अनाज और 
तेल ही रह गया था। ऊपर के शहर पाल्मायरा, मआन और बुसरा वगैरा 
आले गस्सान के हाथ में थे और हुज्र, तेमा और खैबर वगैरा पर यहूदियों 
का कब्जा था जो पहले नबतियों के गढ़ थे। दूसरे बचे-खुचे न-ब-ती अपनी 
पहचान खोकर यहूदियों, यूनानियों और रोमियों में इस तरह से घुल-मिल 
गए थे कि इस्लाम के बाद जब इन जगहों पर अरब फैले तो कोई एक-दूसरे 
को पहचान भी नहीं सका था। अरबों ने हमेशा इन सबको अपने से अलग 
ही समझा था और यह ख़ुद भी अपने आप को न-ब-ती ही कहते थे। 
हस्सान न-ब-ती इन्हीं लोगों में से है जो हिशाम बिन अब्दुल मलिक का 
दरबारी था। 


अस्हाबुल हिज्र (हिज्र वाले) 


अगर कुरआन ने इस कोम के बारे में कुछ न कहा होता तो यह बड़े 
ताज्जुब की बात होती क्‍योंकि इस कौम की तरक्की और फिर इस तरक्की 
के बाद इसका मिटना और इन लोगों की जिंदगी व मौत दूसरी अरब कौमों 
को बहुत कुछ सिखा गई थी। 

हम ऊपर जान चुके हैं कि अंबात की दो राजधानियाँ थीं: शाम से मिला 
हुआ रकीम (पेटरा) और अरब के अंदर जाकर हिज्र। 

अब आइए! देखते हैं कि कुरआन ने इस बारे में क्‍या कहा हैः 


हिज्र वालों ने भी हमारे भेजे हुए रसूलों को झुठलाया और हमने 
उन्हें भी अपनी निशानियाँ दीं तो उन्होंने अपना मुँह फेर लिया 
और यह लोग पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे जिनमें आराम से 
रहते थे। उनको भी सुबह-सवेरे ही एक चिंघाड़ ने पकड़ लिया। 
फिर उनके कारनामों ने उन्हें कोई फाएदा नहीं पहुँचाया। 


' जरकानी, जि. और सही बुख़ारी, तबूक जंग 
? इब्ने ख़ल्कान, तज़॒किर-ए-ख़ालिद अल-कुसरी 
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कुरआन के जानकारों ने अल्हाबुल हिज्र को ही समृद कहा है। इस में 
कोई शक नहीं है कि समूद की राजधानी भी यही शहर था लेकिन कुरआन 
का अंदाज़ बता रहा है कि अस्हाबुल हिज्र, समूद के बाद वाली कोई दूसरी 
आबादी है। कुरआन ने समूद के बारे में 26 जगहों पर बात की है लेकिन 
हर जगह उनका नाम लिया है मगर हिज्र वाला कहीं नहीं कहा है। 

एक और बात भी ध्यान देने की है। कुरआन ने जहाँ समूद के हाथों 
पहाड़ों को काटकर घर बनाने की बात की है वहाँ जगह का नाम भी लिया 
है जैसे वावियुल कुरा जो सूरए फूजर की आयत/9 में है लेकिन यहाँ हिज्र 
वाले कहकर पत्थरों से जुड़ी उनकी कारीगरी की बात की है। यह इस बात 
की तरफ इशारा है कि उनकी बड़ी-बड़ी इमारतें हिज्र में थीं जिनके खंडर 
अभी तक भी दिखाई पड़ते हैं। इन खंडरों में जो लिखावट मिलती हैं उनमें 
इस शहर के बसाने वाले का नाम नबतियू मिलता है जिसे न-ब-ती बोली 
बोलने और समझने वाला पढ़कर आसानी से बता सकता है कि हाँ! यही 
लिखा हुआ है। इस से यह बात साबित होती है कि अस्हाबुल हिज्र इन्हीं 
अंबातियों का नाम था। सही बुख़ारी और हदीसों व इतिहास की दूसरी 
किताबों में लिखा है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद तबूक जाते हुए 
हिज्र से भी गुज़रे थे। इस बारे में भी बहुत सारी हदीसें हैं मगर किसी में 
समूद का कहीं नाम नहीं मिलता। लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने 
फ्रमाया थाः 


अपने ऊपर ख़ुद ही जुल्म करने वाले इन लोगों के घरों में रोते 
हुए चलो। कहीं ऐसा न हो कि जो मुसीबत उन पर आई थी वह 
तुम पर भी आ जाए। 


यह हदीस इमाम बुख़ारी ने सूरए हिज्र व समूद की तफ्सीर करते हुए 
तबूक जंग नाम के चेप्टर में लिखी है। इस में समूद का नाम कहीं नहीं है। 
एक दूसरी हदीस में थोड़े से बदलाव के साथ यह भी लिखा है कि लोग 
अल्लाड के सरल के साथ हिज्र को समृद वालों की जमीन से ग्ुज़॒रे जिससे 
बस इतना साबित होता है कि हिज्र समूद वालों का भी देश था और इस 
बात को हम भी मानते हैं। 

ऊपर हम जान चुके हैं कि कम से कम १60 ई. पू. से 06 ई. पू. तक 
अंबात इन जगहों पर अपना कब्जा बनाए हुए थे। अब डॉयडोरस और प्लेनी 
के दिए हुए सुबूतों को सामने रखिए। डॉयाडोरस (80 ई. पू.) कहता हैः 


ऊपर गुजरते हुए आप ईला खाड़ी (अकबा) में पहुँच जाएंगे 
जिसकी सीमाओं पर उन अरबों की बहुत सारी आबादियाँ हैं जिन्हें 
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लोग न-ब-त कहते हैं। यह लोग समुद्री किनारों पर बसे होने के 
साथ-साथ देश के भीतर भी दूर-दूर तक फैले हुए हैं। 


इतिहासकार प्लेनी (79 ई. पू.) इसी ईला खाड़ी के बारे में लिखता हैः 


खाड़ी के भीतरी हिस्सों में जहाँ ईलानी लोग बसते हैं जिनकी वजह 
से इस खाड़ी का नाम ईला पड़ा है (वैसे यह रिसर्च बिल्कुल गलत 
है बल्कि मामला उल्टा है यानी ईला खाड़ी में बस जाने की वजह 
से इन लोगों को ईली या ईलानी कहते हैं) और जो अपने शाही 
शहर इग्र (हिज्र) में भी रहते हैं। 


कुरआन ने उनकी बिल्डिंगों के बारे में भी बात की है। 

वैसे उनके खंडर आज तक भी हिज्र, तेमा और अला जैसे शहरों में 
मिल जाते हैं लेकिन अंबात के इतिहास में भी इनके बारे में बात हुई है। 
स्ट्रॉबो लिखता हैः 


उनके मकान बड़े शानदार और पत्थरों के होते हैं।' 


मुसलमान भुगोल शास्त्रियों ने इन इमारतों को तीसरी-चौथी शताब्दी में 
देखा था। 
इस्तख़री ने इस बारे में लिखा हैः 


हिज्र, वादियुल कुरा से एक दिन की दूरी पर पहाड़ों के बीच में 
एक छोटा सा गाँव है। 


यहीं समूद के घर भी थे। हम ने अपने घरों के बराबर इन घरों 
को पहाड़ों के सिलसिलों में देखा है।* 


हिजर में आज भी यह इमारतें देखी जा सकती हैं। इन में अकसर 
मकबरे हैं जो पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं। इन इमारतों पर न-ब-ती 
लिपि और अरामी बोली में उनके धर्म से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई हैं। 

इन में अंबात के बुतों के नाम भी हैं जिनमें कैस, जुश्शरी और मनात 
उनके बड़े देवता हैं। 

इन इमारतों (बिल्डिंगों) में से एक इमारत कुम्र अल-न-ब-त के नाम से 
आज तक मशहूर है। 


* देखिएः चेप्टर “अंबात की हुकूमत”' 
? दि गोल्ड माइंस आफु मदयन/3१2 

? दि गोल्ड माइंस आफु मदयन/228 

* याकूत अल-हिज्र 

* इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, अरब 
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कीदार बिन इस्माईल 


हजरत इस्माईल के दूसरे बेटे का नाम कीदार था। दूसरे भाईयों के 
मुकाबले में इसके नाम के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे और इसकी इज़्जुत 
भी ज़्यादा थी। हीब्ू में कीदार शब्द का मतलब कालापन और दुख होता है। 
अरबी में भी क्िद्व व कद्ुरत शब्द है। शायद हज़रत इस्माईल ने यह नाम 
अपने बाबा से दूरी और उस रेगिस्तान के दुख भरे पलों की याद में रखा 
होगा। अरब के इतिहास और तौरेत की आयतों को देखते हुए कहा जा 
सकता है कि कीदार हिजाज में रहता था। इस बारे में फारेस्टर ने लिखा हैः 


अश्इयाह नबी ने कीदार के जिस देश का नाम लिया है उसके बारे 
में अरब के भुगोल का हर जानकार आसानी से कह देगा कि वह 
अरब के हिजाज स्टेट का ही नक॒शा है जिसमें मक्का और मदीना 
जैसे जाने-माने शहर भी हैं। अरबों की लोक कथाएं भी इतिहास 
बन जाया करती हैं। एक तरफ इसका सुबूत पवित्र किताबों से भी 
मिलता है जिससे कीदार का इसी जगह पर रहना साबित होता है 
और दूसरी तरफ अरयानूस, प्लेटॉमी और प्लेनी की किताबों से 
भी मिलता है जो कीदारी (कीदारी) कौम के इसी स्टेट में बसे होने 
का पक्का सुबूत देते हैं।' 


कीदार की माया और उनका दबदबा समझने के लिए यही सुबूत काफी 
है कि उसका नाम तौरेत के पन्नों, असीरिया के शिलालेखों और यूनान के 
भुगोल में हर जगह मिल जाता है लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 
अल्लाह का वह नूर जो हजरत आदम ” और हजूरत इब्राहीम ' को दिया 
गया था वह हजरत इस्माईल ” के बेटे कीदार की नस्ल से ही सारी दुनिया 
में फैला था यानी अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद ” कीदार की 
नस्ल की एक ब्रांच अदनान में पैदा हुए थे। 

एक कौम के रूप में कीदार का नाम सब से पहले हजरत दाऊद की 
किताब जुबूर में दिखाई पड़ता है। बनु कीदार इस पीरियड में खेमों (टेंट) में 
रहते थे। बादशाह बनने से पहले हजरत दाऊद बहुत दिनों तक बनु कीदार 
के खेमों में ही रहते थे। हर 

00 ई. पू. में हज़रत सुलेमान . ने भी अपनी एक ग़ज॒ल (शायरी) में 
कीदार के खेमों की बात की है कि वह काले रंग के होते हैं और मैं कीदार 
के ख़ेमों की तरह काला हूँ। यह काले टेंट काले कम्बलों के होते थे जो अब 
तक रेगिस्तानों में रहने वाले अरबों के लिए रेगिस्तान में महल जैसे होते हैं। 


* अरब का भुगोल, जि. , पेज. 248 
* जूबूर/20-5 
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ख़ुद मक्का शहर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ' से सिर्फ कुछ पीढ़ियों 
पहले तक खेमों (टेंटों) का शहर था। दूर-दूर तक कोई पत्थर या मिट्टी से 
बना घर नहीं मिलता था। 

200 साल के बाद फिर कीदार का नाम असीरिया के कतबों 
(शिलालेखों) में लिखा हुआ मिलता है। अरब देश का नाम इन कततों में 
अरीबी है। पहले ज़बीबी और सगसी नाम की दो राजकुमारियों के बारे में 
लिखा गया है। ज़बीबी शायद ज़ब्गा और क्षयसी शायद शम्पिया रहा होगा। 
नीचे हम इन कतबों के दो-तीन पैराग्राफ एक बड़ी किताब से लेकर लिख 


रहे हैं: 


रानी ज़बीबी (जुब्बा) असीरिया के बादशाह के पीरियड (745-737 
ई. पू.) में थी। प्लासरसूम ने रानी ज़बीबी को बस हारने वालों 
और लगान देने वालों की लिस्ट में गिना है। (पेज. 2) इसके 
बाद ज़बीबी यानी अरीबी की रानी का दोबारा नाम आता है। 
ज़बीबी ने 738 ई. पू. में लगान दिया था। उसके बाद फिर अरब 
से लगान नहीं मिला। अब ज़बीबी की जगह रानी समसी 
(शम्सिया) हुकूमत कर रही थी। शम्सिया ने लगान देने से मना 
करके असीरी फौज को नाकाम वापस कर दिया था जिसके बाद 
उसे लड़ने पर मजबूर किया गया जिसमें असीरियों ने समसी को 
हरा दिया था और उसके देश के ऊँट व बैल लूट लिए थे। एक 
असीरी सरदार लगान वसूलने के लिए तैनात कर दिया गया था। 
इसका असर यह हुआ कि सबा ने भी असीरिया के बादशाह को 
तोहफे दिए। (पेज. 30-34) 


73 ई. पू. में असीरिया के बादशाह सरजून-ा ने उत्तरी अरब 
पर चढ़ाई की थी। ख़ीफा एक ऐसा खानदान था जिसने बादशाह 
के एक हुक्म को मानने से मना कर दिया था। समूद, इबादीदी 
(इबादी) और मुरसीनी तीनों ख़ीफा का साथ दे रहे थे। खीफा 
वाले उत्तर के बिल्कुल आखिर में जाकर आज के मदीना शहर से 
मिली हुई जगह पर रहते थे। दूसरे सारे ख़ानदान मक्के की तरफ 
से नीचे बसे हुए थे। उत्तर के बिल्कुल आख़िर में सबा और अरब 
की रानी शम्सिया ने तोहफे भेजे थे। (पेज. 64) 


असीरिया के बादशाह अशूर-बीना-पाल की हुकूमत (675-626 ई. 
पू.) में यूका बिन हज़ाईल अरीबी बादशाह था और आवदिय्या 
उसकी रानी थी। यूका (यूशा) ने अदूम अरब, बैरूद, बैत अमूँ, 
हौरान, मूआब और सईर को अपनी हुकूमत में ले लिया था और 
इन जगहों पर अरबों की चौकियाँ बना दी थीं। 
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दो अरब सरदारों अबी तेग और अबामू की सरदारी में यूका ने 
बनी कीदार की एक फौज भेजी थी। यह फौज बाबिल से पीछे 
खदेड़ दी गई थी और इन में से कम से कम एक सरदार 
गिरफ्तार कर लिया गया था। असीरिया में बसने वाले अरबों को 
इस फौज का साथ देने से जबरदस्ती रोक दिया गया था। इसलिए 
जिस मदद की उम्मीद थी वह अरबों को नहीं मिल सकी थी। यूका 
नब्तियों (नाबीतों) की एक छोटी सी हुकूमत में जा छुपा था। इसके 
बाद यूका का भतीजा यूयत हुकूमत पर अपना कब्जा जमा बैठा 
था और बहादुरी के साथ असीरी ताकृत का मुकाबला करता रहा 
था मगर वह भी आखिर में असीरिया वालों के हाथों पकड़ लिया 
गया और पैरों में जंजीरें बांधकर उसे असीरिया लाया गया। 
दरवाजे पर जो गार्ड बिठाए गए थे वह हर पल कुत्ते की तरह 
चौकस रहते थे। यह सब चल ही रहा था कि कीदार के एक दूसरे 
सरदार अम अल-अदी को भी सजा सुना दी गई मगर वह 
फिलिस्तीन भाग गया लेकिन वहाँ भी उसे कोई मदद नहीं मिली। 
फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया गया और फिर उसे भी पकड़ 
लिया गया बल्कि आदिय्या को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद 
अबी सिया अरीबा का बादशाह बना। अबी सिया की हुकूमत का 
पीरियड बहुत कम लगता है और अचानक अवीत बिन बैरूद 
इतिहास से गायब हो जाता है और फिर एक वक्‍षत के बाद बनी 
कीदार के सरदार के रूप में दिखाई पड़ता है। अब अंबात का 
सरदार नतनू (नातान), अरीबा का सरदार यूईती और कीदार का 
सरदार अबी सिया तीनों एक साथ मिलकर असीरिया के मुकाबले 
में उठते हैं लेकिन बुरी बात यह हुई कि नातान गिरफ्तार हो गया 
है और सब बचकर निकल गए हैं। (पेज. 575-576) 


ऊपर लिखी हुई बातों से साफ-साफ यह साबित नहीं होता है कि जबीबी 
और समसी (शम्सिया) बनु कीदार ख़ानदान की थीं या नहीं लेकिन आखिरी 
पैराग्राफ से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हा! वह बनु कीदार की ही 
थीं। ऊपर लिखी हुई बातों से यह भी साबित हो जाता है कि नाबित और 
कीदार की ओलादें उस वक्‍त अलग हो गई थीं और उत्तरी अरब की 
अलग-अलग जगहों पर उनकी हुकूमतें बन गई थीं। 

अश्दयाह नबी भी लगभग उसी पीरियड में थे यानी आठवीं शताब्दी ई. 
पू. में। वह कहते हैं कि कीदार एक जबरदस्त और बहादुर कौम है 
(76-2), गाँव में उनकी बहुत सारी आबादियाँ हैं (-42), भेड़-बकरियाँ 
उनकी पूँजि हैं और वह इसी का कारोबार करते हैं (70-60)। 
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कीदार के बहुत सारे मालदारों में से अरबों में सब से बड़ा मालदार 
अदनान था। कीदार की नस्ल की हर ब्रांच इसी अदनान पर जाकर ठहरती 
है। छठी शताब्दी ई. पू. में बनु बुख्त नम्न (605-562 ई. पू.) असीरिया के 
तख्त पर ब्राजमान दिखाई पड़ता है जो ईराक्‌ से लेकर शाम, मिश्र और 
अरब तक की धूल उड़ा देता है। अरबों का कहना है कि उस पीरियड में 
अरबों का सब से बड़ा सरदार मअद बिन अदनान था। 

अश्इयाह (750 ई. पू.), ख़िरकियाल (597 ई. पू.) और यरमियाह (586 
ई. पू.) तीनों ने कीदार ख़ानदान को इस क्रूर और जालिम बादशाह के हमले 
से ख़बरदार किया है। सब से पहले अश्इयाह नबी कहते हैं: 


कीदार की सारी माया मिट जाएगी। कीदार के तीर चलाने वाले 
और बहादुर कम हो जाएंगे।' 


चेप्टर/24, आयत।/] में लिखा हुआ हैः 

उन देहातों में आवाज लगाओ जिनमें कीदार रहते हैं। 
चेप्टर/60, आयत/ में हैः 

कीदार के गलले और बनायूत की भेड़ें इकट्ठा की जाएंगी। 
यरमियाह नबी ने कहाः 


कीदार और हुजूरा की हुकूमतों पर दुख है जिनको बाबिल का 
बादशाह बुख्तो नस्र (॥३७०५०॥४०७॥०७22४/) बर्बाद कर देगा। खुदा 
कहता है कि उठो! कीदार के पास जाओ और पूरब वालों को 
बर्बाद करो! 


अरब वाले लिखते हैं कि बुख़्तो नम्न हमला करता हुआ हिजाज़ तक 
पहुँच गया था। मअद बिन अदनान मुकाबले के लिए आगे आया था मगर 
एक न थमने वाली जंग के बाद दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए थे। कुछ 
किताबों में यह भी लिखा है कि यरमियाह नबी ने मअद को बचा लिया था 
और शायद इस हार से बनु कीदार को कुछ ज़्यादा दुख नहीं पहुँचा था। 
खिरकियाल नबी बुख्तो नख्र के पीरियड में ही रहते थे और उन्होंने खुद 
अपनी आँखों से इस बादशाह की सखितयाँ और जुल्म देखा था। इन्हें 597 
ई. पू. में फिलिस्तीन से गिरफ्तार करके बाबिल ले जाया गया था। वह 
कीदार के राजकाुमारों के बारे में कहते हैं: 


! अश्इयाह/242--6 
? अत्याचार 
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अरब और कीदार के सारे राजकुमारों ने तुम से भेड़-बकरियों का 
कारोबार किया।' 


इन नबियों की इन सारी गवाहियों से बनु कीदार का समाज कुछ यूँ 
बनता हुआ दिखता है कि वह अपने-अपने गाँवों में टेंट लगाकर रहा करते 
थे। यह बड़े बहादुर भी होते थे और कुटुम्बों-खानदानों के सरदार भी थे। 
बड़ी आन-बान-शान वाले थे। कारोबार करके रोजी-रोटी कमाते थे। उनका 
यह समाज बिल्कुल इसी तरह इस्लाम के आने तक चलता रहा था। 

पूरब के सभी इतिहासकारों ने लिखा है कि अदनान के दो बेटे थे; मअद 
और अक/ अक के बारे में वह बस इतना ही लिखते हैं कि वह यमन में 
कहीं जाकर बस गया था। उसके बारे में इससे हटकर और कुछ नहीं मिलता 
लेकिन आज की रिसर्च ओर ख़ासकर हजरामौत के हिस्नुल गिराब में मिलने 
वाले पत्थरों से जो बातें समझ में आती हैं और जिन्हें फारेस्टर ने आद 
वालों के बारे में समझ लिया है वह यह हैं कि अक ने कुछ वक्‍त के लिए 
इसी जगह पर हुकूमत भी की थी। इन पत्थरों को हजरामौत में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के जहाजी अफुसरों ने 7834 में पाया था। इन पत्थरों के बारे में 
नक्शों समेत पूरा हाल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के तीसरे जनरल में 
लिखा हुआ है। फारेस्टर ने इस बारे में जो कुछ भी लिखा है उससे यही 
साबित होता है कि उस पीरियड में अक ही वहाँ पर हुकूमत कर रहा था। 

अदनान के बाद अरब के कुटुम्बों-खानदानों की सरदारी और हुकूमत 
मअद के हाथ में थी। मअद और हजरत यरमियाह उस वक्‍त अल्लाह के 
भेजे हुए नबी थे और एक ही पीरियड में थे। दोनों के बीच मेल-जोल भी 
ख़ब था। इतिहासकार मसऊदी ने अपनी किताब गृरूज अल-ज़ढ़ब में बस 
इतना लिखा है कि हजरत यरमियाह के साथ मअंद बिन अदनान रहते थे 
और यह सारी बातें ऐसी हैं कि इन्हें लिखने से बात दूर तक फैल जाएगी। 

मअद बिन अदनान और यरमियाह के जो हालात और आपसी रिश्ते थे 
उनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है जिसका खुलासा यह है कि जब 
बुख्त नम्र ((४९०५७८॥००॥९22४/) ने हमला करके अरब में बनी अदनान व 
बनी जुरहुम को हरा दिया था और मक्का शहर को पूरी तरह से लूटने के 
बाद वहाँ के सैकड़ों आदमियों को पकड़कर अपने साथ बाबिल ले गया था 
तो उस वक्‍त अल्लाह ने मअद बिन अदनान की जान को बाल-बाल बचा 
लिया था। हजरत यरमियाह और उनके नायब बरखिया (“वही” लिखने 
वाले) को मअद बिन अदनान की मदद के लिए भेज दिया था। यह दोनों 
मकके में आए थे और अदनान को भी अपने साथ शाम की एक जगह 
जुरीन या जैरून ले गए थे। फिर वहीं काफी दिनों तक उन्हें बड़े आराम से 
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अपने साथ रखा था। वाइला जिसका लकृब (टाइटेल) इब्ने कुलैब बिन 
रबीआ था वह भी मअद बिन अदनान के बाल-बच्चों में से ही था। यह भी 
अरब का बादशाह बना था जिसने यमन वालों से कई जंगें भी की थीं। 
जुहैर बिन खुजैमा और कैस बिन जुहैर भी बारी-बारी से हिजाज़ पर हुकूमत 
करते रहे थे। यह सारे बादशाह असल में मअद बिन अदनान के बाल-बच्चे 
ही थे। 

मगर बात यह है कि अदनानी ख़ानदान के इन बादशाहों की हुकूमत का 
ठीक-ठीक पीरियड बता पाना बड़ा कठिन काम है बल्कि हम यह काम कर 
भी नहीं पाएंगे क्‍योंकि इस बारे में जानकारियों का कोई ठोस सोर्स हमें मिल 
ही नहीं सका है लेकिन ध्यान देने पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि 
असली इस्माईली नस्ल के इन बादशाहों का पीरियड वही रहा होगा जब 
यमन की हुकूमतें और दूसरी पड़ोसी हुकूमतें अपनी उठान के पीरियड को 
समेटने के बाद टूट-फूट चुकी थीं।' 

मअद बिन अदनान के दो बेटे थे जिनमें से एक का नाम निजार था। 
निज़ार के पाँच बेटे थे। पाँचों बेटों से पाँच जाने-माने ख़ानदान बने थेः 
इन्मार, इयाद, रबीआ, मुजर और कुजाआ। अरब के सारे कीदारी ख़ानदान 
इन्हीं से निकले हैं। ईसा मसीह के जन्म के आसपास लम्बाई में यह यमन से 
शाम तक और चौड़ाई में हिजाज व नज्द से लेकर बहरैन व ईराकु तक फैले 
हुए थे। इस्लाम के आने तक इनका यही नक्शा था। 

यह पाँच कुटुम्ब फिर छोटे-छोटे बहुत सारे कुट॒म्बों में बंट गए थे। इनके 
नाम अपने-अपने मोरिसे आला (पूर्वज) के नाम पर बनु अदनान, बनु मअद 
और बनु निजार पड़ गए थे। निज़ार के पाँच ख़ानदानों में से इन्मार और 
इयाद ने कोई बड़ा नाम नहीं कमाया था मगर रबीआ, कुजाआ और मुज्‌र ने 
ख़ानदान, माल-दौलत, इज़्जत और हुकूमत में बड़ा नाम कमाया था। हिजाज, 
नज्द व ईराक में इनकी बहुत बड़ी-बड़ी हुकूमतें और छोटे-छोटे स्टेट बने हुए 
थे। बनु अब्दुल केस की बहरैन में, बिक्र, तग़लब व कुन्दा की नज्द में और 
आले मुन्जिर की ईराक व हीरा में हुकूमतें बनी हुई थीं। 


* खुतबाते अहमदिया/564 
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कुरैश 


मुज़र की नस्ल बहुत सारे बड़े-बड़े ख़ानदानों में फैल गई थी जिनमें से 
एक क्रैश का खानदान भी है। 

इस कबीले का शजरा (वंशावली) यह हैः 

फेहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन ख़ुजैमा बिन 
मुदरिका बिन इल्यास बिन मुजर बिन निजार बिन मअद बिन 
अदनान । 

अदनान तक यह वंशावली बिल्कुल ठीक है जिसमें कहीं कोई शक नहीं 
है। हदीसों से भी यही वंशावली साबित होती है। अरब शायरी में भी यह 
इसी तरह लिखी हुई मिलती है। हजरत मोहम्मद का खानदान भी इसी 
सीरियल के साथ अदनान पर जाकर ठहरता है। 


कुरैश का नाम क्रैश क्‍यों पड़ा? 


फेहर का लक॒ब (टाइटेल) क्रैश था। इसलिए उसकी नस्ल वालों ने 
अपना ख़ानदानी नाम क्रैश ही रख लिया था। क्रैश के अरबी में कई 
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मायनी हैं। इसका एक रूट तकर्खश (४3४) है जिसका मतलब इकट्ठा 
करना या हासिल करना होता है। यह भी माना जाता है कि इस ख़ानदान 
का असली काम-काज कारोबार था इसलिए इसका नाम क्रैश पड़ गया था। 
कुरैश एक फाड़ खाने वाले दरियाई जानवर का नाम भी है जो दूसरे दरियाई 
जानवरों का शिकार करता है। कहते हैं कि फूहर ने अपनी ताकृत का झंडा 
गाड़ने के लिए यह नाम चुना था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इसी दूसरे 
मायनी को सही माना है। 

युरोप वाले हमारे इतिहास से बस अपने मतलब भर की मोहब्बत रखते 
हैं। उन्होंने भी इसी दूसरी राये को ही चुना है लेकिन इसलिए नहीं कि यह 
बात सही है बल्कि इसलिए कि इससे टॉटिज़्म को साबित करने के लिए 
उनके हाथ में एक सुबूत आ जाता है जबकि इस बात की काट के लिए 
इतना ही काफी है कि इस ख़ानदान में कुरैश की न पूजा होती थी और न 
उनके यहाँ इस नाम का कोई देवता था। 


कुंरैश ख़ानदान 


कुरैश भी कोई एक ख़ानदान नहीं था बल्कि छोटे-बड़े दस अलग-अलग 
ख़ानदानों से मिलकर बना था जो इस तरह से हैं: 

हाशिम , उमय्या , नौफूल , अब्दुद्दा , असद , तैम', मख़जूम , अदी , 
जुमह , सेहम । 
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फेहर (कुरेश) 


खानदान के बड़े नाम 


बनु हारिस | हारिस बिन फेहर अबु उबैदा बिन जरीह 
बनु सुँहैल बिन अम्र बिन अब्दुल्लाह बिन 
आमिर बिन लुइए बिन गालिब सुँहैल 


अदी बिन काब बिन लुइए बिन | उमर बिन ख़त्ताब बिन अब्दुल्लाह बिन 
गालिब बिन फेह्र उमर 


तैम बिन मुरी बिन काब बिन 
लुइ्ृए बिन गालिब बिन फेहूर | +ड वक्र, तलहा बिन उबैदा 


सेहम बिन आमिर बिन हुसैय 
बिन काब बिन लुइए बिन अम्र बिन आस, आस बिन वाली 
गालिब बिन फेह्र 


जुमह बिन अम्र बिन हुसैय 
बिन काब बिन लुइए बिन 
गालिब बिन फेह्र 


उमय्या, उस्मान बिन मजहून 


मख़जूम बिन यकाजा बिन मुरी 
बिन काब बिन लुइए बिन 
गालिब बिन फेहर 


अम्र बिन हिशाम 
खालिद बिन वलीद 
वलीद बिन मुगीरा 
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जोहरा बिन किलाब बिन मुरी 
बनु जोहरा | बिन काब बिन लुइए बिन अमीना 
गालिब बिन फेह्र 
अल-दार बिन कुसैय बिन 
बनु अब्द | किलाब बिन मुरी बिन काब 
अल-दार | बिन लुइए बिन गालिब बिन मुस्हब बिन उमैर 
फेहर 


अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ 
बनु अब्द | बिन कुसैय बिन किलाब बिन | उस्मान बिन अफ्फान, मुआविया बिन 
शम्स | मुरी बिन काब बिन लुइ्ए बिन | अबी सुफ॒यान, अबु सुफयान 


गालिब बिन फेह्र 


नोफल बिन अब्द मनाफु बिन 
बनु | कुसैय बिन किलाब बिन मुरी 
नौफल | बिन काब बिन लुइए बिन 
गालिब बिन फेह्र 


हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ", 
हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कस 
इमाम अली बिन अबी तालिब. , बाकी 
बनु | कुसैय बिन किलाब बिन मुरी आए 
हाशिम ग्यारह इमाम, हजरत ज॒हरा. , तालिब 


बिन काब बिन लुइए बिन 
गालिब बिन फेह्र 


अल-मुत्तलिब बिन अब्द 
बनु | मनाफ बिन कुसैय बिन किलाब 
मुत्तलिब | बिन मुरी बिन काब बिन लुइए 
बिन गालिब बिन फेहर 


सबसे पहले कुरैश कौन कहलाया? 


बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, 
हमजा, जाफर, अब्दुल्लाह 





मअद बिन अदनान के बाद इस खानदान में एक लम्बे पीरियड तक कोई 
बड़ा आदमी नहीं गुजरा है। आगे चलकर खुजैमा बिन मुदरिका एक ऐसा 
आदमी दिखाई पड़ता है जिसके बेटे ने हिजाज में हुकूमत की थी और उसके 
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बाद उसके बेटे कैस ने भी हुकूमत की थी मगर दुख की बात यह है कि यह 
दोनों हज़रत मोहम्मद _ वाली नस्ल में से नहीं हैं। इसलिए हम ने इन दोनों 
के बारे में जानने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की। 

खुजैमा से एक पीढ़ी बाद नज़र के वक्‍त से इस वंशावली के बारे में कुछ 
हालात इतिहास की किताबों में मिल जाते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू और 
इंग्लिश के नए-पुराने इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों ने इन हालात को 
नजर बिन किनाना बिन खुजैमा के पीरियड से एक सीरियल में लिखा है। 
ऐसा लगता है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने यही माना है कि इस ख़ानदान 
में सबसे पहले जो आदमी कुरैश कहलाया वह नजर बिन किनाना ही था। 
कुछ इतिहासकार फेहर बिन मालिक बिन नजर (नजर के पौते) को पहला 
क्रैश बताते हैं। 

हाफिज ईराकी ने किताब सीरते मन्जुम में लिखा हैः 


कुरैशः सही बात यह है कि वह फेहर (बिन मालिक) ही था 
जिसने उनको इकट्ठा किया था और बहुत से लोगों ने नज़र के 
बारे में कहा है कि वह क्रैश था। 


अरब की पुरानी शायरी से फेहर का नाम तो जरूर समझ में आ गया 
मगर साथ में नज़र का नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर पहली वाली बात को 
सामने रखा जाए तो यही मानना होगा कि क्रैश का नाम नज़र के पीरियड 
से ही शुरू हुआ होगा मगर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन 
अगर दूसरी बात को सामने रखा जाए तो उसकी दूसरी ही पीढ़ी में उसके 
पौते फूहर बिन मालिक ने इस नाम के चर्चे पर खूब ध्यान दिया होगा और 
सारे बनु नज़र को इकट्ठा करके उनका क्रैशी होना उन्हें बताया होगा। 

नजर और फुेहर ही नहीं बल्कि उनसे दो-तीन पीढ़ियों के बाद कुसैय 
बिन किलाब के बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि यही 
वह पहला आदमी है जो क्रैश के नाम से चारों तरफ जाना-पहचाना गया 
था क्‍योंकि कुरैश के समाजी ताने-बाने और उनकी ताकृत व हुकूमत के चर्चे 
इसी के पीरियड में हर जगह फैले थे। वैसे सच्ची बात यह है कि सारे सुबूत 
भी यही बताते हैं कि इतिहास में यही वह आदमी है जिसने कृरैशियों को 
अरबों से अलग करके उन्हें एक नई पहचान दी थी। उसने यह सब इतने 
शानदार ढंग से किया था कि अरब वालों ने ही उसके इस नाम को नहीं 
माना बल्कि दूसरों ने भी मान लिया था। इन बातों को सामने रखा जाए तो 
कुसैय बिन किलाब ही वह आदमी है जिसे असली कुरैश और पहला क्रैश 
कहा जाना चाहिए, न कि फुेहर बिन मालिक को। इतिहासकार इब्ने साद ने 
अपनी किताब तबकात में इसी राये को माना है। अपनी इस बात को 
साबित करने के लिए उन्होंने यह सुबूत विए हैं: 
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हुजाफा बिन ग़ानिम अल-अदवी ने अबू लहब बिन अब्द मनाफ्‌ 
की तारीफ में कहा है कि तुम्हारे बाप कुसा मुजम्मेअ्‌ हैं क्‍योंकि 
खुदा ने बनु फूहर के कुबीलों को उसी के पीरियड में एक-दूसरे से 
जोड़ा है। 


इसके बाद इब्ने साद लिखते हैं: 


कुसैय का नाम मुजम्मेअ्‌ पड़ गया था क्योंकि उनके पीरियड में ही 
क्रैश वाले एक कौम का रूप ले पाए थे। कुसैय के पीरियड से ही 
कुरैश का नाम क्रैश पड़ गया था। इससे पहले वह लोग बनु 
नजर कहलाते थे। 


फिर इब्ने साद लिखते हैं: 


सईन बिन मोहम्मद का कहना है कि मोहम्मद बिन जुबैर से अब्दुल 
मलिक बिन मरवान ने पूछा कि किस पीरियड में कुरैश का नाम 
कुरैश पड़ा था? मोहम्मद ने जवाब दिया कि जब उन्होंने एक लम्बे 
पीरियड तक आपस में दुश्मनी के बाद फिर से एक-दूसरे के साथ 
मेल-जोल बढ़ा लिया था और सब ने मिलकर अपने आप को एक 
कौम के रूप में पहचनवा लिया था क्‍योंकि तक्‌र्ख़श (४ »४) का 
मतलब इकट्ठा होना होता है। अब्दुल मलिक ने कहा कि मैंने 
आज तक यह नहीं सुना था लेकिन यह तो सुना था कि कुसैय के 
नाम पर क्रैश का नाम क्रैश पड़ा था और इससे पहले इस 
ख़ानदान का नाम क्रैश नहीं था। 


कुसैय के पहला क्रैश होने का तीसरा सुबूत यह हैः 


अब्दुर्रहरेमान बिन औफ का कहना है कि जब कृसैय मकके में आए 
और वहाँ उनका कंट्रोल हो गया और उनकी अच्छाईयाँ लोगों के 
सामने आने लगीं तो उनका नाम क्रैश पड़ गया था। वही पहले 
आदमी हैं जिनका यह नाम पड़ा है। 


ईसाई बहुत तास्सुब वाले होते हैं। किताब अजुल कुरआन के रिफ्रेंस से 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि यह लोग बनु इस्माईल में टॉटिज़्म साबित करना 
चाहते हैं और ऐसा करके वह इस्लाम की असल यानी बनु इस्माईल को एक 
तरह से बदनाम करना चाहते हैं।' 

अर्जुल कुरआन के राइटर ने इन लोगों को एक हल्का-फुल्का सा जवाब 
भी दे दिया है और बता दिया है कि अगर क्रैश का मतलब “फाड़ खाने 


” तबकाते इब्ने साद, ॥/40 
? मार्गियोलूस, लाइफ ऑफ मोहम्मद 
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वाला दरियाई जानवर” मान लिया जाए तब भी असलियत तो कुछ और ही 
है क्‍योंकि कुरैश में कभी भी जानवरों की पूजा (टॉटिज़्म) को साबित नहीं 
किया जा सकता। 

हम कहते हैं कि अगर इस्लाम के दुश्मनों को यही जिद है कि यह नाम 
इसी जानवर की वजह से पड़ा है जिसका नए या पुराने किसी भी अरब 
इतिहास में कहीं कोई नाम-निशान नहीं मिलता तो हम इन लोगों से पूछना 
चाहते हैं कि अरब के इन ख़ानदानों ने जाहिलियत के पीरियड में जानवरों 
पर अपने नाम रखकर अपने टॉटिज़्म को क्‍यों नहीं फैलाया था मगर आप 
लोग तो चकाचौंध कर देने वाली रौशनी और कल्चर के इस नए युग में भी 
मिस्टर वोल्फ्‌ (४४०/), मिस्टर पिकॉक (?९४८०८), मिस्टर पैरट (?०0) 
और मिस्टर डिक्सन (0/07) जैसे नाम रखकर आज तक अपने टॉटिज़्म का 
पूरा सुबूत दे रहे हैं। 

कुरैश का यह नाम क्‍यों पड़ा इसके बारे में हम ने इब्ने साद की जो 
बातें ऊपर लिखी हैं उन्हें और उससे पहले जो राये लिखी गई हैं उन सब 
को एक साथ अपने सामने रखकर हर समझदार आदमी आसानी से समझ 
जाएगा कि अरबों (बनु इस्माईल) में अपने ख़ानदानों को एक ख़ास कोम 
और उनकी एक जगह बनाने पर सबसे पहले नज़र बिन किनाना ने ही जोर 
दिया था। यही वह पहला आदमी था जिसने अपनी कोम वालों को जितने 
भी इकट्ठा हो सके, एक जगह इकट्ठा कर दिया था। ऐसा करने की वजह 
से ही उसका नाम क्रैश पड़ा था। उसके बाद मालिक बिन नजर ने इस 
काम पर ध्यान नहीं दिया। मालिक के बेटे फूहर ने फिर से इस काम को 
आगे बढ़ाया और अपनी कौम को एक साथ इकट्ठा किया मगर वह भी इस 
काम में कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। वजह यह थी कि दूसरे 
ख़ानदानों और दूसरी कौमों पर न नजर ही कंट्रोल पा सका था और न ही 
फेहर लेकिन कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती है। कोशिश जरूर 
रूक जाती है मगर दिल से नियत कभी नहीं मिटती। इसी कानून की वजह 
से कुरैश को एक साथ आगे ले चलने की मेहनत व कोशिश भी अरब में 
एक यादगार के तौर पर रह गई जिसके बाद इतिहासकारों और रिसर्च करने 
वालों ने उनके बारे में यही मान लिया कि उन्होंने ही कुरैश को यह नाम 
दिया है। 

मगर ठीक से इतिहास के पन्‍ने छानने के बाद साबित हो जाता है कि 
उनकी सारी कोशिशें कुसैय बिन किलाब के पीरियड में पूरी हुई थीं और 
कुरैश के सारे समाज-सुधारों और समाजी ताने-बाने का जाल इसी आदमी के 
हाथों बुना गया था। क्रैश ने जो भी नाम कमाया, जो भी उसे ताकृत या 
हुकूमत मिली और जो भी तरक्की हुई वह सब की सब इसी पीरियड में हुई 
थी। यह सब कुछ इतनी मजबूती से हुआ था कि इस्लाम के आने तक 
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हिजाज़ की हुकूमत और ख़ान-ए-काबा की चाबी इसी ख़ानदान में रही थी 
जिस पर अभी जल्दी ही हम बात करेंगे। 


कुसैय से पहले काबे की देखभाल और मकक्‍के की हुकूमत 


इससे पहले कि हम हजरत इब्राहीम के घराने की इस बड़ी हस्ती के 
बारे में कुछ बात करें, जरूरी यह है कि ख़ान-ए-काबा की देख-रेख और 
मकक्‍्के की सरदारी के वह हालात भी लिख दिए जाएं जिन्हें हम हजरत 
इस्माईल के पीरियड तक लिखकर छोड़ आए हैं। इस बारे में हम हल्का सा 
इशारा करके वापस कुसैय बिन किलाब की तरफ पलट आएंगे। 

यहाँ तक पहले लिखा जा चुका है कि हजरत इस्माईल के बाद उनके 
बड़े बेटे नाबित बिन इस्माईल को मक्के की सरदारी और ख़ान-ए-काबा की 
चाबी मिली थी मगर जैसा कि अल्लामा अरज॒की और लगभग सभी 
इतिहासकारों व रिसर्च करने वालों ने लिखा है कि यह सारा कंट्रोल और 
मक्‍्के की सरदारी सगी रिश्तेदारी की वजह से बनु जुरहुम के हाथ में आ 
गई थी। अल्लामा अरज॒की ने लिखा हैः 


हजरत इस्माईल ने राला बिन्ते मज़ाज़ बिन अम्र जुरहुमी से 
बाल-बच्चे छोड़े थे। मजाज़ ने इस्माईल की आंख बंद होने के बाद 
उनके बाल-बच्चों को अपने साथ रखा और पाला-पोसा था क्‍योंकि 
वह सब उनके सगे नवासे होते थे। इसी वक्‍त से मकक्‍के में बनु 
जुरहुम की अपनी एक जगह बन गई थी। यहाँ तक कि ख़ान-ए- 
काबा का कंट्रोल और मकके की सरदारी व हुकूमत भी इनके हाथ 
में आ गई थी। 
अल्लामा अरज॒की ने ख़ान-ए-काबा का कंट्रोल और मक्‍के की सरदारी के 
बारे में बस इतना ही लिखा है मगर हम इस बारे में थोड़ी सी बात और 
करना चाहते हैं। 
हजरत इस्माईल ' के बेटों में नाबित सबसे बड़े थे। अपने बाबा के बाद 
उन्हीं को अपना ख़ानदानी ओहदा (पोस्ट) मिला था। जुरहुम वाले हजरत 
इब्राहीम " की मर्जी से ही मक्के में आकर रहने लगे थे और अब वही 
नाबित और सारे मामलों की देख-भाल कर रहे थे क्‍योंकि हजरत इस्माईल 
ने राला बिन्ते मजाज बिन अम्र जुरहुमी से शादी कर ली थी और सारे बनु 
इस्माईल उन्हीं से थे। इस सगी रिश्तेदारी की वजह से जुरहुम ख़ानदान 
नाबित और दूसरे सारे बनु इस्माईल की देख-भाल करने लगा था। जुरहुम 
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वालों के सरदार मजाज बिन अप्र को ख़ान-ए-काबा की चाबी और मक्‍के की 
सरदारी इसी वजह से मिली थी। 

मक्‍के में उस वक़्त दो कूबीले बसे हुए थे। एक तो यही बनु जुरहुम 
और दूसरे बनु कृतूरा (अमालीकु)। बनु कृतूरा हजरत इब्राहीम की दूसरी 
बीवी से थे जो यमन से आकर मकक्‍के में बस गए थे। उस वक़्त मजाज बिन 
अम्र जुरहुम वालों के और समीदा, बनु कृतूरा के सरदार थे। मक्के के ऊपरी 
हिस्से में हजरत इस्माईल के बाल-बच्चों समेत जुरहुम वाले रहते थे और 
वहाँ की हुकूमत बनु जुरहुम के पास ही थी। शहर के निचले वाले हिस्से में 
बनु क॒तूरा रहते थे और वहाँ की हुकूमत उनके हाथ में थी। एक-दूसरे से 
आगे निकल जाने की होड़ में इन दोनों ख़ानदानों में बड़ी भयानक जंगें हुई 
थीं। आखिर में मजाज के हाथों समीदा मारा गया था और उसके ख़ानदान 
की भी बड़ी करारी हार हुई थी। इस हार ने बनु कृतूरा को ऐसा कमजोर 
बना दिया था कि फिर उन्होंने जुरहुम वालों के सामने कभी सर नहीं 
उठाया। इस जीत के बाद मजाज बिन अम्र जुरहमी को सारे मक्के का 
सरदार भी मान लिया गया था और ख़ान-ए-काबा का सारा कंट्रोल तो पहले 
से ही उसके हाथ में था। 

मुजाज़ के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी एक लम्बे पीरियड तक उसके बाल-बच्चों 
में ही मक्‍के की सरदारी और काबे का कंट्रोल बना रहा। बनु इस्माईल कुछ 
तो सगी रिश्तेदारी की वजह से और कुछ अपनी कमजोरी की वजह से भी 
अपने इस ख़ानदानी हक्‌ (अधिकार) को जुरहुमियों से वापस लेने के लिए 
मैदान में नहीं आ सके थे। यहाँ तक कि पहले के मुकाबले में अब जुरहुमियों 
के रहन-सहन और मेल-जोल में बहुत बड़ा फर्क आ गया था क्योंकि अब 
उनके अंदर सरदारी व हुकूमत की अकड़ आ गई थी। अब उनमें हमदर्दी की 
जगह बेदर्दी और जुल्म आ गया था। नतीजा यह हुआ कि बनु इस्माईल 
और बनी नाबित से निकलकर बनने वाले बड़े-बड़े ख़ानदान खुद अपने ही 
शहरों से निकाल दिए जाने यानी देशनिकाला होने की वजह से मारे-मारे 
फिरने लगे थे। यह सब बातें हम बनु नाबित के हालात में ऊपर लिख आए 
हैं। बनु इस्माईल और बनु नाबित के कुछ ख़ानदान वहीं रह गए थे। 

बनु जुरहुम के जुल्म और क्रूरता की ख़बरें जब दुनिया में फैलीं तो 
आसपास की हर जगह के ख़ानदान उनके मुकाबले में उठ खड़े हुए। यमन 
के बनु कृहतान वालों का एक ख़ानदान बनु खुजाआ भी था। इस ख़ानदान 
ने बनु जुरहुम पर हमला बोलकर उन्हें हरा दिया था और सारे मक्के पर 
अपना कब्जा जमा लिया था। 

बनु जुरहुम को बनु ख़ुज़ाआ के हाथों मिलने वाली हार के बाद उनके 
सरदार अम्र बिन हारिस ने एक काम यह किया था कि अपने ख़ानदान के 


” अत्याचार 
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राये-मश्वरे से हज अल-असवद को उसकी जगह से उखाड़ लिया था। साथ 
ही सोने के वह दोनों हिरन जो इस्फुंदयार शहरयार फारिस ने ख़ान-ए-काबा 
पर चढ़ाए थे और अनमोल बक्तरबंद जो न जाने कब से काबे में रखे हुए 
थे उन सब को निकाल कर जुमज़म के कुएं में छुपा दिया था और इस कुएं 
को ऐसे बंद कर दिया था कि कहीं इसका नाम-निशान भी नहीं मिलता था। 


अदनान-ा॥] 


बनु जुरहुम की हुकूमत व सरदारी तीसरी शताब्दी हिजरी तक चलती 
रही थी। इसी तरह बनु खुजाआ की हुकूमत व सरदारी ईसवी सन्‌ के सौ 
साल पहले तक रही थी। इस बीच बनु इस्माईल की ताकृत धीरे-धीरे 
कमजोर पड़ती जा रही थी। बुख्त नख्र ([४८०५८०॥३०॥९22४/) के हमलों के 
सामने बनु जुरहुम और बनु ख़ज़ाआ कहीं नहीं टिक पा रहे थे जबकि इन 
दोनों ख़ानदानों ने अपने देश से मोहब्बत, ख़ान-ए-काबा से जुड़े होने और 
एक ही कौम का होने की वजह से एका भी कर लिया था। अब यह सब 
बिल्कुल ही टूट-फूट गए थे मगर अल्लाह ने अदनान-ा के पीरियड से बनु 
इस्माईल की तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था और वह इस 
तरह कि अदनान-ा ने बनु जुरहुम के एक सरदार और मालदार आदमी की 
लड़की से शादी रचाकर मकक्‍के में धीरे-धीरे अपनी ताकृत बढ़ा ली थी। इतनी 
ताकृत बढ़ा ली थी कि उनके बेटे मअद-गा के बाल-बच्चे हिजाज से निकल 
कर नज्द के आसपास तक फैल गए थे। 

फिर बनु अदनान की इस तरक्की के रास्ते में 6 पीढ़ियों तक रूकावट 
आ गई यानी मअद-ा से लेकर किनाना बिन खुजैमा तक कोई भी बड़ा 
आदमी सामने नहीं आ सका था मगर इस सब के बाद भी इन लोगों में 
अगर कोई तरक्की नहीं हुई तो कोई ऐसी कमजोरी भी नहीं आई। बराबर 
एक जैसी हालत पर ही टिके रहे। फिर कुसैय बिन किलाब के पीरियड में 
उन्हें भरपूर ताकृत वापस मिल गई थी और सरदारी भी इनके हाथ में आ 
गई थी। 
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कुसैय बिन किलाब 


कुसैय बिन किलाब के हालात बड़े ही अजीब-गरीब दिखाई पड़ते हैं और 
सच में उनके हालात ऐसे ही हैं जैसे इतिहास की किताबों में बड़े-बड़े राजा- 
महाराजाओं के हालात मिलते हैं। यूँ तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को 
मक्‍्के की सरदारी और ख़ान-ए-काबा की चाबी मिली थी मगर कानून-काएदे 
के हिसाब से मक्के की सरदारी और काबे का कंट्रोल कुसैय के पीरियड और 
उनके हुक्म से ही शुरू हुआ था। 


शुरू के हालात 


कुसैय बिन किलाब के बाप किलाब बिन मुरी ने अज़्द ख़ानदान में 
फातिमा बिन्ते साद से शादी की थी। अज़्द के लोग भी यमन के मआरिब 
शहर से आकर मकक्‍के में ही बस गए थे और बनु बक्र ख़ानदान से शादी 
करके उसी में घुल-मिल गए थे। इसी ख़ानदान में फातिमा बिन्ते साद अज़्दी 
से किलाब बिन मुरी की शादी हुई थी जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। 
जुहरा बिन किलाब का जन्म फातिमा से पहले हुआ था और फिर उसके 
बाद कुसैय बिन किलाब का मगर कुसैय का दूध छुटने के बाद ही किलाब 
इस दुनिया से चल बसे थे जिसके बाद फातिमा ने रबीआ बिन हराम कुज़ाई 
से शादी कर ली थी। रबीआ ने कुछ दिनों के बाद ही फातिमा को अपने 
शहर अजरा चलने पर मजबूर कर लिया था और उसे जाना ही पड़ा था। 
जुहरा बिन किलाब अब बड़े हो चुके थे इसलिए उन्हें उनके ख़ानदान वालों 
के साथ छोड़ दिया था मगर कुसैय को छोटा होने की वजह से अपने साथ 


| (00 णा॥ (पा 
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ही ले लिया था। इस तरह फातिमा अपने नये शौहर रबीआ के साथ शाम 
की तरफ चली गई थीं। 

अल्लामा इब्ने साद अपनी किताब तबकूात में कुसैय के नाम के बारे में 
लिखते हैं कि हिजाज से शाम तक का रास्ता तय करने की वजह से कुसैय 
का नाम कुसैय पड़ गया था। बहरहाल कुसैय अजरा शहर और बनु कुज़ाआ 
खानदान में पलते रहे थे। उन्होंने अपने आप को हमेशा रबीआ का बेटा ही 
माना था। फातिमा और रबीआ से एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम 
जुरीह रखा गया था। रबीआ ने अपने इस बेटे के बाद भी फातिमा की 
पिछली शादी से हुए बेटे यानी कुसैय से अपनी मोहब्बतों में कोई कमी नहीं 
आने दी थी बल्कि इब्राहीमी और इस्माईली घराने का होने की वजह से 
हमेशा कुसैय को इज्जत की निगाह से ही देखा था। 


जब कुसैय को अपनी असलियत पता चली 


कुसैय जब बड़े हुए तो एक दिन बनु कुज़ाआ के एक आदमी से 
तीरअंदाजी के मुकाबले में उनकी अन-बन हो गई थी। बात बढ़ते-बढ़ते 
मरने-मारने तक जा पहुँची थी। उस कुजाई आदमी ने बात-बात में यह भी 
कह दिया था कि तुम हमारे ख़ानदान और हमारे शहर से निकल जाओ। 
हमारा तुम्हारा मेल-जोल ठीक नहीं है क्‍योंकि तुम हम में से हो ही नहीं। 
कुसैय उस वक्‍त तक अपने आप को बनु कुजाआ का ही समझते थे। 
इसलिए उन्हें उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। बात ख़त्म करके फौरन 
अपनी माँ के पास आकर पूछने लगे कि मेरे बाप का नाम क्‍या है। माँ ने 
कहा कि रबीआ। कुसैय बोले कि अगर यह सच होता तो लोग इस बात को 
न ठुकराते। अब माँ समझ गई थी कि आज किसी ने कुसैय को सच्चाई बता 
दी है। इसलिए उसने पूछा कि यह सब तुम से किस ने कहा है? बहरहाल 
किसी ने भी कहा हो मगर मैं तुम से कहती हूँ कि तुम अपनी कौम और 
अपने देश की वजह से उस कहने वाले आदमी से हजार गुना अच्छे हो। 
तुम अपने ख़ानदान, अपने घराने और अपने कबीले में उस आदमी से कहीं 
अच्छे हो। तुम्हारा बाप किलाब बिन मुरी बिन कअब क्रैशी है और तुम्हारे 
ख़ानदान के लोग मकक्‍के में अल्लाह के घर के आसपास बसे हुए हैं। इतना 
सुनना था कि कुसैय के दिल में अपने ख़ानदान की मोहब्बत का ऐसा 
भोंचाल आया कि फौरन अपनी माँ से यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि खुदा 
की कुसम! अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। माँ ने कहा कि इतना तो 
ठहर जाओ कि जब हाजी यहाँ से मक्के जाएंगे तो मैं उनके साथ तुम्हें भेज 
दूँगी क्‍योंकि तुम्हारे अकेले जाने से तुम्हारी जान को ख़तरा है। 
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मकक्‍के में कुसैय की वापसी 


जब बनु कुज़ाआ वाले हज करने के लिए मकके जाने लगे तो उन्हीं के 
साथ अब कुसेय भी एक लम्बे वक्‍त के बाद मकक्‍के आ गए थे। उस वक्‍त 
तक उनके बड़े भाई जुहरा बिन किलाब जिदा थे। कुसैय मकके में कहीं नहीं 
ठहरे बल्कि बनु कुज़ाआ वालों के साथ हो लिए। ढूंढते-ढूंढते अपने भाई 
जुहरा बिन किलाब के घर पर पहुँच गए। बड़े भाई अब काफी बूढ़े हो चुके 
थे और अब उन्हें दिखना भी बंद हो गया था। आँखें इतनी कमजोर हो चुकी 
थीं कि अपने छोटे भाई को बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। बहरहाल कूसैय ने 
उन्हें अपने बारे में बताया और कहा कि मैं आपका छोटा भाई कुसैय बिन 
किलाब हूँ। जुहरा ख़ुशी में झूम उठे। उठकर खड़े हो गए और कुसैय से 
कहा कि जरा और पास आ जाओ! जब पास में पहुँचे तो जुहरा ने उनका 
बदन टटोल कर उन्हें पहचान लिया और कहा कि तुम सच में मेरे ही भाई 
हो। जुहरा के सारे बदन पर बाल थे और ऐसे ही कुसैय के बदन पर भी 
थे। सारे बदन पर बालों का होना पहले से ही इस ख़ानदान में चला आ रहा 
था। जुहरा ने कुसैय का बदन टटोल कर अपने ख़ानदान की यही पहचान 
ढूँढी थी और जब उन्हें यह पहचान मिल गई तो फौरन कुसैय को अपना 
भाई मान लिया था। 


मक्‍के में ठठरना और बनु खुजाआ में शादी करना 


फिर बड़े भाई ने बचपन से छूटे हुए अपने भाई को गले से लगाया और 
बड़ी ख़ुशी के साथ कुसैय और उनके साथ आए हुए लोगों को अपना 
मेहमान बनाया। जब हज पूरा हो गया तो कुसैय के साथ आए हुए लोगों ने 
वापस जाने में जल्दी की और कुसैय पर वापसी के लिए जोर पर जोर डाला 
मगर कुसैय ने किसी भी तरह उन लोगों के साथ जाने से मना कर दिया। 
अपने भाई के पास वहीं मक्के में रह गए और उनके साथ आए हुए सारे 
लोग वापस चले गए। 

मकके में ठहरे हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि कुसैय ने अपनी शादी 
हुब्बा बिन्ते हुलैल खुजाई से कर ली। हुलैल खुज़ाई उस जमाने में मक्के के 
सरदार ओर काबे के कस्टोडियन थे। मक्के से लेकर सारे हिजाज में हर 
तरफ उनके नाम और उनकी ताकृत के चर्चे थे। ख़ुजाइया ख़ानदानों व 
कुटुम्बों के साथ-साथ आसपास के दूसरे अरब खानदान भी उन्हें अपना 
सरदार मानते थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके साथ इस 
रिश्तेदारी ने कुसैय को आगे चलकर मिलने वाली कामयाबियों में बहुत बड़ा 
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रोल निभाया था मगर कुसेय ने कभी अपने रिश्ते पर अकड़ नहीं दिखाई थी 
और न ही कभी इस रिश्ते को अपने ख़ानदान से ऊपर रखा था। 

हुलैल की आंख बंद हो गई तो उसके बाद उसका बेटा अल-मुहर्रिश 
उसकी जगह पर बैठ गया मगर वह किसी भी तरह से इस काम के लिए 
नहीं बना था। इब्ने साद ने लिखा है कि मकके में रहने वाले सब लोग उससे 
दुखी थे। वह शराब भी बहुत पीता था और हर वक्त नशे में डूबा रहता 
था। एक दिन कुसैय ने यह तरकीब निकाली कि उसे शराब पिला कर 
अल्लाह के घर की चाबियाँ उससे ले लीं। बाद में आने वाले सारे मुसलमान 
इतिहासकारों ने भी इस बात को अपनी किताबों में लिखा है। 


मकक्‍के की सरदारी ओर काबे की देख-रेख 


युरोप के इतिहासकारों का क्‍या कहना! 

उन्हें बस इतना साबित करना था कि मक्‍के के बड़े लोगों में शराब पीने 
की बहुत बुरी आदत थी, इसलिए उन्होंने हुलैल के बारे में ऊपर लिखी इस 
बात को इतना सच मान लिया है कि जैसे अपनी सारी रिसर्च का निचोड़ 
इसी एक बात को समझ लिया है। जबकि इसके बाद इब्ने साद ने फौरन 
एक दूसरी बात भी अपनी किताब तबकात में लिखी है जो इस पहली वाली 
बात से कहीं मजबूत और समझ में आने वाली है मगर इन युरोप वालों की 
नजर उस पर नहीं पड़ती। 

आइए! देखते हैं कि अगली बात इब्ने साद ने क्‍या लिखी हैः 

फातिमा बिन्ते मुस्लिम अल-अस्लमिय्या ने फातिमा खुजाइया जिन्होंने 
अल्लाह के रसूल का जमाना देखा था, उनका नाम लेकर कहा है कि जब 
कुसैय ने हुलैल बिन हुब्शिया की हुब्बा नाम की लड़की से शादी की और 
उससे कुसैय के बाल-बच्चे हो गए तो हुलैल ने कहा कि कूसैय के बच्चे मेरे 
ही बच्चे हैं क्योंकि वह मेरी बेटी के बच्चे हैं। 

इसके बाद मरने से पहले अपनी वसिय्यत में उसने काबे का कस्टोडियन 
और मक्‍के का सरदार भी कुसैय को बना दिया था। दुनिया से जाने से पहले 
वह कह गया था कि कुसैय ही इन सारे कामों के लिए दूसरे सब लोगों से 
ठीक है। 

कुसैय को मिलने वाली मक्के की सरदारी और काबे के कंट्रोल के बारे 
में इतनी साफू-सुथरी बात को छोड़कर उस शराब वाली बात को कोई 
समझदार आदमी नहीं मानेगा। 
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काबे की कस्ठडी और मक्‍के की सरदारी 


अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले हम यह भी लिख देना चाहते हैं 
कि काबे की कस्टडी और मक्‍के की सरदारी से हजरत इस्माईल के घराने 
का एक अटूट बंधन था जिसे हम मजबूत सुबूतों के साथ ऊपर साबित कर 
आए हैं। वैसे यह उनका अधिकार था जरूर मगर अल्लाह की तरफ से यह 
हक्‌ (अधिकार) बस उन्हीं लोगों को मिलता था जो इस बड़े काम की भरपूर 
सलाहियत रखते थे और उनकी यह सलाहियत भी अल्लाह की तरफ से ही 
उन्हें मिली होती थी। इतिहास यही बता रहा है कि अगर अल्लाह का सौंपा 
गया यह काम किसी दूसरे गलत आदमी के हाथ में चला भी गया तो एक 
न एक दिन वापस अपने असली हकदार तक पहुँच गया है। इसका 
जीता-जागता सुबूत ख़ुद यही हुलेल खुजाई वाली बात है कि यह आदमी 
सालों साल से और पीढ़ी दर पीढ़ी मकक्‍्के का सरदार और काबे का 
कस्टोडियन था और उसकी सरदारी को अपने-पराए सब मानते थे मगर जब 
उसे कुसैय नाम का असली हकदार मिल गया तो उसे भी मानना ही पड़ा 
कि यह जगह मेरी नहीं बल्कि कुसैय की ही है जिसके बाद उसे यह काम 
वापस कुसैय को ही सोंपना पड़ा। 


बनु खुजाआ व बनु बक्र से मुकाबला 
और कुसैय की मक्‍्के पर जीत 


हुलैल ने कुसैय के नाम वसिय्यत तो लिख दी थी मगर उसकी वसिय्यत 
को लागू नहीं किया गया था क्योंकि बनु ख़ुजाआ और बनु बक्र दोनों ने 
मिलकर कुसैय को मक्के की सरदारी और काबे की कस्टडी नहीं मिलने दी 
थी। कुसैय ने भी उन लोगों से उस वक्‍त किसी तरह का झगड़ा करना ठीक 
नहीं समझा। थोड़ा ठहर गए। इस बीच अगले कुछ दिनों में कुसैय और 
उनके बाल-बच्चों ने मकक्‍्के और उसके आसपास में अपने कारोबार से अपनी 
हालत अच्छी कर ली थी। इसी बीच कुसैय ने सारे कुरैश वालों और बनु 
किनाना को एक जगह एक साथ बुलाया क्‍योंकि यही सब वह लोग थे जो 
हजरत इब्राहीम व हजरत इस्माईल ” की सीधी नस्ल से थे। इन सबको 
एक जगह इकट्ठा करके कुसैय ने उनके बीच मक्के की सरदारी और काबे 
की कस्टडी के बारे में एक लम्बी-चोड़ी स्पीच दी जिसमें उन्होंने खुलकर 
बताया कि क्रैश व बनु किनाना ही हजरत इब्राहीम और हजरत 
इस्माईल की असली नस्ल से हैं। इसलिए बनु ख़ुज़ाआ व बनु बक्र के 
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मुकाबले में मकक्‍्के की सरदारी और काबे की कस्टडी हमारा ही हक्‌ है। जब 
तक हम हैं तब तक कोई दूसरा इस काम को अपने हाथ में नहीं ले सकता। 

यह सुनकर सारे कुरैश ओर बनु किनाना ने कुसैय की इस बात पर हाँ 
कर दी और उसी पल उन्हें अपना सरदार मान लिया। उसी दिन से क्रैश 
वाले कुरैश के नाम से मशहूर हो गए क्‍योंकि यही वह दिन था जब क्रैश 
वाले एक साथ, एक जगह और एक बात पर इकट्ठा हुए थे। यहीं से यह 
बात भी साबित हो जाती है कि नज़र बिन किनाना और फूेहर बिन मालिक 
वगैरा के मुकाबले में कुसैय ने ही वह बड़ा काम किया था जिसकी वजह से 
क्रैश वालों का नाम क्रैश पड़ गया था। इब्ने साद, मोहम्मद बिन अमप्र के 
नाम से लिखते हैं: 


जब कुसैय को थोड़ा-बहुत वक़्त मिला तो बनु ख़ुजाआ और बनु 
बक्र ने उनको मक्के की सरदारी से रोक दिया था। जब क्रैशियों 
ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें अपना सरदार मान 
लिया तो उसी दिन से उनका नाम क्रैश पड़ गया था क्‍योंकि 
क्रैश का मतलब इकट्ठा होना होता है। 


इतिहास से यह बात साबित हो जाती है कि काबे की कस्टडी और मक्‍के 
की सरदारी के न मिलने या किसी वजह से इस काम से दूर रखे जाने से 
बनु इस्माईल को बड़ा दुख होता था जिसे वह अपनी मजबूरी व कमजोरी की 
वजह से कहते नहीं थे मगर जब कभी भी उनकी हालत अच्छी हो जाती थी 
तो वह फौरन दूसरों से अपना यह “जन्मसिद्ध अधिकार” वापस लेने पर 
तैयार हो जाते थे। नजर बिन किनाना और फेहर बिन मालिक ने भी अपने- 
अपने वक़्त में इस ख़ास काम के लिए अपनी कौम को इकट्ठा किया था 
मगर इस काम में न ही नजर कामयाब हो सका और न ही फुहर क्‍योंकि 
खुदा यह काम कुसैय के ख़ास हाथों से लेना चाहता था। इसलिए फूहर से 
छः पीढ़ियों बाद कुसैय ने अपनी इस ख़ानदानी चाहत को पूरा किया था। 

इतना लिखकर अब फिर से हम वापस अपनी बात पर आ जाते हैं। 
कुसैय ने जब मकके में अपनी कौम-कूबीले को पूरी तरह से इस काम पर 
तैयार कर लिया तो फिर उन्होंने अपनी फौज बनाने की तैयारी भी शुरू कर 
दी जिसके लिए अपने भाई ज॒रीअ्‌ बिन रबीआ को एक लेटर लिखकर 
भेजा। वह अपने भाई कुसैय का लेटर पढ़ते ही अच्छे-ख़ासे सिपाहियों के 
साथ मक्‍के पहुँच गया। जब कुसैय और बनु बक्र व बनु ख़ुज़ाआ में कोई 
आपसी फैसला नहीं हो सका यानी बनु बक्र व बनु खुज़ाआ मक्‍के की 
सरदारी और काबे की कस्टडी कुसैय के हाथ में देने पर राजी नहीं हुए तो 
अब अगली बारी जंग की थी। बड़ी भयानक जंग हुई। दोनों तरफ से बहुत 
सारे सिपाही मारे गए। आख़िर में दोनों तरफ वालों को बैठकर बातचीत 
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करना पड़ी ताकि इस जंग को किसी तरह से रोका जाए। यामुर बिन औफ 
को पंच (#४७४४४०४०) बनाया गया और उन्होंने कुसैय को मक्के की सरदारी 
व काबे की कस्टडी दिलवा दी। इतना ही नहीं बल्कि बनु बक्र व बनु 
ख़ुजाआ को जो नुक्सान हुआ था कुसैय से उसकी भरपाई भी नहीं करवाई। 
इसके उलट बनु बक्र व बनु खुज़ाआ से कुसैय के मरने वाले साथियों की 
दियत (/४०॥९/॥॥९॥५४) दिला दी। इसीलिए हिजाज में इब्ने औफ का नाम ही 
शद्दाख़ पड़ गया था क्योंकि उसने बहुत सारी जानों को अंदेखा कर दिया 
था। 


कुसैय ने अपनी ताक॒त से मक्के को जीता था, किसी चाल 
से नहीं 


जब कुसेय के सारे मामले ठीक-ठाक हल हो गए तो कुसैय ने अपने 
भाई जरीह बिन रबीआ और उसके साथियों को उनके शहर वापस भेज 
दिया। इसी के बाद से कुरैश और बनु रबीआ के बीच मेल-जोल बहुत बढ़ 
गया था। अब रबीआ वाले हर साल हज करने आने लगे थे और मकके में 
आकर वह कुसैय के ही मेहमान बनते थे। क्रैश भी कुसैय के साथ 
रिश्तेदारी की वजह से बनु रबीआ की इज़्जत करते थे और ख़ुज़ाआ जंग के 
बाद से बनु रबीआ को अपना साथी और मदद करने वाला समझने लगे थे। 

हम ने कुसैय के हालात इसलिए जरा खुलकर लिखे हैं क्‍योंकि बहुत सारे 
इतिहासकारों का यह मानना है कि कुसैय ने मकके की सरदारी और काबे की 
कस्टडी बिना कोई मेहनत किए बस अपनी चालबाजी से अल-मुहर्रिश बिन 
हुलैल को शराब पिलाकर पा ली थी जबकि यह बात सिरे से गलत है। जो 
बात अभी हम ने ऊपर लिखी है उससे अपने आप साबित हो जाता है कि 
अपनी ख़ानदानी ताकृत, कंट्रोल और सरदारी को वापस लेने के लिए कुसैय 
को कितने पापड़ बेलना पड़े थे और कितनी भयानक जंग लड़ना पड़ी थी। 
हा! यह जुरूर हो सकता है कि अल-मुहररिश को शराब पिलाकर काबे की 
चाबी उससे ले ली गई हो मगर सिर्फ चाबी मिल जाने से या एक अल- 
मुहर्रिश का साथी बन जाने से कुसैय को मकके की सरदारी और काबे की 
कस्टडी नहीं मिलने वाली थी। भला बनु बक्र और बनु खुज़ाआ इस बात को 
क्यों मानते ? जैसा कि हुलैल की वसिय्यत, अल-मुहर्रिश का आवारापन और 
कुसैय के साथ उसकी मिली-भगत को भी वह जान गए थे मगर इसके बाद 


” तारीख़े तबरी, तबकाते इब्ने साद 
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भी जंग के ख़त्म होने-होने तक इस बात पर राजी नहीं थे कि मक्के की 
सरदारी और काबे की कस्टडी कुसैय को दे दी जाए। 

इन सारी बातों को सामने रखकर हर रिसर्च करने वाला यह बात मान 
लेगा कि कुसैय बिन किलाब अपनी ख़ानदानी हुकूमत और सरदारी को एक 
बड़ी भयानक जंग के बाद वापस ले पाए थे ओर यह भी वैसी ही एक 
लड़ाई थी जैसी कि अरब के ख़ानदानों के बीच में होती थीं। इतिहास से 
मिलने वाले इन सारे सुबूतों के मुकाबले में अगर शराब पिलाने वाली बात 
मान भी ली जाए तो वह बस कूौले ग्न्फरिढ (एक आदमी की कही हुई 
बात) साबित होती है जिसके बारे में इससे आगे और कुछ इतिहास में नहीं 
मिलता। इसलिए शराब वाली इस बात को इतिहास के हिसाब से ठीक 
समझना गलत है। 


समाज सुधार और दारून्‍नदवा की बुनियाद 


इस बीच कुसैय ने बनी नजर, बनी किनाना और बनी फुहर के 
ख़ानदानों को फिर से मकके में वापस बुला लिया था क्‍योंकि यह सब बनु 
बक्र और बनु खुजाआ के जुल्म और उनकी हुकूमत से तंग आने के बाद 
मकके से बाहर निकलकर दूसरी जगहों पर जाकर बस गए थे। पूरे शहर में 
और ख़ासकर ख़ान-ए-काबा के चारों तरफ कांटेदार पेड़ों के जंगल खड़े थे 
जो अल्लाह के इस घर की सफाई और ख़ूबसूरती को बड़ा बेतुका बना रहे 
थे। कुसैय ने सबसे पहले इन जगहों की सफाई को ध्यान में रखते हुए इन 
सारे जंगलों को कटवा दिया था। क्रैश के बहुत सारे लोगों ने और दूसरे 
ख़ानदानों के कुछ लोगों ने भी अपनी पुरानी सोच की वजह से कुसैय को 
इस काम से रोकना चाहा था मगर कुसैय ने किसी की बात नहीं मानी थी 
और अपने साथियों को लेकर उन जंगल-साड़ियों को काटने में खुद ही लग 
गए थे। फिर उनकी यह तेजी देखकर सारे अरब उनके साथ हो गए थे। 
थोड़े ही वक्‍त में सारी जगहें बिल्कुल साफ हो गईं। इसके बाद कुसैय ने इन 
सारी जगहों को चार हिस्सों में बांटकर बाहर से आए हुए क्रैश के दूसरे 
ख़ानदानों को यहीं बसा दिया था। इस काम से क्रैश के खानदान ही नहीं 
बल्कि सारे अरबों ने भी कुसैय की सरदारी का लोहा मान लिया था जिसके 
बाद कुसैय सारे अरब के दीनी व समाजी सरदार मान लिए गए थे। 

ख़ान-ए-काबा और मक्‍के की सरदारी के बारे में कुसैय बिन किलाब के 
दूसरे कामों पर इब्ने साद यूँ लिखते हैः 


अबी सालेह ने इब्ने अब्बास के नाम से बताया है कि कअब बिन 
लुअए (॥(०' ॥०॥ ।५'१५५) के बाल-बच्चों में कुसैय बिन किलाब 
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वह पहला आदमी है जिसने पूरी तरह से हुकूमत पाई थी और 
सब लोग उसे अपना सरदार मानते थे। इस बात में भी कोई शक 
नहीं है कि यही वह पहला आदमी है जिसे एक-एक आदमी ने 
मक्‍्के का सरदार मान लिया था। कुसैय ने ही दारूननदवा बनाया 
था और उसका दरवाज़ा अल्लाह के घर के अंदर खोला था। यही 
वह जगह थी जहाँ क्रैश के सारे मामले तय होते थे। शादी-ब्याह 
लड़ाईयों पर बातचीत और दूसरे हर समाजी मामले पर बात करने 
के लिए सब लोग यहीं इकट्ठा होते थे और मिल-बैठकर बातचीत 
किया करते थे। यहाँ तक कि दुल्हन को कपड़े भी यहीं पहनाए 
जाते थे और अगर शादियाँ टूटती थीं तो उन पर भी यहीं फैसला 
होता था। यहीं से वह अपने घर वापस भेजी जाती थीं। क्रैश से 
हटकर अरबों के दूसरे कूबीले भी लड़ाई के लिए अपना झंडा इस 
जगह को छोड़कर किसी और जगह पर तैयार नहीं कर सकते थे। 
इतना ही नहीं बल्कि वह झंडा भी बस कूसैय ही तैयार करते थे। 
अगर किसी गुलाम" को अपनी किसी गलती के बारे में कोई बात 
कहना होती थी तो वह बस यहीं आकर कह सकता था। कोई भी 
कारवाँ सिर्फ यहीं से अपना सफुर शुरू कर सकता था और वापसी 
पर भी उसे सबसे पहले यहीं आकर अपना सर झुकाना होता था। 


यह सारी बातें कुसैय की ताकृत, उसकी हुकूमत, उसके हर चीज 
पर कंट्रोल और उसकी जबरदस्त समझदारी का पता देती हैं। 
एक-एक आदमी उसके हुक्म को आँख बंद करके मानता था। कोई 
भी आदमी अपनी जिंदगी में या मरने के बाद भी कोई ऐसा काम 
नहीं कर सकता था जो उसके किसी हुक्म से टकराता हो। कुसैय 
के हाथ में काबे का पर्दा बदलना, हाजियों के रहने व खाने-पीने 
का इंतेजाम, अलम (झंडा), दारूननदवा, मक्के की सरदारी यानी 
सभी कुछ था और इस तरह के सारे बड़े-बड़े काम उसी के कंट्रोल 
में थे। 
ऊपर हम काबे से जुड़े सारे मामलों पर बात कर चुके हैं। अब आइए! 
देखते हैं कि कुसैय ने ख़ान-ए-काबा में हज के लिए आने वाले हाजियों के 
रहने और खाने-पीने के लिए क्‍या किया थाः 
कुसैय ने हज के दिनों में यह हुक्म लागू कर दिया था कि बाहर से 
आने वाले हाजियों के रहने और खाने-पीने का काम क्रैश के सर है। यह 
काम यही लोग करेंगे। यह काम बस इस तरह शुरू हुआ था कि एक बार 


* नौकर 
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कुसैय ने सारे कुरैशियों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे कहा था कि तुम 
लोग अल्लाह के चुने हुए बन्दे हो। तुम लोगों को अल्लाह वाला और 
अल्लाह के घर वाला कहा जाता है। यहाँ जो हाजी हज करने आते हैं वह 
असल में अल्लाह के मेहमान हैं। इसलिए तुम लोगों को अपने निजी मेहमानों 
से कहीं बढ़कर इन हाजियों की इज़्जत करना चाहिए और इनका ध्यान 
रखना चाहिए। अब जब ऐसा है तो इन हाजियों के आने पर इनकी 
मेहमानदारी की सारी तैयारियाँ पूरी रखो और उस वक़्त तक इनका पूरा 
ध्यान रखो जब तक कि यह तुम्हारे शहर से वापस न चले जाएं। सब लोगों 
ने कुसैय के इस हुक्म को मान लिया था और यह वादा कर लिया था कि 
हम हाजियों को पानी भी पिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे। उन लोगों ने 
उसी वक्‍त से यह काम करना शुरू कर दिया था कि साल भर में हर आदमी 
हाजियों की मेहमानदारी के लिए अपने पैसे में से कुछ न कुछ खर्च निकाल 
लिया करता था और फिर यह पैसा लेकर सब लोग कुसैय के पास जमा कर 
दिया करते थे। इस पैसे से कुसैय मक्का व मिना में आकर ठहरने वाले 
हाजियों के खाने-पीने और मेहमानदारी की तैयारियाँ करते थे। कुसैय ने इस 
काम के लिए बड़े-बड़े हौज बनवाए थे और मक्का, मिना व अरफात में 
इन्हीं होज़ों से सारे हाजियों को पानी पिलवाया जाता था। कुसैय ने यह सारे 
काम जाहिलियत के पीरियड में कराए थे और यह सारे काम इतनी भलाई 
वाले थे कि इस्लाम ने भी आज तक इनको जूँ का तूँ रखा है। 

यह थे कुसैय बिन किलाब के वह हालात जिन्हें हमने अलग-अलग 
किताबों से लेकर यहाँ एक साथ लिख दिया है। कुसैय के बारे में हम ने 
इतना सब कुछ इसलिए लिखा है क्‍योंकि सिर्फ कुरैश वालों को ही नहीं 
बल्कि सारे अरब को इसी एक आदमी यानी कुसैय ने उस जगह पर ला 
खड़ा किया था जहाँ से उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन, उनकी सोसाइटी 
और उनकी सारी तरक्कियाँ आसमान को छू रही थीं। इतिहास से भी यही 
बात साबित होती है कि कुसैय ही वह पहले आदमी हैं जिन्होंने अरबों को 
अपनी एक अलग पहचान दी थी और दुनिया के दूसरे लोगों की तरह उन्हें 
भी इस लायक बना दिया था कि लोग उनकी भी इज्जत करने लगे थे। 

कुसैय के हाथों होने वाले समाज-सुधार के कामों के बारे में जो कुछ हम 
ने ऊपर लिखा है उससे यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि यह 
आदमी बहुत तेज दिमाग वाला और समझदार था, समाज और समाजी 
मामलों पर इसकी बड़ी धारदार नजर रहती थी और सियासत के मैदान का 
धुरंधर था। कुसैय के सबसे ख़ास काम ख़ान-ए-काबा और हाजियों से जुड़े 
हुए हैं और यहीं असली कुसैय दिखाई पड़ता है जो अपने आप इस बात का 
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एलान था कि कुसैय की रगों में अभी भी हजरत इस्माईल ' का ख़ून दौड़ 
रहा था। कुरैश की इस सबसे बड़ी हस्ती की आँख 480 ई. में बंद हुई थी। 


अब्द मनाफ बिन कुसैय की सरदारी 


कुसैय बिन किलाब के चार बेटे थे जिनमें अब्द अब्दुद्दार सबसे बड़ा था 
मगर वह बिल्कुल बेकार था और किसी काम का आदमी नहीं था। कुसैय ने 
मरते वक्‍त ख़ान-ए-काबा का कस्टोडियन यूँ तो उसी को बनाया था मगर 
उसके किसी काम का न होने की वजह से कुसैय के बाद कुरैश की सरदारी 
अब्द मनाफ को ही मिली थी। इब्ने साद अपनी किताब तबकात में लिखते 
हैं: 


कुसैय के सबसे बड़े बेटे का नाम अब्द अब्दुद्दा था मगर वह 
किसी काम का आदमी नहीं था और इसीलिए उसके दूसरे भाई 
उससे आगे निकल गए थे।' 
अब्द मनाफु की सरदारी में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं दिखता है जिसे 
हमें यहाँ लिखना चाहिए। अब्द मनाफु की सबसे बड़ी बात बस यह है कि 
अल्लाह के आख़िरी रसूल हज़रत मोहम्मद ” उन्हीं की नस्ल से थे। 
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हाशिम बिन अब्द मनाफ 


अब्द मनाफ्‌ के छः बेटे थे जिनमें हाशिम का नाम ही लोगों की जबानों 
पर रहा है और वही एक बड़ी हस्ती बनकर उभरे थे। सारे क्रैश में यही 
एक ऐसे आदमी हैं जिनकी अपनी अच्छाईयों, समझदारियों और अच्छे कामों 
ने कुरैश के चर्चे हिजाज व मक्का से बाहर निकाल कर अरब ही नहीं बल्कि 
दुनिया की दूसरी जगहों तक भी पहुँचा दिए थे। अब कुरैश एक बहुत बड़ा 
और मजबूत ख़ानदान बनकर सामने आया था। 

इसमें कोई शक नहीं है कि बनु इस्माईल में कुरैश ने कुसैय बिन किलाब 
के पीरियड से ही नाम कमाना शुरू किया था जैसा कि हम ऊपर लिख चुके 
हैं मगर जब इन हालात पर नजर डाली जाती है तो पता चल जाता है कि 
उनकी तरक्की उस वक्त सिर्फ शुरू ही हुई थी। कुसैय के कमाल में कोई 
शक नहीं है। उन्होंने अपने वक्‍त में अपने ख़ानदान का नाम वापस लाने में 
और अपने समाज को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में जो कुछ हो 
सकता था वह किया मगर तरक़की के कानून के हिसाब से हर चीज एक ही 
वक़्त में शुरू और एक ही वक्त में पूरी नहीं हो सकती इसलिए कुसैय ने 
जो कुछ भी किया था वह किसी गाड़ी के इंजन में बिल्कुल चाबी घुमाने जैसा 
था। जिस रास्ते पर वह चले थे उसे हजरत हाशिम ने पूरा किया था और 
उन्हीं के पीरियड में उनका समाज व ख़ानदान आसमान की ऊँचाईयों को छू 
रहा था। जो काम कुसैय ने शुरू किया था उस काम को अब आगे चलकर 
हाशिम ने पूरा किया था जिस पर अभी हम बात करेंगे। 


खान-ए-काबा 


हजरत हाशिम ने सबसे पहला काम यह किया था कि ख़ान-ए-काबा पर 
अपना पूरा ध्यान लगा दिया था जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुसैय के पीरियड 
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से ही कई तरह की शिकायतें चली आ रही थीं मगर अब्दुद्दारा अपने बाप 
कुसैय के पीरियड से ही इन कामों को अपने कंट्रोल में लिए हुए थे इसलिए 
किसी भी तरह की रोक-टोक से आपसी लड़ाई-झगड़े का डर था मगर 
अब्दुद्दा के काम करने का तरीका दिन बदिन बिगड़ता ही जा रहा था 
इसलिए उसमें सुधार जरूरी हो गया था। इसलिए हजरत हाशिम ने इन 
कामों में सुधार को आगे रखा और आपसी रिश्तेदारी को पीछे डाल दिया। 
एक दिन उन्होंने अपने सारे भाईयों को बुलाया और उनके सामने यह सारी 
बातें रख दीं। सब ने एक साथ कहा कि यह सारे काम अब्दुद्दार से वापस 
ले लिए जाएं जिस पर हजरत हाशिम ने भी मोहर लगा दी। अब्दुद्दार के 
पास किसी को भेजकर कहलवा दिया गया कि यह सारे काम आप से वापस 
लिए जा रहे हैं मगर उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद आपस में हालात 
ख़राब हो गए और फिर थोड़े ही दिनों में दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारी 
होने लगी। आखिर में लड़ाई इस बीच-बचाव के बाद टली कि हाजियों को 
पानी पिलाने और खाना खिलाने का काम अब्दुद्दा से वापस लेकर बनु अब्द 
मनाफ को दे दिया जाए और ख़ान-ए-काबा का पर्दा बदलने, झंडा तैयार 
करने और दारूननदवा से जुड़े काम अब्दुद्दा के पास ही रहने दिए जाएं। 
इब्ने साद लिखते हैं कि दारूननदवा का कंट्रोल बनु अब्दुद्दार के हाथ में कभी 
नहीं गया था जब तक कि अकरमा बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ ने 
मुआविया बिन सुफयान के हाथ उसको बेच नहीं डाला था। इसलिए हाजियों 
को पानी पिलाने और खाना खिलाने के काम के साथ-साथ दारूननदवा का 
कंट्रोल भी हाशिम बिन अब्द मनाफ्‌ के हाथ में ही आ गया था। 

यह तीनों काम हाशिम ने जितनी अच्छी तरह से पूरे किए थे आज तक 
अरब के इतिहास में यह एक यादगार है। ख़ान-ए-काबा से जुड़े हुए कामों 
में सुधार लाकर हजरत हाशिम अब समाज सुधार के कामों में जुट गए थे। 


समाज-सुधार और समाजी तरक्की 


सारी दुनिया जानती है कि अरब एक चटयल मैदान और पूरे का पूरा 
रेगिस्तान है। वहाँ के रहने वाले भी वहाँ की जमीन की तरह ही थे यानी 
अरब वाले अपनी गरीबी-फकीरी, बेकारी और अपने बुरे हालात की वजह 
से अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। 
उनकी गरीबी उनकी तरक्की में एक बहुत बड़ी रूकावट बन रही थी। यह 
हजरत हाशिम के हाथों होने वाले समाजी काम और समाज सुधार ही था 
जिसकी वजह से उनका समाज एक लम्बे पीरियड से चले आ रहे बुरे हालात 
से बाहर निकल पाया था और अब तरक्की के रास्ते तय कर रहा था। अब 
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समाज में बेकारी की जगह बड़े-बड़े कारोबारों ने ले ली थी। पूरब-पश्चिम के 
सारे बड़े-बड़े इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों ने इस बात को माना है 
कि कुरैश के इस बड़े ख़ानदान के दिल में व्यापार और कारोबार करने की 
ललक सबसे पहले हजरत हाशिम ने ही डाली थी। यूँ तो इतिहास यही 
बताता है कि अरब में कारोबार व व्यापार हाशिम से भी बहुत पहले से 
होता चला आ रहा था मगर वह बस बनु कृ॒तूरा, बनु सब्बारा (अदूमी 
अरब) और मदयन वालों के हाथों में ही था। अगर उनमें कहीं-कहीं बनु 
हाजरा या इस्माईली अरबों का नाम आ जाता है तो ऐसे बस गिने-चुने 
आदमी ही थे बल्कि इन लोगों को भी दूसरी कोमों के दूसरे बड़े कारोबारियों 
के साथ गिनना पड़ेगा। 

हजरत हाशिम ऐसे सच्चे और मेहनती आदमी ने दो हजार साल की 
जिहालत और बुरे हालात के उस घुटन भरे पलों में अपने समाज को आगे 
बढ़ाने और समाज-सुधार करने के लिए वही रास्ता चुना था जो आज हमारे 
इस तरक्की भरे जमाने में किसी सोसाइटी में रिफार्म लाने के लिए चुना 
जाता है। इसलिए हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि समाज-सुधार 
और समाजी तरक्की के बारे में हज़रत हाशिम की कोशिशें दो हजार साल 
पहले भी उन्हीं ऊँचाईयों को छू रही थीं जितना आज के इस तरक्की भरे 
दौर में आज के सोशल-रिफार्म करने वाले सोचा करते हैं। 


कुंरैश की कारोबारी तरक्की 


हजरत हाशिम का बड़ा काम यह था कि उन्होंने कुरैश के दिल में 
कारोबार का बीज बो दिया था और अपनी निजी पूँजि से उनकी हिम्मत भी 
बढ़ा दी थी क्‍योंकि अरब की गंवार कौमों को अगर दुनिया के किसी काम में 
दिलचस्पी थी तो वह बस कारोबार ही था। आमतौर से वहाँ के लोग अपनी 
गरीबी की वजह से कोई कारोबार भी नहीं कर पाते थे मगर वह लोग 
जिनके पास कुछ पूँजि थी वह सारे के सारे कारोबार करने वाले और 
कारोबारी ही थे। उन्हीं में से एक हाशिम बिन अब्द मनाफ्‌ भी थे। अपने 
समाज की अच्छी तरह से परख रखने वाले हाशिम बिन अब्द मनाफु ने 
अपने समाज की बीमारी और उसके इलाज को खूब अच्छी तरह से भांप 
लिया था। जब उन्होंने यह सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर 
कुछ करने के लिए उठ खड़े भी हुए। उनसे पहले जो कारोबारी लोग थे वह 
अपनी निजी भलाईयों और लालच की वजह से दूसरों को अपने साथ नहीं 
लाते थे। वैसे भी आमतौर पर सारे कारोबारियों का नेचर ऐसा ही हुआ 
करता है। हज़रत हाशिम के अंदर समाजी इंसाफ कूट-कूटकर भरा हुआ था 
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जिसमें निजी भलाई या लालच दूर-दूर तक कहीं नहीं दिखती थी। यही वजह 
थी कि हजरत हाशिम ने अपने सारे क्रैशियों को कारोबार पर लगा दिया 
था और उनमें से कमज़ोर व गरीब लोगों को कारोबार करने के लिए अपनी 
पूँजि से मदद भी पहुँचाई थी। उन्होंने सबसे पहले कुछ लोगों को मिलाकर 
एक बिजनेस ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप को साल में दो बार अलग-अलग 
जगहों पर कारोबार करने के लिए भेजना शुरू किया था। जिस तरह कुसैय 
के पीरियड में कुरैश वालों को एक साथ इकट्ठा करने पर उन्हें कुरैश का 
नाम दिया गया था उसी तरह हज़रत हाशिम भी अपने दौर में इलाफे कुरैश 
और दाब्बठुल कुरैश कहे जाते थे जैसा कि इब्ने साद ने लिखा हैः 


हाशिम को साहिबे ईलाफे कुरैश (कुरैश का सरदार) कहते थे। 


ईलाफे कुरैश का मतलब होता है कुरैश के अंदर मूवमेंट लाने वाला। 

कुरैश के यह बिजनेस टूर जाड़े में यमन व इधियोपिया और गर्मियों में 
शाम के गाज़ा शहर तक जाते थे। थोड़े ही दिनों के बाद हज़रत हाशिम की 
यह तरकीब ऐसी कामयाब हो गई थी कि दो-तीन बार के आने-जाने और 
उलट-फेर से ही गरीब और फटे हाल क्रैश वालों के हालात में बदलाव 
आना शुरू हो गया था। इस बदलाव ने हजरत हाशिम ही नहीं बल्कि सारे 
अरबों के अंदर एक ऐसी हिम्मत भर दी थी कि अब वह सब किसी बाहरी 
दबाव के बजाए खुद अपने अंदर से उठने वाली आवाज के बल पर 
कारोबार करने की धुन में लग गए थे। 


हजरत हाशिम की रोम के बादशाह से मुलाकात 


जब क्रैशियों के कारोबार को दूसरी कौमों के कारोबार के मुकाबले में 
तरक्की मिलने लगी तो शाम व यमन की कारोबार करने वाली कोमें उनसे 
जलने लगी थीं और फिर उनके बिजनेस में रूकावट डालने लगी थीं। हजरत 
हाशिम कई बार अपनी बिजनेस टीमों के साथ खुद भी अपना माल लेकर 
उनके साथ जाया करते थे और कभी किसी काम से मकके में रूक भी जाते 
थे मगर जब यमन व शाम वालों के हाथों मिलने वाली इन रूकावटों की 
ख़बर उन्हें मिली तो उन्होंने सोचा कि फौरन ही कुछ न कुछ करना होगा। 
इसलिए वह जल्दी ही इस मामले पर बात करने के लिए रोम के बादशाह के 
पास चले गए। वहाँ के बादशाह कैसर ने उनको बहुत इज्जत दी। हजरत 
हाशिम ने बादशाह के सामने अपनी बात रखी और वहाँ वालों के हाथों 
क्रैशियों को कारोबार में जो दिककृतें आ रही थीं एक-एक करके उसके 
सामने रख दीं। बादशाह ने वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा और 
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उसने यह भी कहा कि आपके यहाँ से आने वाले कारोबारियों को आगे से 
किसी दिककृुत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका सफर पूरी तरह से 
अमन-शांति से भरा होगा और उनकी जान-माल की जिम्मेदारी हमारी होगी। 
फिर उसने क्रैश वालों के कारोबारी सफुर के आने-जाने के रास्तों और 
ठहरने की जगहों के लिए एक एग्रीमेंट लिखकर हजरत हाशिम को दे दिया 
और उसकी एक-एक कॉपी अपने उन आदमियों और ख़ानदानों व कुटुम्बों के 
सरदारों के पास भी भिजवा दी जिन्हें उसने मकके से शाम आने वाले रास्तों 
के पास डूयुटी पर लगा रखा था।' 


हब्शा के बादशाह के नाम हाशिम का ख़त 


शाम वालों की तरफ से खड़ी की गई रूकावटों को पूरी कामयाबी के 
साथ हटाने के बाद हजरत हाशिम को यमन व हब्शा (इथियोपिया) के मामले 
सुलझाने का ध्यान आया मगर इसके लिए हब्शा के बादशाह के पास जाने 
की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए बस एक ख़त लिखकर भेज दिया और 
उसी से काम निकल गया। जैसा कि इब्ने साद ने लिखा हैः 


यमन व हब्शा के बादशाह नजाशी के पास ख़त लिखकर भेज 
दिया कि वह अपने देश में कुरैश को कारोबार करने की इजाजत 
दे दे। 


ख़त पहुँचने की देर थी फौरन ही नजाशी ने क्रैश वालों को अपने देश 
में कारोबार करने की छूट दे दी। 
मौलाना शिब्ली ने इन हालात को इस तरह से लिखा हैः 


हाशिम ने अपने काम को बड़े ही अच्छे ढंग से पूरा किया था। 
हाजियों को ख़ूब-ख़्ब खिलाते थे। चमड़े के हौजों में पानी 
भरवाकर जुमजम और मिना के पास पानी की सबीलें लगवाते थे। 
उन्होंने कारोबार को भी तरक्की दी थी। रोम के बादशाह को लेटर 
लिखा था कि कुरैश जब उसके यहाँ कारोबारी माल लेकर जाएं तो 
उनसे कोई टैक्स न लिया जाए। हब्शा के बादशाह नजाशी से भी 
इसी तरह का हुक्म लिखवाया था। इस तरह अरब वाले जाड़ों में 
यमन ओर गर्मियों में शाम व एनाटॉलिया तक कारोबार करने 
जाया करते थे। उस पीरियड में अंगूरिया (आज का अंकारा) 
एनाटॉलिया का ही एक शहर था जो रोम के बादशाह की राजधानी 


” तबकात, ॥/40 
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थी। क्रैश के कारोबारी लोग अंगूरिया भी बराबर जाया करते थे 
और जब जाते थे तो रोम का बादशाह उनकी बड़ी इज्जत करता 
था। अरब के रास्तों में अमन नहीं था। इसलिए हाशिम ने बहुत 
से ख़ानदान वालों के पास जाकर उनके सरदारों से एग्रीमेंट किए 
थे कि वह लोग क्रैश की कारोबारी टीमों को नुक्सान न पहुँचाएं 
जिसके बदले में कुरैश की कारोबारी टीम उनकी जरूरत का 
सामान खुद लेकर जाएगी और उनके साथ कारोबार करेगी। यही 
वजह थी कि अरब में हर तरफ लूटमार होने के बाद भी क्रैश के 
कारोबारियों को कोई नुक्सान नहीं पहुँचाता था। 


बहरहाल हजरत हाशिम ने क्रैश के कारोबारियों के रास्ते में आने वाली 
सारी रूकावटों को बड़े अच्छे ढंग से दूर कर दिया था जिसके बाद फिर कभी 
वहाँ बसने वाले दूसरे लोगों को कुरैश वालों पर हमला करने की हिम्मत ही 
नहीं हो सकी थी। इस तरह बराबर क्रैश के कारोबार वाले आराम से मकके 
से यमन और शाम तक आने-जाने लगे थे। समाज-सुधार और समाजी 
तरक्की के लिए यह हजरत हाशिम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। यह वह 
बड़ी कामयाबी थी कि आज लगभग दो हजार साल के बाद भी क्रैश वालों 
और उनके देश का नाम अरब इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 
इतिहास में जगमगा रहा है। 

हजरत हाशिम की हमदर्दी और समाज के लिए उनके दिल में भरे हुए 
दर्द ने सारे देश को उनका दीवाना बना दिया था। हर आदमी हर पल उन 
पर जान देने के लिए तैयार रहता था। हर आदमी उनका हुक्म ख़ुशी-ख़ुशी 
मानता था और अपनी हर मुसीबत या दुख-दर्द में फौरन हजरत हाशिम के 
दरवाजे पर पहुँच जाता था जहाँ उसकी हर परेशानी को दूर कर दिया जाता 
था। 

हजरत हाशिम की दौलत का असर सिर्फ अरब और कुरैश वालों पर ही 
नहीं था बल्कि आसपास के दूसरे ख़ानदान भी पूरी तरह से उनके असर में 
थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दूसरे ख़ानदानों के बहुत सारे लोग 
हर साल हज के दिनों में मक्‍्के आकर हज़रत हाशिम के यहा तीन दिन तक 
मेहमान रहा करते थे। मेहमानदारी का हाल यह था कि किसी का मुँह देखे 
बिना हर आदमी को बराबर से खाना खिलाया जाता था। कोई भी हो सब 
के लिए खाना तैयार मिलता था। ऐसी मेहमानदारी होती थी कि आने वाले 
हजरत हाशिम का बर्ताव देखकर उनके चहीते बन जाते थे। फिर जब वापस 
जाते थे तो उनकी तारीफ में बड़ी-बड़ी नज़्में और कुसीदे भी लिखकर जाया 
करते थे। 
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कुसैय बिन किलाब के हालात के तहत हम इस मेहमानदारी के बारे में 
काफी कुछ लिख चुके हैं। अब यहाँ हजरत हाशिम ने जिस हिम्मत से काम 
लिया था उसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। 

इतिहासकार इब्ने साद लिखते हैं: 


हाजियों को पानी पिलाने और उनकी मेहमानदारी का काम हाशिम 
बिन अब्द मनाफु बिन कुसैय को मिला था। हाशिम बिन अब्द 
मनाफ बिन कूसैय सारे क्रैश में एक बड़े मालदार आदमी थे। जब 
यह सारे काम उन्हें मिले और हज के दिन आ पहुँचे तो हाशिम ने 
सारे क्रैशियों को इकट्ठा करके उन सब से कहा कि ऐ क्रैश 
वालो! तुम सब अल्लाह के चुने हुए हो और उसके घर वाले हो। 
इन दिनों में तुम्हारे पास अल्लाह के घर में हज करने वाले आते 
हैं। इसलिए यह आने वाले अल्लाह के मेहमान हैं ओर मेजबान का 
सबसे बड़ा काम यह होता है कि वह अपने मेहमानों के साथ 
अच्छा बर्ताव करे। यह एक ऐसा काम है जो खुद अल्लाह ने तुम्हें 
सौंपा है। इसलिए तुम अपने इन मेहमानों की इज्जत करो जो 
बिल्कुल धूल में अटे हुए दूर-दूर से यहाँ तुम्हारे पास आते हैं जैसे 
कोई फौज हो जो बहुत दूर कहीं से सफ्र की मुसीबतें झेलकर 
कमजोर, थकी हुई और गिरती-पड़ती तुम्हारे पास आ रही हो। 
इसलिए मोहब्बत के साथ उन्हें अपने पास बुलाओ और पानी 
पिलाओ। 


हाशिम का यह हुक्म सुनकर सारे क्रैशियों ने हज के लिए आने 
वाले मेहमानों की मेहमानदारी का सामान तैयार करना शुरू कर 
दिया था। यह सारे कुरैश अहलेबैत के नाम से पुकारे जाते थे। 
अब इन सब ने अपना अच्छा-ख़ास पैसा इस मेहमानदारी पर 
लगाना शुरू कर दिया था। खुद हाशिम बिन अब्द मनाफ्‌ भी हर 
साल अपनी बहुत सारी दौलत इस ख़ास काम पर लगाते थे। 
क्रैश में जो लोग मालदार थे वह भी आने वाले मेहमानों को 
खाना खिलाते थे। उन में से हर आदमी सौ मिस्काल हिरकुलिया 
काबे के नाम पर निकाला करता था। हाशिम ने हाजियों को पानी 
पिलाने के लिए चमड़े के बड़े-बड़े हौज बनवाए थे जो जमजम के 
पास रखे जाते थे और उनमें मक्के के कुओं में से पानी लाकर 
भर दिया जाता था (क्योंकि जमज़म का कुआं तो बहुत पहले से 
ही पटा हुआ पड़ा था जिसका अब कहीं कोई नाम-निशान भी नहीं 
था)। यही पानी सारे हाजियों को पिलाया जाता था। हाजियों को 
पहले यौम अल-तरवीह के दिन खाना खिलाया जाता था और यह 


“ 434 - 


पहली मेहमानदारी ख़ास मक्का शहर में की जाती थी। फिर दूसरे 
दिन मिना में भी अरफ्ा तक यही होता था। पहले दिन मेहमानों 
को रोटी-गोश्त खिलाया जाता था। दूसरे दिन रोटी और रौगन 
(तेल)। तीसरे दिन सत्तू व खजूर। फिर मकके से पानी ले जाकर 
मिना में सारे हाजियों को पानी पिलाया जाता था और उस दिन 
चमड़े के हौजों में पानी कम ही बच पाता था। इसलिए मिना से 
लौटने वाले दिन मेहमानदारी ख़त्म हो जाती थी और सब लोग 
अपने-अपने घरों को वापस लौट जाते थे।' 


बहरहाल यह थी हज़रत हाशिम की मेहमानदारी जो उनकी बड़ी हिम्मत 
और खुले दिल का होने को पूरी तरह साबित करती है। यह हजरत हाशिम 
की वह अच्छाईयाँ और कारनामे थे जो आम हाजियों को आराम पहुँचाने के 
लिए अरब के इतिहास में आज भी सुनहरे शब्दों में लिखे हुए हैं। अब 
आइए! देखते हैं कि जब मकके में तीन साल तक भयानक सूखा पड़ा था तब 
उन्होंने अपने ख़ानदान और ख़ानदान वालों के लिए क्‍या किया था। इस बारे 
में मोलाना शिब्ली नोमानी लिखते हैं: 


एक बार मकक्‍के में सूखा पड़ा। अब हाशिम ने इस सूखे में शोरबे 
में रोटियाँ चूरा करके खिलाईं। बस तभी से उनका नाम हाशिम 
पड़ गया। अरबी में चूरा करने को हशम और चूरा करने वाले को 
हाशिम कहते हैं। 


मकक्‍के में 3 साल तक भयानक सूखा पड़ा था 


इस बारे में इब्ने साद ने लिखा हैः 


एक बार क्रैश पर सूखे की मुसीबत आ पड़ी थी। यहाँ तक कि 
जो कुछ उनके पास था वह सब उठ गया था। हाशिम से लोगों 
की यह मुसीबत नहीं देखी गई तो वह शाम की तरफ चल दिए 
और वहाँ से बहुत सारी रोटियाँ पकवाकर और बड़ी-बड़ी खालों में 
भरवाकर ऊँटों पर लादकर मक्के ले आए। मक्का पहुँचकर उन 
रोटियों के टुकड़े करवाए और शोरबे में डलवा दिए। फिर जिन 
ऊँटों पर वह रोटियाँ लादकर लाए थे वह सारे ऊँट भी कटवाकर 
पकवा दिए थे। जब खाना तैयार हो गया तो बड़े-बड़े बरतनों में 
सब लोगों को खाना खिलवाया। यहाँ तक कि सब लोगों का पेट 
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भर गया। ऐसा लगता था कि जैसे सूखा पड़ने के बाद मक्के के 
भूखों में फिर से जान आ गई हो। बस इसी दिन के बाद से लोग 
हजरत हाशिम को “हाशिम” के नाम से पुकारने लगे थे क्योंकि 
हाशिम तोड़ने वाले को कहते हैं। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन अल- 
जब्भरी ने हाशिम के इस कारनामे पर एक बड़ा यादगार कृसीदा 
कहा था जिसकी दो लाइानें यूँ थीं: 


बड़ी हिम्मत वाले उमर (हाशिम का असली नाम) ने रोटियों का 
चूरा करके अपने कौम वालों के लिए तैयार कराया जबकि हालत 
यह हो गई थी कि मकके वाले सूखे की वजह से बिल्कुल बेजान से 
हो गए थे। 

इब्ने हिशाम ने इसके आगे एक शेर और लिखा है जो इस तरह से हैः 
मक्के में बसने वालों के लिए दो सफ्रों का इंतेजाम किया, एक 
गर्मी में और एक जाड़े में। 

इब्ने साद ने वहब बिन अब्द कुसैय का यह कसीदा लिखा है जिसमें यह 

सारे हालात सिमटे हुए हैं: 

हाशिम ने अपनी कौम की मुसीबतों पर सब्र किया और उन लोगों 
की मदद के लिए एक सरदार के सरदार बेटे के नाम पर आगे 
आ गए। 
फलों से भरी हुई शाम की जमीन से मकक्‍के वालों के लिए खालों में 
खाना भरवाकर लाए। 


मकक्‍के के सारे लोगों को गोश्त-रोटी के टुकड़े कर-करके खिलाए। 


इन सारी मुसीबतों के बाद सारे लोग उनके करम के आगे झुक 
गए थे।' 


असल में अपने समाज की तरक्की के लिए हजरत हाशिम के यह सारे 
कारनामे इतने बड़े थे कि तब से लेकर आज तक अरब वाले हाशिम को 
नहीं भूल सके हैं और न ही कभी भूल पाएंगे। अपने समाज और अपने देश 
से उनकी मोहब्बत ऐसी सच्ची, उनकी हमदर्दी इतनी ज़्यादा और उनकी 
कोशिशें इतनी बड़ी थीं कि मकके वाले और उसके आसपास बसने वाले सारे 
लोग हाशिम को दिल से चाहने लगे थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती 
है कि हजरत हाशिम के इन कारनामों के बाद उनकी तारीफ में वहाँ के 
शायरों ने बड़े जबरदस्त कुसीदे कहे हैं और बड़ी-बड़ी नज़्में लिखी हैं। उस 
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जमाने में लोगों के दिलों पर हज़रत हाशिम की सरदारी और हुकूमत का 
सिक्‍का कुछ यूँ बैठ गया था कि उनके मुकाबले में कोई भी नहीं ठहर पाता 
था। 


हजरत हाशिम के साथ उमय्या की दुश्मनी 


इन सारे बड़े-बड़े कामों के बाद भी हज़रत हाशिम को बहुत सारी 
रूकावटों का सामना करना पड़ा था क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो 
उनकी हुकूमत, ताकृत, सरदारी और इज़्जत को देखकर उनसे जलने लगे थे 
मगर उनसे जलने वाले कभी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए थे और 
न कभी हो सकते थे। उनके दुश्मनों की सारी चालें, सारी कारवाईयाँ और 
सारे हथकंडे धरे के धरे रह गए थे जिससे खुद उन्हीं को नुकुसान हुआ, 
हाशिम पर उनका कभी कोई असर नहीं हुआ। 

इस बारे में इब्ने असीर अपनी किताब तारीख़े क्ामिल में यूँ लिखते हैं: 


अब्द मनाफ्‌ के दो बेटे अब्द शम्स और हाशिम जुड़वाँ भाई थे 
और वह भी ऐसे कि एक की उंगली दूसरे के माथे से चिपकी हुई 
थी। जब उसे अलग किया गया तो ख़ून बहने लगा। लोग इसे 
बदशगुनी समझकर कहने लगे कि इन दोनों में आगे चलकर ख़ून 
बहेगा। जब हाशिम अपने बाप अब्द मनाफु के बाद उनकी जगह 
पर बैठे और सरदार बने तो उमय्या बिन अब्द शम्स के दिल में 
हाशिम की तरफ से जलन उभर आईं। आगे चलकर सालों साल 
तक हाशिम और उमय्या के घरानों में जो दुश्मनी दिखाई पड़ती है 
वह यहीं से शुरू हुई थी। 


इब्ने साद ने इस बारे में यह लिखा हैः 


उमय्या बिन अब्द शम्स बिन मनाफु बिन कुसैय को हाशिम की 
ताकृत व सरदारी देखकर जलन हो गई थी। उमय्या के पास भी 
बहुत माल-दौलत थी। अपने पैसे और दौलत की ताकृत पर उसने 
हाशिम की बराबरी करने के लिए वही सब कुछ करने की कोशिशें 
कीं जो हाशिम करते थे मगर उमय्या से वह सारे काम नहीं हो 
सके थे। यह सब देखकर लोगों को बड़ा बुरा लगा और उसे खूब 
बुरा-मला भी कहा गया जिस पर उमय्या के दिल में आग लग 
गई और उसने हाशिम से इसकी शिकायत भी की। साथ ही साथ 
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हाशिम से यह भी कहा कि आइए! मुनाफिरा करते हैं मगर 
हाशिम को यह काम पसंद नहीं था। उधर जब लोगों ने दबाव 
डाला तो हाशिम इस शर्त के साथ तैयार हो गए कि जो भी हारेगा 
वह काली आँखों वाले 50 ऊँट जिबह करेगा और दस साल के 
लिए मक्का छोड़ देगा। उमय्या ने यह शर्त मान ली। दोनों तरफ 
से बनु ख़ुजाआ के एक आदमी को पंच बना लिया गया। फिर 
मुनाफुरा शुरू हो गया जिसमें हाशिम ने उमय्या को हरा दिया 
जिसके बाद हाशिम ने उमय्या से वह ऊंट लेकर कटवा दिए और 
उसी वक़्त उनका गोश्त पकवाकर सब लोगों को खिला दिया। फिर 
उमय्या को उसी वक्‍त मक्का शहर भी छोड़ना पड़ा। वह दस साल 
तक शाम में जाकर रहा। यह पहली दुश्मनी थी जो हाश्मी और 
उमय्या घरानों में शुरू हुई थी। 


बहरहाल यह थे हाशिम और उमय्या के आपसी हालात जिनसे यह 
साबित हो रहा है कि पीछे से एक ही माँ से जन्म लेने वाले इन दो 
आदमियों में कितना बड़ा फर्क था। दोनों पूरी तरह से एक-दूसरे से अलग 
थे। 


अहलेबैत 


इब्ने साद की किताब तबकात से हम कुसैय और हाशिम के ख़ुतबे 
(भाषण) लिख चुके हैं जो उन्होंने सारे कुरैश वालों को एक जगह इकटूठा 
करके उनके बीच दिए थे और जिनसे यह समझ में आ जाता है कि 
अहलेबैत का दर्जा बहुत ऊँचा है। इतना ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही 
अहलेबैत को लोगों ने इज्जत दी है और उनका एहतेराम किया है। अहलेबैत 
के नाम से बस उन्हीं लोगों को पुकारा जाता था जो अल्लाह के घर की 
देख-रेख करते थे और अपनी निजी अच्छाईयों की वजह से सब लोगों के 
बीच इज्जत वाले समझे जाते थे। यह तय है कि हजरत इब्राहीम और 
हजरत इस्माईल ने अल्लाह के हुक्म से ही ख़ान-ए-काबा को बनाया था। 
सबसे पहले अल्लाह ने इन्हीं दोनों को ही अहलेबैत कहकर पुकारा था। 
उनके बाद उनकी नस्ल वालों ने इस नाम को अपने खानदान के चेहरे पर 
चमकता हुआ सितारा समझ लिया था। यह लोग अपनी इस पहचान को 
किसी भी हाल और किसी भी जगह पर नहीं भूलते थे। यूँ तो हालात और 


” मुनाफिरा यानी नस्लों और ख़ानदानों में फैसला करना। अरब में दो दुश्मनों के बीच एक-दूसरे से आगे बढ़ 
जाने के लिए जो प्रोग्राम या दंगल हुआ करते थे उनको वह मुनाफिरा कहते थे। इस्लाम ने बराबरी के अपने 
कानून की वजह से आगे चलकर इन सारी रस्मों को सिरे से मिटा दिया था। 
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दुनिया वालों ने एक लम्बे दौर तक उनका ख़ून निचोड़ा और दुनिया में आने 
वाले बदलाव ने उनकी सारी ताकृत को मिटाकर उन्हें ऐसा कमजोर बना 
दिया था कि उन्हें मक्का छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर बसना पड़ा था जो 
अरब के इतिहास की सारी किताबों में लिखा हुआ है मगर इसके बाद भी 
जब कभी भी उनके हालात कुछ ठीक हुए तो उन्होंने अपने अहलेबेत होने 
की वजह से सबसे पहले ख़ान-ए-काबा की कस्टडी ही मांगी। इन कोशिशों 
में कभी उन्हें वक़्ती तौर पर कामयाबी मिली और कभी नाकाम भी हुए जैसा 
कि नजर बिन किनाना और फेहर बिन मालिक के हालात से पता चलता है 
मगर इन सारी मुसीबतों और दुखों के बाद भी वह कभी अपनी इस मांग से 
पीछे नहीं हटते थे। यहाँ तक कि कुसैय बिन किलाब ने अपनी ताकृत के 
बल पर अपना यह ख़ानदानी हक वापस ले लिया था। इसीलिए जब 
कामयाब होने के बाद कुसैय ने अपने ख़ानदान वालों को एक जगह पर 
इकट्ठा करके अल्लाह के घर से जुड़ी बातें कहीं थीं तो उन लोगों को 
अहलेबैत कहकर ही पुकारा था और उन्हें यह याद दिलाया था कि तुम लोग 
अल्लाह के चुने हुए हो। 

कुसैय बिन किलाब के बाद अब्द मनाफु ने बनु अब्दुद्दा से मक्के की 
सरदारी और ख़ान-ए-काबा की कस्टोडियनशिप वापस ले ली थी (इब्ने साद 
ने लिखा है कि अब्दुद्दा कमज़ोर नेचर का आदमी था और इसीलिए उसके 
दूसरे भाईयों ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था)। ऐसा बस इसलिए हुआ 
था क्‍योंकि अब्दुद्दारा इन सारे कामों के लिए ठीक आदमी था ही नहीं। इसी 
तरह अब्द मनाफु के बाद हाशिम बिन अब्द मनाफ ने भी अपने वक्त में 
हज करने के लिए आने वाले हाजियों की मेहमानदारी से जुड़े सारे काम 
अब्दुद्दाः से वापस ले लिए थे। यह भी इसलिए हुआ था क्‍योंकि हाजियों की 
इतनी बड़ी भीड़ की खुले दिल और अच्छे ढंग से मेहमानदारी करना अब्दुद्दार 
के बस का काम नहीं था। यह काम वह कर ही नहीं पा रहा था। मजे की 
बात तो यह है कि इन सारे कामों को वापस लिए जाने वाली कमैटी में बनी 
उमय्या के बाप अब्दुश्शम्स भी थे। 

जब बनु अब्दुद्दा से यह सारे काम वापस ले लिए गए तो हाशिम ने 
अपने कमाल से इन सारे कामों को बड़े अच्छे ढंग से पूरा किया। इतना ही 
नहीं बल्कि अपने समाज और अपने कबीले की तरक्की के लिए ऐसा काम 
कर दिया जो उस वक्‍त तक कभी नहीं हुआ था। उमय्या को लग रहा था 
कि मैं और हाशिम एक ही नस्ल से हैं इसलिए मेरे और उनके बीच बराबरी 
का रिश्ता है और ऐसा सोचना सिरे से गलत था। इसी सोच की वजह से 
उसके दिल में हाशिम से जलन की आग बड़ी बुरी तरह से भड़क गई थी। 
जो बातें सामने आई थीं उनसे यह बराबर साबित होता आया था कि यह 
सारे काम बस उसी आदमी को मिलते हैं जिन्हें अल्लाह देना चाहता है। इस 
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में आदमी की कोशिशें कम कारगर होती हैं बल्कि अल्लाह की कुदरत का 
हाथ ज़्यादा होता है। फिर जिसे अल्लाह चुनता है उसके नाम पर सारी कौम 
और सारे समाज वाले एक हो जाते हैं। नहीं तो अरब में जैसी लड़ाईयाँ 
होती थीं और जैसे आपसी मतभेद हुआ करते थे उनको देखते हुए किसी भी 
हाल में इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पूरे का पूरा समाज 
किसी एक आदमी को अपना सरदार मान ले जबकि कुसैय और हाशिम जैसे 
लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। इससे अंदाजा हो जाता है कि यह सब 
अल्लाह का किया हुआ काम था और यह लोग भी अल्लाह के ही चुने हुए 
थे जिसकी वजह से पूरा समाज इन लोगों के पीछे चल पड़ता था। यह बात 
कुसैय बिन किलाब, अब्द मनाफु और हाशिम के हालात को पढ़कर ख़ूब 
अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। 

यह बात भी ध्यान देने की है कि जब भी किसी आदमी को यह सारे 
काम सोंपे गए तो उसने अढलेबैत कहकर ही अपने आप को पहचनवाया। 
कुसैय और हाशिम की बातें इसका खुला सुबूत हैं। यूँ तो हर एक यही 
कहेगा कि एक नस्ल का होने की वजह से क्रैश ही नहीं बल्कि सारे बनु 
इस्माईल को इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए मगर ध्यान से देखा जाए तो 
ऐसा नहीं है क्योंकि यह वह चीज नहीं थी जिसे हर आदमी जब चाहता पा 
लेता। यह रूतबा बस उसी को और उन्हीं लोगों को मिलना था जो इस काम 
के थे जिसमें आदमी की अपनी कोशिशें बहुत कम कारगर थीं। नहीं तो बनु 
अब्दुद्दा पर अब्द मनाफु को और अब्द मनाफु पर हाशिम को और फिर 
इसी तरह उमय्या बिन अब्दुश्शम्स पर हाशिम को तरजीह नहीं दी जा सकती 
यानी आगे नहीं रखा जा सकता। 

बनु अब्दुद्रा और बनु अब्द मनाफु के आपसी मतभेद कोई इतने 
भयानक और देर तक चलने वाले नहीं थे और न ही इस्लाम के आने तक 
उनका कोई उल्टा असर इस्लाम पर पड़ा था। हा! बस इतना जरूर हुआ कि 
बनु अब्दुद्दरा और बनु अब्द मनाफु ने क्रैश के मुश्रिकों और मकके के 
काफि्रों का साथ दिया था यानी यह लोग भी दूसरे अरबों की तरह इस्लाम 
के दुश्मन बने रहे थे। इसके बाद भी इस्लाम को जितना फैलना था उतना 
फैल गया था। इसलिए इनकी दुश्मनी ऐसी नहीं थी कि उस पर बात की 
जाए। इसके उलट बनु उमय्या की दुश्मनी एक बार जो शुरू हुई तो फिर 
यह बराबर चलती रही और उस वक्‍त तक चलती रही जब तक कि बनु 
उमय्या ने बनु हाशिम और अल्लाह के रसूल ” के घराने को बिल्कुल मिटा 
नहीं दिया। हाशिम से बराबरी का उमय्या का दावा, मक्के की सरदारी, काबे 
की कस्टडी और अहलेबैत कहलाने की चाहत पीढ़ी दर पीढ़ी बनु उमय्या के 
घराने में चलती चली आ रही थी। हाशिम से उमय्या का मुकाबला हुआ, 
अब्दुल मुत्तलिब से हर्ब बिन उमय्या का सामना हुआ, अबू सुफ्यान बिन हर्ब 
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से अल्लाह के आख़िरी रसूल हज़रत मोहम्मद की जंग और हजरत अली 
से मुआविया बिन अबू सुफ्यान की लड़ाई इतिहास के पन्नों में लिखी वह 
बातें हैं जिनको कोई भी नहीं ठुकरा सकता। मुआविया को जिंदगी के 
आखिरी दिनों में हजारों चालों और तरह-तरह की धोखा-धड़ी से सरदारी व 
हुकूमत मिल पाई थी और अगर हुकूमत मिली भी थी तो उनको खलीफा 
बनाकर ख़त्म हो गई थी। इतनी सारी दौलत और इतनी बड़ी हुकूमत के 
बाद भी किसी ने उन्हें अढलेबैत के नाम से नहीं पुकारा था। 

अगर आँखें सच्चाई के अंदर उतरकर देखने वाली हों तो आसानी से 
देख लेती हैं कि इतनी भयानक और इतने लम्बे पीरियड तक चलने वाली 
दुश्मनी के बाद भी बनु उमय्या, बनु हाशिम से वह रूतबा व मुकाम लेने में 
कामयाब नहीं हो सके जिसे पाने के लिए उन्होंने उमय्या के पीरियड से 
कोशिशें चला रखी थीं। 

बहरहाल पहले कुसैय ने और कुसैय के बाद हाशिम ने अहलेबैत के 
रूहानी रूतबे पर थोड़ी-बहुत बात की थी और अपने घराने वालों को यह 
समझाया था कि तुम लोग अल्लाह के ख़ास बन्दे हो मगर फिर इन्हीं हाशिम 
बिन अब्द मनाफ के पीरियड से यह रूतबा इस घराने में ऐसा ठहरा कि 
अल्लाह की कुदरत से उसके बाद इस्माईली नस्ल के किसी और घराने या 
ख़ानदान में नहीं गया और न इंशाअल्लाह आगे जाएगा। 

इस्लाम और इस्लाम लाने वाले अल्लाह के रसूल " ने कुरआन की नीचे 
लिखी आयतों से यह बात अच्छी तरह से समझा दी हैः 


(3) बेशक! अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि ऐ अहलेबैत! आप 
से सारी बुराईयों को दूर रखे और ऐसा पाक-पाकीजा बना दे 
जो पाकीजा बनाने का हक्‌ है। 


(2) (ईसाईयों से) कह दीजिए कि आओ! हम लोग अपने-अपने 
बेटों, अपनी-अपनी औरतों और अपने-अपने नफ्सों को 
बुलाएं...। 

(3) (ऐ पैगम्बर! मुसलमानों से) कह दीजिए कि मैं रिसालत का 
अज्र (बदला) इससे हटकर और कुछ नहीं चाहता कि मेरे 
क्राबतदारों (अहलेबैत) से मोहब्बत करो। 


इन आयतों में अल्लाह ने सारी दुनिया को समझा दिया है कि इस काम 
के लिए बस वही चुना जाता है जिसे अल्लाह चाहता है। इसमें आदमी की 
कोशिशों का रोल नहीं होता। इसके साथ ही साथ बनु हाशिम की अच्छाईयाँ 
और बनु उमय्या की बुराईयाँ बताकर यह भी साबित कर दिया कि नेचर के 
कानून के हिसाब से बनु उमय्या कभी बनु हाशिम से बराबरी नहीं कर सकते 
थे क्‍योंकि रिश्तेदारी की बुनियाद पर अच्छाईयों में कभी भी कोई किसी से 
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आगे नहीं निकल सकता। इस बात के सुबूत के लिए इतिहास और हदीसें 
भरी पड़ी हैं जिनमें से हम यहाँ कुछ हदीसें लिख रहे हैं। सही बुख़ारी, सही 
मुस्लिम और तिरमिजी में लिखा हैः 


हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ” ने कहा है कि 
अल्लाह ने बनु किनाना में से कुरैश को और क्रैश में से बनु 
हाशिम को चुन लिया है। 


वासिला बिन अल-असका कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा 
है कि इब्राहीम की नस्ल में से अल्लाह ने बनु इस्माईल, बनु 
इस्माईल में से बनु किनाना को, बनु किनाना में से कुरैश को, 
क्रैश में से बनु हाशिम को और बनु हाशिम में से मुझे चुन लिया 
है। 


इस हदीस को तिरमिजी ने भी लिखकर बताया है कि यह हदीस सही 
है। 


हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि 
जिब्राईल ने बताया कि उन्होंने जमीन पर पूरब से पश्चिम तक का 
चक्कर लगाया। किसी को भी मोहम्मद से अच्छा नहीं पाया और 
फिर मैंने जमीन पर पूरब से पश्चिम तक एक और चक्कर 
लगाकर देखा मगर किसी बाप के बेटे को बनु हाशिम से अच्छा 
नहीं पाया। 


इतिहास और हदीसें मेरी बात साबित करने के लिए काफी हैं क्‍योंकि इन 
बनु उमय्या से ही नहीं बल्कि सारे क्रैश, सारे बनु इब्राहीम और सारे 
बनु इस्माईल से बनु हाशिम बहुत आगे और बहुत ऊँचे दिखाई पड़ते हैं। 
ऐसे ख़ास रूतबे के मुकाबले में बनु उमय्या के जैसा बदनाम और बुरा 
ख़ानदान कहीं ठहरता ही कहाँ है? कहाँ बनु हाशिम और भला कहाँ बनु 
उमय्या ? बनु हाशिम का रूतबा इस्लाम और इस्लाम लाने वाले अल्लाह के 
आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद ' ने बता दिया है जो तफुसीर व हदीस की 
नीचे लिखी अस्नाद से साफु-साफु साबित है। इमाम जलालुद्दीन सियूती 
अपनी तफ्सीर की किताब द्वुरल मन्यूर में लिखते हैं: 


इब्ने जुरैर, इब्नुल मुन्जिर, इब्ने अबी हातम, तबरानी, इब्ने 
मरद्‌विया और हाकिम ने सही सनद से हजरत अली ” से रिवायत 
की है कि जिन लोगों ने अल्लाह के दीन को कुफ्र से बदल डाला 
वह बनु उमय्या और बनु मुगीरा हैं। 


” हदीस बयान करने वाले रावियों के सिलसिले को अस्नाद कहते हैं। 
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इस्लामी जगत में बनु उमय्या का असली चेहरा यही है। अब भला कोन 
समझदार आदमी होगा जो उनको बनु हाशिम के बराबर समझेगा ? बनु अब्द 
मनाफ की नस्ल से होने की वजह से भला कौन उन्हें बनु हाशिम के बराबर 
ठहराएगा ? इसके उलट हर आदमी इन लोगों के बारे में सिर्फ यही कहेगा 
कि इन लोगों ने बनु हाशिम को बस बदनाम किया है, इस से हटकर और 
कोई काम किया ही नहीं है। 

बहरहाल ऊपर लिखी सारी बातों ने बनु उमय्या की उस गलत सोच का 
भांडा पूरी तरह से फोड़ दिया है जिसकी वजह से वह अपने आप को बनु 
हाशिम के बराबर समझने की गलती कर बैठे थे। कुरआन, हदीस और 
तफ्सीर की किताबों से बनु उमय्या से बनु हाशिम का रूतबा बड़ा साबित 
करने के बाद अब हम अहलेबैत के बारे में बात करते हैं। 

ऊपर हम यह साबित कर चुके हैं कि हजरत इब्राहीम से लेकर कुसैय 
और हाशिम तक इस घराने के सब लोगों को अढलेबैत कहा गया है। साथ 
ही इतिहास से यह भी साबित कर दिया है कि यह सभी लोग अपने आप 
को अहलेबैत कहलवाने में बड़ी खुशी महसूस करते थे। यूँ तो एक लम्बे 
पीरियड तक उनकी ताकृत व हुकूमत उनके हाथों से निकल गई थी, उनकी 
हालत ख़राब हो गई थी और यह लोग गुमनामी में जी रहे थे मगर इसके 
बाद भी इन लोगों ने अपना यह हक (अधिकार) कभी नहीं छोड़ा था। हमेशा 
अपना यह हक्‌ मांगते रहे। यहाँ तक कि कुसैय बिन किलाब और हाशिम 
बिन अब्द मनाफ ने दूसरों से छीन कर अपना यह खोया हुआ हक्‌ वापस ले 
लिया था। अभी ऊपर इतिहास की किताबों से साबित किया गया है कि इन 
दोनों हस्तियों ने अपनी कौम और अपने घराने को इसी अहलेबैत शब्द से 
उनके पुराने खोए हुए रूतबे की याद दिलाकर उन्हें तरक्की के रास्ते पर 
लगाया था। हाशिम बिन अब्द मनाफु तक तो सारे क्रैश इसी रूतबे को 
अपनी ख़ानदानी इज़्जत समझते रहे मगर हाशिम के बाद जब बनु हाशिम 
को ही अहलेबैत कहा जाने लगा तो अब अहलेबैत का मतलब बस बनु 
हाशिम ही समझा जाता था। यूँ तो हाशिम के वक्‍त तक बनु अब्द मनाफ्‌, 
बनु अब्दुद्दार जैसे नाम कुछ घरानों के रखे गए थे मगर असल में यह सब 
क्रैश के ही नाम से जाने-पहचाने जाते थे मगर हाशिम के बाद बनु हाशिम 
अलग से पहचाने जाने लगे और वह दूसरे सारे कुरैश से अलग हो गए। 
इब्ने साद अपनी किताब तबकूत में लिखते हैं: 

हाशिम बिन अब्द मनाफु ने अपने बाद अपने भाई मुत्तलिब बिन 


हाशिम को अपने बाद के लिए चुन लिया था। उसी वक्‍त से बनु 
हाशिम और बनु मुत्तलिब एक हो गए थे और आज तक हैं। इसी 
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तरह बनु नोफूुल और बनु अब्द शम्स (बनु उमय्या) भी एक हो 
गए थे और आज तक हैं। 

इसलिए सारी रूहानी ताकृत व सरदारी बनु हाशिम को मिल गई थी 
और उनका रहन-सहन दूसरे सारे क्रैशियों से बिल्कुल अलग हो गया था। 
अब पवित्र अहलेबैत नाम भी पूरी तरह से उन्हीं से जुड़ गया था। असल में 
यह पवित्र नाम सबसे पहले हजरत इब्राहीम और उनके घराने को मिला 
था क्‍योंकि इन्हीं लोगों ने अल्लाह का घर बनाया था। यही लोग सबसे पहले 
ख़ान-ए-काबा के कस्टोडियन थे। यह नाम अल्लाह की तरफ से उन्हें मिला 
था जैसा कि कुरआन से भी साबित है। हजरत इब्राहीम और हजरत 
इस्माईल _ के बाद हज़रत हाशिम तक इसी घराने के लोग तौरेत की आयतों 
की वजह से इस काम को अपना ख़ानदानी हक्‌ समझते थे मगर जहाँ तक 
रिसर्च की गई है तो यही समझ में आता है कि यह रूतबा भी रिसालत व 
नुबुव्वत के साथ-साथ ही चला आ रहा था क्‍योंकि हजरत इब्राहीम. और 
हजरत इस्माईल अल्लाह के भेजे हुए बड़े नबी थे इसलिए ख़ान-ए-काबा 
का कंट्रोल भी इन्हीं को मिला था और सबसे पहले इन्हीं को अहलेबैत कहा 
गया था। यूँ तो इन दोनों नबियों के बाद हजरत हाशिम के पीरियड तक इस 
घराने में कोई नबी नहीं आया था मगर जो इस घराने की अच्छाईयाँ थीं वह 
ऐसे ही चली आ रही थीं इसलिए इन्हीं लोगों को अहलेबैत कहा जाता रहा 
था। वैसे तो कुरैश के दूसरे कबीले और घराने भी अपने आप को अपनी 
जबान से अहलेबैत कहलवाते रहते थे मगर यह सब बस जुबानी बातें ही 
रहीं। आम लोगों ने न उन्हें अहलेबैत माना और न वह इस नाम से जाने- 
पहचाने गए जैसा कि हाशिम के मुकाबले में बनु उमय्या के ढिंढोरा पीटने के 
बाद भी यह नाम बस बनु हाशिम से ही जुड़ा रहा जिस पर अभी ऊपर हम 
बात कर चुके हैं। यूँ तो बनु हाशिम को अल्लाह की तरफ से चुना जाना 
भी हदीसों से साबित हो चुका है मगर यह उनकी निजी अच्छाईयों की वजह 
से ही हुआ था जिसका रिसालत या नबुव्वत से कोई रिश्ता-नाता नहीं था 
मगर हजरत हाशिम से चौथी पीढ़ी में ही अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत 
मोहम्मद को आना था जिससे बनु हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब के घराने 
में चार चाँद लग गए थे जिसके बाद यह टाइटेल यानी “अहलेबैत” हमेशा- 
हमेशा के लिए इसी घराने से जुड़ गया था। आगे चलकर यह और सिमट 
गया था यानी सारे घराने को छोड़कर इस घराने की सिर्फ 5 बड़ी हस्तियों 
(पंजतन पाक) और उनके मासूम बच्चों को ही अहलेबैत कहा जाने लगा 
था। यही वह लोग थे जो नजरान के ईसाईयों से मुबाहेले के वक्‍त ईसाईयों 
से मुकाबला करने के लिए और अल्लाह की तौहीद व रिसालत का एलान 


” तबकात, ॥/46 
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करने आए थे। उस वक्‍त इतने सारे मुसलमानों में बस यही पॉच हस्तियाँ 
ऐसी थीं जो अल्लाह की तौहीद और रिसालत को साबित करने के लिए 
मैदान में आ सकी थीं। यह एक इतना बड़ा कारनामा था कि कुरआन में इन 
हस्तियों की तारीफ में पूरी एक आयत उतार दी गई। जिस पर हम आगे 
चलकर बात करेंगे। 


सलमा बिन्ते अम्र से शादी ओर फिर मोत 


ऊपर लिखी बातों से साबित हो गया कि हाशिम बिन अब्द मनाफ्‌ से 
उमय्या बिन अब्द शम्स की जलन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी 
बल्कि इसके उलट सारे अरब वाले उमय्या को बड़ा ही नीच और गिरा हुआ 
समझने लगे थे। हाशिम बिन अब्द मनाफ जिंदगी भर बड़े मालदार, बड़ी 
ताकृत वाले ओर बड़ी सरदारी वाले थे। मक्के की सरदारी और काबे की 
देख-रेख का काम भी उन्होंने अपनी इन तीनों ताकतों से बड़े ही अच्छे ढंग 
से पूरा किया था। इतना ही नहीं अपने समाज की तरक्की के लिए भी 
उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके दिमाग में हर पल बस यही चलता रहता 
था कि कैसे अपने समाज को तरक्की के रास्तों पर लगाया जाए और यह 
काम पूरा करके ही वह इस दुनिया से गए थे। उन्होंने अपनी कौम को 
कारोबार के रास्ते पर लगा दिया था। खुद भी कारोबारी टूर पर अपने 
साधियों के साथ आया-जाया करते थे। रास्तों, सड़कों और ठहरने की जगहों 
पर आने-जाने वालों और उनके सामान की हिफाजत (सुरक्षा) और उनके 
अमन-अमान का भी ध्यान रखते थे। इन्हीं सारे कामों में इस देश-भक्‍्त ने 
अपनी सारी जिंदगी बिता दी थी। 

इब्ने साद अपनी किताब तबकूत में लिखते हैं: 


हाशिम क्रैश के कारोबारी टूर के साथ कारोबार करने के लिए 
निकले और मदीने के रास्ते पर न-ब-त बाजार जा पहुँचे जहाँ हर 
साल बहुत बड़ा बाज़ार लगा करता था। आसपास से लोग आकर 
वहाँ सामान बेचते-ख़रीदते थे। (जब हाशिम पहुँचे तो) उस वक्‍ूषतत 
भी लोग यही कर रहे थे और एक औरत की तरफ देख रहे थे 
जो बाजार में एक ऊँची सी जगह पर रहती थी। वहाँ से वह 
औरत अपने लिए जरूरी सामान लाने का हुक्म देती जा रही थी 
और लोग उसकी तरफ से भेजा हुआ सामान भी बेच और ख़रीद 
रहे थे। वह औरत बहुत खूबसूरत थी। हाशिम की नजर भी उस 
पर पड़ी। फिर लोगों से पूछा कि इस औरत का आदमी मर गया 
है या अभी जिंदा है? पता चला कि इसका आदमी मर गया है। 
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पहले इसने अहीहा बिन अल-जल्लाह से शादी की थी जिनसे दो 
बच्चे हुए जिनके नाम अम्र और मअबद थे। इसके बाद अहीहा 
बिन अल-जल्लाह ने तलाकु दे दी और अब यह अपनी ख़ानदानी 
शराफृत की वजह से तब तक दूसरी शादी नहीं करना चाहती जब 
तक कि नया आदमी इस बात को न मान ले कि शादी के बाद 
इसे इस बात की छूट रहेगी कि अगर वह आदमी इसे पसंद नहीं 
आया तो यह उससे अलग हो जाएगी। इसका नाम सलमा बिन्ते 
अम्र बिन अम्र बिन जैद बिन लबीद बिन ख़द्दाश बिन आमिर बिन 
गनम बिन अदी है और यह बनु नज्जार घराने से है। यह सुनकर 
हाशिम ने उसके पास शादी का पैगाम भेज दिया क्‍योंकि वह बड़ी 
खूबसूरत औरत थी। सलमा को जब हाशिम के ख़ानदान और 
उनकी अच्छाईयों के बारे में पता चला तो उसने फौरन हाशिम से 
शादी कर ली। हाशिम ने सलमा से शादी के बाद वलीमे 
(/१९८९४४०॥) की ख़ूब तैयारियाँ कीं। खाना पकवाया और जितने 
कुरैश के लोग उस वक्‍षत कारवाँ में उनके साथ थे सब की दावत 
की। सब को बुलाया और खिलाया। यह सब मिलकर कुल चालीस 
आदमी थे जिनमें बनु अब्द मनाफू, बनु मख्जूम और बनु सेहम 
घराने वाले थे। सलमा की तरफ से ख़जरज घराने वाले भी बुलाए 
गए थे। शादी के बाद हाशिम कुछ दिन वहीं रूके रहे। उन्हीं दिनों 
में सलमा पेट से भी हो गई थीं। इसके बाद हाशिम अपने साथियों 
के साथ शाम की तरफ चल दिए थे। गाज़ा पहुँचकर वहीं बीमार 
हो गए। उनकी बीमारी की वजह से साथ वाले भी उसी जगह रूके 
रहे। हाशिम आख़िर में वहीं इस दुनिया से चल बसे थे और 
साथियों ने उन्हें वहीं दफ़्न कर दिया था।' 
हजरत हाशिम की आँख लगभग 57१0 ई. में बंद हुई थी और इसी साल 
अब्दुल मुत्तलिब का जन्म भी हुआ था। ऊपर लिखी हुई सारी बातें इसी 
तरह से सीरते इब्ने हिशाम, पेज. 66, मिम्न प्रिन्ट में भी लिखी हुई हैं। 
हजरत हाशिम जैसा इतना हमदर्द और दूसरों का इतना ध्यान रखने वाला 
इंसान इस दुनिया से जाए और मरसिये न लिखे जाएं यह तो हो ही नहीं 
सकता था। अरबों ने उनकी मौत पर बहुत सारे मरसिये लिखे थे। इन 
मरसियों में भी उनकी दो बेटियों के लिखे दो मरसिये बहुत पसंद किए गए 
थे। यह मरसिये अरब लिट्रेचर और अरब इतिहास में आज तक पढ़े जाते 
हैं। 


” तबकात, ॥/46 
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हजरत हाशिम का असली नाम उमर बिन मनाफु और लकब (टाइटेल) 
हाशिम था जो इतिहास की सारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है मगर 
उनकी कुन्नियत कम ही लिखी हुई मिली है। किताब सिराहुल लुगात में 
उनकी कुन्नियत अबू नज़ला मिलती है। इस कुन्नियत की वजह यह बताई 
गई है कि बनु हाशिम सारे अरब में तीर चलाने वालों में बड़े जाने-माने थे 
और इस हुनर में माहिर थे। यह कमाल उन्हें हजरत इस्माईल की तरफ से 
मिला था क्‍योंकि यह सब उसी नस्ल से थे। इसी लिए हजरत हाशिम की 
कुन्नियत अबू नजला पड़ गई थी।' 


” सिराहुल लुगात/986, कलकत्ता 
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मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ 


मोहम्मद बिन साइब अल-किलबी ने लिखा है कि हाशिम ने अपनी मौत 
के वक्‍त अपने भाई मुत्तलिब की सरदारी के लिए वसिय्यत कर दी थी। 
इब्ने साद लिखते हैं: 


मुत्तलिब बिन अब्द मनाफु बिन कुसैय, हाशिम और अब्द शम्स 
दोनों से बड़े थे। यही वह बुजुर्ग हैं जिन्होंने कुरुश के लिए 
बादशाह नजाशी से एग्रीमेंट किए थे। यह अपने खानदान के 
सरदार और अरब के सबसे अच्छे इंसान थे। हाशिम बिन अब्द 
मनाफ के बाद यही ख़ान-ए-काबा के कस्टोडियन और हाजियों की 
मेहमानदारी करने वाले थे।' 


मुत्तलिब बिन अब्द मनाफु यमन के शहर करवान में इस दुनिया से 
सिधारे थे। मुत्तलिब कुरैश के कारोबारी टूर के साथ यमन गए हुए थे। 
क्रवान पहुँचकर बीमार हो गए और उसी बीमारी में उनकी मौत हो गई 
थी। मुत्तलिब की मौत हाशिम बिन अब्द मनाफु से दस साल के बाद यानी 
लगभग 520 ई. में हुई थी। 


” तबकात, ॥/46 
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अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम 


हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शेबा था। शैबा नाम रखे जाने 
की वजह इब्ने साद और इब्ने हिशाम वगैरा ने यह बताई हैः 


हाशिम से सलमा के यहाँ अब्दुल मुत्तलिब का जन्म हुआ था। 
जन्म के वक्‍त उनके सर में सफेद (भूरे) बाल थे। इसी वजह से 
उनका नाम शैबा पड़ गया था। 


हजरत हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने नानिहाल में ही रहते रहे 
थे। सलमा के मेके में हर तरह का आराम था इसलिए उन्हें अपनी सुसराल 
में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपनी सुसराल वालों से कोई रिश्ता-नाता 
भी नहीं रखा था। जायदाद में बंटवारे के मामले को उन्होंने शैबा की जवानी 
तक के लिए उठाकर रख दिया था कि जब शैबा बड़ा होगा तो देखा 
जाएगा। इस बीच सलमा ने अपनी तरफ से इस बच्चे के बारे में अपनी 
सुसराल में कोई बात नहीं की थी और बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। इसलिए 
अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बनु हाशिम को काफी दिनों तक कोई ख़बर ही 
नहीं थी बल्कि मुत्तलिब बिन अब्द मनाफु को तो यह भी पता नहीं था कि 
हाशिम बिन अब्द मनाफु का कोई यतीम बच्चा भी इस दुनिया में आ गया 
है। 


मुत्तलिब को अब्दुल मुत्तलिब के बारे में ख़बर कैसे मिली? 


इस बारे में किताब तबकूते इब्ने साद, सीरते इब्ने हिशाम और तारीख़े 
तबरी में यूँ लिखा हुआ हैः 
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अरब के शायर हस्सान बिन साबित के बाप साबित बिन मुन्जिर 
बिन ख़राम मकक्‍के में हज करने के लिए आए। वहाँ आकर 
मुत्तलिब से भी मिले। दोनों में दोस्ती भी थी। बातों-बातों में कहने 
लगे कि अगर आप अपने भतीजे शैबा को देख लें तो देखते ही 
रह जाएंगे क्योंकि वह है ही इतना ख़ूबसूरत। वह हमारे ही घराने 
में है। मैंने उसे उसके मामूँ के लड़के के साथ तीर चलाते हुए देखा 
है और जब उसके निशाने पर उसका तीर बैठता था तो वह 
पुकार उठता था कि मैं अमप्रे आला (अम्नर दि ग्रेट) का बेटा हूँ 
(हाशिम का नाम अम्र था)। यह सुनकर मुत्तलिब ने कहा कि मैं 
तो उसे अब अपने साथ यहाँ जरूर लाऊँगा। साबित ने कहा कि 
मुझे तो नहीं लगता कि सलमा या उसके मामूँ उसे आपके साथ 
आने देंगे और वैसे भी अभी आपको उसे अपने साथ नहीं लाना 
चाहिए क्‍योंकि वह अपने मामूँ के घर ही में तो है। किसी और के 
यहाँ तो नहीं है। मुत्तलिब ने कहा कि ऐ अबा औस! यह भला 
मुझ से कैसे हो सकता है कि मैं उसे लाए बिना रह जाऊँ? और 
सारी दुनिया में मेरे घराने को जो पहचान मिली हुई है उससे उसे 
दूर रहने दूँ ? बहरहाल मुत्तलिब मकके से चल दिए। मदीना पहुँचे 
और शहर से बाहर ही ठहर गए। वहीं से अपने भतीजे को ढूँढने 
लगे। ढूँढते-ढूँढते उसे पा ही लिया और उसी हाल में देखा जैसा 
साबित ने बताया था। शैबा और दूसरे बच्चे तीर चलाने में लगे 
हुए थे। देखते ही मुत्तलिब ने पहचान लिया ओर उन्हें बिल्कुल 
अपने भाई हाशिम के जैसा पाया। मुत्तलिब की आँखों से फौरन 
आँसू बहने लगे। आगे बढ़कर शैबा को सीने से लगा लिया और 
एक बहुत ही ख़ास कपड़ा जो अपने घर से शैबा के लिए ले गए 
थे वह पहना दिया। इसके बाद यूँ कहाः “मैंने शैबा को ऐसे हाल 
में देखा है कि बनु नज्जार के बच्चे तीर चलाते हुए उसे घेरे हुए 
थे मगर फिर भी मैंने उसे पहचान लिया। वह बदन में और 
दिखने-दिखाने में बिल्कुल अपने लोगों जैसा है। उसके अंदर मुझे 
अपनी खुश्बू भी महसूस हुई और मेरी आँखों से आँसू भी बहने 
लगे।” अब इसके बाद सलमा को ख़बर मिली के मुत्तलिब आए 
हुए हैं। उन्होंने मुत्तलिब को अपने घर बुला भेजा। मुत्तलिब चले 
गए और कहने लगे कि यह मेरे लिए बड़ी बदनामी वाला काम 
होगा अगर मैं तुम से यह बात छुपा लूँ कि मैं अपने भतीजे को 
अपने साथ अपने शहर ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सलमा ने 
कहा कि मैं किसी भी हाल में अपने बेटे को आपके साथ नहीं 


* साबित की कुन्नियत अबा औस थी 
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जाने दूँगी। सलमा बड़ी-बड़ी कुसमें भी खाने लगी। मुत्तलिब ने 
कहा कि नहीं! नहीं! यह सब मत करो क्‍योंकि अब मैं उसे लिए 
बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम सोचो कि मेरा भतीजा अब 
बड़ा हो गया है और अभी तक एक दूसरे ख़ानदान में अकेला रह 
रहा है। हम लोग अहलेबैत हैं जो अपने सारे कौम-कृबीले में सब 
से अच्छे और सबसे शरीफ जाने जाते हैं। यह भी सोचो कि इस 
के लिए यहाँ रहने से कहीं बढ़कर अपने ख़ास शहर में रहना ठीक 
रहेगा। वैसे भी जहाँ रहेगा यह तुम्हारा ही बेटा है। फिर सलमा 
को भी पक्का यकीन हो गया कि मुत्तलिब अब ख़ाली हाथ वापस 
जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद मुत्तलिब ने सलमा और बनु 
नज्जार को तीन दिन दिए कि इन तीन दिनों में अपना आखिरी 
फैसला मुझे सुना देना। तीन दिन तक मुत्तलिब बनु नज्जार के 
मेहमान बनकर रहे। तीन दिन के बाद वह अपने भतीजे के साथ 
वापस मक्का चले गए। बनु नज्जार वाले विदा करने के लिए 
मुत्तलिब के साथ हो लिए। जब मुत्तलिब ने यह सब देखा तो 
बहुत खुश हुए और बनु नज्जार की तारीफ में यह शेर कहेः 
“मेरी तरफ से बनु नज्जार वालों से कह देना कि मैंने उनके पास 
आकर यह समझ लिया है कि यह सब जैसे मेरे ही लोग हैं और 
जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच में हूँ। मैंने इन लोगों को एक 
ऐसी कोौम पाया है कि जब मैं इनके पास पहुँचा तो पता चला कि 
वह मुझ से मिलने के लिए ही नहीं बल्कि मेरी आवाज सुनने के 
लिए भी बेचैन हैं।”” बहरहाल मुत्तलिब अपने भतीजे शैबा के साथ 
मक्‍के में पीछे की तरफ से अंदर आए। क्रैश ने इस भतीजे को 
उनके पीछे बैठा देखकर कहा कि यह तो अब्दुल मुत्तलिब है। 
मुत्तलिब का गुलाम (नौकर)। मुत्तलिब ने फौरन उनकी बात काट 
दी और उन्हें धुतकारते हुए कहा कि यह मेरा गुलाम नहीं बल्कि 
शैबा बिन अम्र (हाशिम) है। यह मेरा भतीजा है। 


बनु नज्जार घराने की इन्हीं अच्छाईयों का बदला देने के लिए अल्लाह के 
रसूल मदीना जाते हुए बनु नज्जार के यहाँ ठहरे थे। इसके बारे में हम 
सही जगह आने पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी बनु नज्जार को समझने 
के लिए इतना ही काफी है। 

ऊपर जो कुछ हम ने लिखा है उससे यह भी साबित हो जाता है कि 
बनु हाशिम को उस वक्‍त अपनी ख़ानदानी शराफृत का इतना ध्यान था कि 
जैसे ही मुत्तलिब को साबित ने उनके भतीजे के बारे में बताया तो वह 
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अपने खोए हुए भतीजे से मिलने के लिए बेचैन हो गए थे और फिर एक 
मिनट के लिए भी इस बात पर तैयार नहीं थे कि उनका भतीजा किसी दूसरे 
ख़ानदान में पले-बढ़े, चाहे वह अपनी माँ या मामूँ के साथ ही क्‍यों न रह 
रहा हो। फौरन मदीना पहुँचे। सलमा और बनु नज्जार के दूसरे बड़े-बूढ़े 
शैबा को वहीं छोड़ जाने के लिए कहते रहे मगर मुत्तलिब ने किसी की भी 
एक न मानी। साथ ही अपने ख़ानदान की बड़ाई का यह कहकर एलान भी 
कर दिया कि हम अहलेबैत हैं और अपनी कौम में सब से अच्छे माने जाते 
हैं। 
यह हम ऊपर बता चुके हैं कि शैबा का नाम शेबा क्‍यों पड़ा था मगर 
क्रैश वालों ने उन्हें उनके दबदबे, उनकी ताकृत, उनके सब्र और उनकी 
अच्छाईयों की वजह से शैबदुल हम्द का नाम दिया था लेकिन दूसरे सब लोग 
अब्दुल मुत्तलिब ही कहते थे और फिर यह इसी नाम से पहचाने जाने लगे 
थे। 
मुत्तलिब ने इस दुनिया से जाते हुए इन्हीं को मक्के का सरदार बनाया 
था और इन्हीं के हाथ में अल्लाह के घर का कंट्रोल दिया था। 
किताब तबकात में लिखा हैः 
मुत्तलिब ने ख़ान-ए-काबा की चाबी अपने बाद अब्दुल मुत्तलिब 
को सोंप दी थी। उन्होंने भी कभी हाजियों को खाना खिलाना और 
चमड़े के बड़े-बड़े होज़ों में पानी भर-भरकर पानी पिलाना नहीं 
छोड़ा लेकिन जब उन्होंने जमजम कुंए को खोदकर पानी पिलाना 
शुरू किया तो उसी के बाद से चमड़े के हौजों में पानी पिलाना बंद 
हो गया था।' 


जुमजुम कुंए को पाठ दिया गया था 


इस बारे में हाफिज जमालुद्दीन मोहद्देसि शीराजी ने अपनी किताब 
रौज़तुल अह्बाब में यूँ लिखा हैः 
जब हालात यहाँ तक पहुँच गए तो बनु जुरहुम समझ गए कि अब 
मकके में हमारी हुकूमत जाने वाली है तो उन्होंने इस तरफ से 
अपना दिल उठा लिया। उस वक्‍त उनका सरदार अम्र बिन हारिस 
था। उसके अंदर जलन आ गई थी। उसने काबे से हज़े असवद 
को उखाड़ लिया था, वह दोनों हिरन भी ले लिए थे जो इस्फुंदयार 
शहरयारे फारिस ने चढ़ाए थे और वह सारे हथियार भी उठा लिए 


” तबकात, ॥/49 


“० 452 “ 


थे जो काबे में थे और फिर इन सब को जमजम के कुंए के अंदर 
छुपा दिया था। इसके बाद जमज़म को पाटकर वहाँ की जमीन 
बराबर कर दी थी।' 


अब्दुल मुत्तलिब ने ही जमज॒म कुंए को फिर से ढूंढा था 


यह तो थी जमजम को पाटने और उसे छुपाने की वजह। 

जमजम हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ” की एक बहुत बड़ी 
यादगार थी। इसलिए हजरत इस्माईल के घराने वाले इस यादगार को कभी 
नहीं भूल सकते थे। 

अब आइए फिर पलटते हैं अपनी बात की तरफ। 

यूँ तो बनु जुरहुम और बनु कुजाआ के बाद मक्के की सरदारी फिर से 
बनु इस्माईल के हाथ में आ गई थी मगर फिर भी हजरत अब्दुल मुत्तबिल 
के वक्‍त तक किसी बड़े कुरैशी को जमजम कुंए का पता लगाने या उसकी 
मरम्मत कराने का न तो ध्यान ही आया था और न ही किसी में इस काम 
की हिम्मत हुई थी। वक्‍त बीतने के साथ-साथ बनु इस्माईल के बहुत सारे 
लोग जमज़म कुंए को भूल से ही गए थे। अरब और ख़ासकर मकक्‍के वाले 
पानी को इतनी बड़ी पूँजि समझते थे कि वह इसके मुकाबले में दुनिया की 
किसी भी चीज को नहीं आंकते थे। मक्के में लोग आकर बसे ही इस कुंए 
की वजह से थे जिसे पहले हजरत हाजरा व हज़रत इस्माईल और फिर 
उनके बाद बनु इस्माईल ने घेरकर हौज या कुंए का रूप दे दिया था। अब 
वह एक लम्बे पीरियड से बंद पड़ा था और मक्‍के वालों को उसकी कितनी 
याद सता रही थी इसे समझा भी नहीं जा सकता। अच्छी बात यह थी कि 
शहर में कुछ दूसरे कुंए खोद लिए गए थे जिनसे प्यासों की प्यास बुझ जाती 
थी मगर फिर भी सालों साल से मकके में सूखा पड़ता चला आ रहा था। 
हज के दिनों में यह मुसीबत और बढ़ जाती थी जिसकी वजह से हाजियों 
को पानी पिलाने वालों की जैसे जान ही जोखिम में पड़ जाती थी। समझ 
लेने के लिए इतना ही काफी है कि जिस जगह ख़ुद वहाँ के रहने वालों के 
लिए पानी न हो वहाँ अगर अनगिनत हाजी आ जाएं तो क्‍या हाल होगा ? 

कुसैय बिन किलाब के पीरियड से लेकर मुत्तलिब बिन अब्द मनाफु के 
पीरियड तक तो चमड़े के बड़े-बड़े हौजों में पानी भरकर ख़ान-ए-काबा के 
सहन में रख दिया जाता था और वही हाजियों को पिलाया जाता था। 
अरफात व मिना में जाने वाले दिन भी यही हौज़ उठाकर वहाँ ले जाए जाते 
थे और यही हौज उन दोनों जगहों पर हाजियों के काम आते थे। 
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अब्दुल मुत्तलिब ने भी मकक्‍के की अपनी सरदारी के शुरू में कई सालों 
तक ऐसा ही किया था और वह भी इन्हीं हौजों से हाजियों को पानी पिलाते 
रहे थे। 

आखिर में उन्हें यह काम बड़ा कठिन लगने लगा था जिसके बाद उन्होंने 
असली जुमजम कुंए का पता लगाने और वहाँ पर फिर से एक नया कुंआ 
तैयार करने का फैसला कर ही लिया था। अपने इस काम को वह एक बहुत 
बड़ा समाजी काम समझते थे और ऐसा ही था। 

यह भी हो सकता था कि अब्दुल मुत्तलिब काबे के अंदर या उसके 
आसपास एक नया कुंआ खुदवा देते और हाजियों को पानी पिलाने का काम 
पूरा हो जाता मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उनके दिल में उसी कुंए की 
चाहत थी जो अल्लाह की तरफ से उनके घराने को दिया गया था। 

उनकी सच्ची नियत और उनकी हिम्मत अल्लाह से वादा कर चुकी थी 
कि वह जगह ढूँढी जाएगी जहाँ पर असली जमजम था जो चारों तरफ्‌ से 
बनाई हुई मेंढ से घिरा हुआ होज था जिसे हज़रत हाजरा और हजरत 
इस्माईल _ ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया था। 

इसी शर्त की वजह से अब्दुल मुत्तलिब को इस काम में देर हो गई थी, 
नहीं तो न जाने कब से अब्दुल मुत्तलिब इस काम की हिम्मत अपने अंदर 
जुटाए बैठे थे। 

हिम्मत बड़ी हो तो अल्लाह की मदद भी मिल जाती है। हजरत अब्दुल 
मुत्तलिब ने जमज॒म को ढूँढने में अपनी सारी कोशिश लगा दी थी मगर 
किसी तरह कोई निशान नहीं मिल रहा था। 

आखिर में अब्दुल मुत्तलिब ने थक-हारकर अल्लाह का सहारा लिया 
और उससे दुआ मांगी। इब्ने साद अपनी किताब तबकूत में लिखते हैं 


जमजम अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत थी। ख़्वाब की 
हालत में कई बार अब्दुल मुत्तलिब को यह बात बताई गई थी 
और इसे खोदे जाने का हुक्म दिया गया था। 


बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब की नियत के साथ अल्लाह का हुक्म भी जुड़ 
गया था और अल्लाह की बताई हुई जगह पर खोदने का काम शुरू हो 
गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सब से बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने 
अपने इस काम में अपने ख़ानदान से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं 
मांगी थी। 

अल्लाह के नाम पर इस काम को सिर्फ दो बाप-बेटों ने मिलकर पूरा 
किया था। यह काम कैसे पूरा हुआ इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। 
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जुमज॒म की मरम्मत में कुरैश की रूकावटें 


बुरा हो जलन और बराबरी के गृलत फार्मूलों का कि अब्दुल मुत्तलिब 
के इतने बड़े समाजी काम में भी कुरैश वाले उनके रास्ते में रूकावटें खड़ी 
कर रहे थे। पहले तो उन लोगों ने यह कहकर अब्दुल मुत्तलिब को कुंआ 
खोदने से रोकना चाहा कि हम अपने बुतों के आगे गढ़ा नहीं बनाने देंगे 
मगर अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे हारिस कुरैश से मुकाबले पर तैयार 
हो गए थे। मुकाबले पर आने वाले डर गए और अब्दुल मुत्तलिब का गुस्सा 
देखकर पीछे हट गए। इब्ने साद ने कुरैश के इस घिनौने काम पर कुछ नहीं 
लिखा है मगर इब्ने हिशाम ने अपनी किताब में इस बारे में यह लिखा हैः 


सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को अपने साथ 
लेकर कुंआ खोदने पहुँच गए। उस वक्‍त उनका यही एक बेटा 
था। ख़्वाब में जो उनको बताया गया था उसके हिसाब से 
क्र-य-तुन्नम्ल और गुराब' नाम की जगह पर पहुँच गए। यह 
जगहें उन दोनों बुतों के बीच में थीं जिनके नाम असाफ और 
नाएला थे जिनके आगे क्रैश अपने जानवर चढ़ाते थे। जब यहाँ 
अब्दुल मुत्तलिब तैयार होकर और कुदाल लेकर आ गए तो 
अचानक क्रैश वाले मिलकर बीच में आ गए और कहने लगे कि 
हम आपको अपने दोनों बुतों के बीच में कुंआ नहीं खोदने देंगे। 
अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस से कहा कि इन लोगों को 
हमारे पास से दूर हटा दो क्‍योंकि अब हमें हर हाल में यहाँ कुंआ 
खोदना है। यह काम अब होकर ही रहेगा क्‍योंकि यह काम करने 
का मुझे हुक्म दिया गया है। उनकी यह बात सुनकर क्रैश वालों 
की समझ में आ गया कि अब अब्दुल मुत्तलिब पीछे नहीं हटने 
वाले, इसलिए वह सब खुद ही वहाँ से पीछे हट गए। 


इससे साफु पता चल रहा है कि क्रैश वाले नहीं चाहते थे कि बनु 
हाशिम अपना कोई नाम कमाएं। वह बनु हाशिम के किसी भी काम को 
अपनी ठंडी आँखों से कभी देख ही नहीं पाते थे चाहे वह काम सब लोगों 
की भलाई में ही क्‍यों न हो। एक ही नस्ल से होने की वजह से आपसी 
बराबरी की बीमारी उनके दिमाग में फलती-फूलती चली आ रही थी और 


” गुराब और क्रयतुन्नम्लः पिछले पेज पर कहा जा चुका है कि अब्दुल मुत्तलिब को ख़्वाब में बता दिया 
गया था कि असल जमजम कहाँ पर है और उस जगह की दो निशानियाँ बताई गई थीं: एक तो चूँटियों या दीमक 
का पहाड़ (क्रयतुन्नम्ल) और दूसरे कोओं का घोंसलों से उड़ना। किताब तबकात, सीरते इब्ने हिशाम, इब्ने असीर 
और रौज़तुल अहबाब से पता चलता है कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सच्चे ख़्वाब में दिए गए हुक्म के हिसाब से 
जैसे ही उस जगह पर दीमक का टीला पाया जो अपने आप वक़्त बीतने के साथ वहाँ बन गया था, और उसे 
खोदा तो उसमें से कौओ भी उड़े क्योंकि कौओं ने उसमें अपने घोंसले बना लिए थे। इस तरह अल्लाह की बताई 
हुई निशानियाँ सच्ची साबित हो गई। 
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अपनी इस बीमारी की वजह से वह हर काम में अपने आप को बनु हाशिम 
के बराबर और उनके जैसा समझने की गलत कोशिश किया करते थे जबकि 
कहाँ बनु हाशिम और कहाँ यह बनु उमय्या। मजे की बात तो यह है कि 
उन्हें बनु हाशिम से बराबरी का नशा भी था और बराबर अपनी इस गृलती 
पर पछताते भी थे क्‍योंकि हर बार उन्हें हार का मुँह देखना ही पड़ता था 
मगर फिर भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटते थे। 

बहरहाल जुमजम के खोदे जाने पर अब्दुल मुत्तलिब से कुरैश की यह 
पहली झड़प थी। आगे चलकर यह दुश्मनी ओर भी बढ़ गई थी। फिर 
आख़िर में जो जिल्लत' क्रैश को मिली वह भी बड़ी भयानक थी। इब्ने साद 
और इब्ने हिशाम दोनों ने लिखा हैः 


तीन दिन तक बाप-बेटे (अब्दुल मुत्तलिब और हारिस) ने मिलकर 
वह कुंआ खोदा। तीसरे दिन जाकर असल जुमजम का निशान 
मिला। दोनों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और कहा कि यही 
इस्माईल का असली कुंआ है। जब क्रैश ने देखा कि बनु हाशिम 
या अब्दुल मुत्तलिब को पानी मिल चुका है तो उन्होंने उनके पास 
जाकर उनसे कहा कि हमें भी इस काम में अपने साथ ले लीजिए। 
अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं! ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह 
काम बस मुझ से ही करने के लिए कहा गया है। हा! अगर तुम 
चाहो तो हमारे इस आपसी झगड़े के लिए किसी को पंच बना लो। 
क्रैश ने कहा कि हम बनु साद कबीले से हुजैम नाम की एक 
औरत को पंच बनाते हैं जो शाम के ऊँचाई वाले हिस्से मआन में 
रहती है। फिर सब मिलकर उसके पास चल दिए। 


इब्ने हिशाम ने इस बारे में यूँ लिखा हैः 


अब्दुल मुत्तलिब ने अभी थोड़ा सा ही कुंआ खोदा था कि पुराने 
कुंण का निशान मिल गया था। फोरन ही अब्दुल मुत्तलिब ने 
अल्लाहु अकबर कहा। अब उनकी समझ में आ गया था कि जो 
कुछ उन्हें ख्वाब में बताया गया था वह बिल्कुल सही था। जब 
थोड़ा सा कुंआ और खोदा तो सोने के दोनों हिरन भी निकल आए 
जिन्हें बनु जुरहुम ने जाते वक़्त जमजम में छुपा दिया था। फिर 
अब्दुल मुत्तलिब को उसमें कुलई की हुई कुछ तलवारें और 
बकतरबंद भी मिले। फिर तो कुरैश भी आ गए और आकर 
अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि इन चीजों में हमारा भी हिस्सा 


अपमान 
? तबकात, ॥/49 
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है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। 
हॉ! अगर तुम चाहो तो हम बराबर-बराबर बांट लेंगे। 


यहीं से कुरैश के झगड़े की असली वजह भी समझ में आ जाती है। 
यही माल-दौलत इस झगड़े ही असली वजह थी और जब यह चीजें निकल 
आईं तो वह अब्दुल मुत्तबिल के साथ लड़ाई करने पर भी तैयार हो गए। 
अगर कुंआ खुद जाता और उसमें से कुछ भी न निकलता तो फिर क्रैश 
कुछ भी न बोलते। खुदाई में यह सारी चीजें निकलीं तो कुरैश के अंदर 
लालच व जलन वाला जोश फिर से वापस आ गया था जिससे वह एक बार 
फिर बनु हाशिम से लड़ाई करने पर तैयार हो गए थे। इब्ने साद आगे 
चलकर यूँ लिखते हैं: 


अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मनाफु की ओलाद में से बीस 
आदमी और कुरैश के साथ सारे ख़ानदानों में से एक-एक आदमी 
मक्‍के के लिए निकले। जब यह लोग शाम में कृफीर या जुजुवा में 
पहुँचे तो सब का पानी ख़त्म हो गया और सब प्यासे हो गए। 
सब ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आपकी क्‍या राये है। उन्होंने 
कहा कि मौत। तुम में से हर आदमी अपने लिए एक गढ़ा खोदे। 
जो आदमी मरे उसका साथी उसे दफन कर दे। यहाँ तक कि 
आखिर में एक आदमी अकेला बच जाएगा और वह बीमारी, 
भूख-प्यास और बेकसी की बड़ी भयानक मौत मरेगा मगर इस 
मुसीबत के साथ एक आदमी का मर जाना इतने सारे आदमियों 
की मुसीबत के साथ मर जाने से कहीं आसान होगा। उन लोगों ने 
गढ़े खोदे और अपनी-अपनी मौत का रास्ता देखते रहे। जब 
अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी यह हालत देखी तो कहा कि यह हमारे 
हाथों लाई हुई मुसीबत कही जाएगी। साथ ही इसे हमारी कमजोरी 
भी माना जाएगा और इस तरह हम यूँ ही सारी दुनिया में बदनाम 
होते रहेंगे। अगर अल्लाह को मंजूर है तो इस जगह से हटकर 
किसी दूसरी जगह पर हमें पानी मिल जाएगा। इतना सुनकर सब 
लोग चलने पर तैयार हो गए और अब्दुल मुत्तलिब भी सवार होने 
के लिए अपनी सवारी के पास आ खड़े हुए। जैसे ही चले वैसे ही 
उनके पैरों के नीचे मीठे पानी का एक झरना दिखाई पड़ा। देखते 
ही अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथ वालों ने ख़ुशी के जोश में 
तकबीरें कहीं और सब ने खूब पानी पिया। फिर उन लोगों ने 
कुरैश के दूसरे ख़ानदानों को भी आवाज देकर कहा कि जल्दी से 
इस पानी के पास आ जाओ जो अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है। 
सब लोग आ गए। खूब पानी पिया और पिलाया। कहने लगे कि 


“० 457 « 


अब हमारी इस लड़ाई का फैसला हो गया है। जिसने हमें इस 
झरने से पानी पिलाया है बेशक वही हमें जमजम का पानी भी 
पिलाएगा। अल्लाह की कसम! अब हम लोग इस काम में उसके 
साथ कभी लड़ाई-झगड़ा नहीं करेंगे। फिर वह लोग अब्दुल 
मुत्तलिब के साथ उसी वक्‍त लोट आए और अपना आपसी फुेसला 
कराने के लिए शाम की उस औरत के पास नहीं गए। इसके बाद 
जुमजम और अब्दुल मुत्तलिब से जुड़े सारे मामले बिल्कुल ठीक हो 
गए। 
किताब सीरते इब्ने हिशाम में भी लगभग ऐसे ही लिखा हुआ है मगर 
उसमें जो ख़ास बात लिखी हुई है वह कुरैश और बनु हाशिम का एक-दूसरे 
के साथ फर्क है। आइए! देखते हैं: 
दोनों पार्टियाँ निकलीं और जब हिजाज व शाम के बीच में पहुँचीं 
तो यहाँ आकर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे सब लोगों का पानी 
ख़त्म हो गया। सब प्यासे हो गए और जब प्यास से उनकी जानें 
जाने लगीं तो उन्होंने कुरैश के ख़ानदानों से पानी मांगा मगर उन 
लोगों ने साफ मना कर दिया और कहा कि हमें भी अपनी जानों 
के लिए वही ख़तरा है जो तुम्हारी जानों पर आ पड़ा है। हम 
तुम्हारी हालत अपनी आँखों से देख ही रहे हैं। यह जवाब सुनकर 
अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथियों से कहा कि क्‍या तुम लोग देख 
रहे हो कि तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ क्या कर रही है? इन लोगों 
को हमारी जानें जाने का भी कोई डर नहीं है। अब तुम लोगों की 
क्या राये है? अब्दुल मुत्तलिब के साथियों ने कहा कि हम तो बस 
वही करेंगे जो आप कहेंगे। अब आप ही बताइए कि क्‍या करना 
है। 


इससे सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वह बनु उमय्या और बनु 
हाशिम का आपसी फर्क है। बनु उमय्या के मुकाबले में बनु हाशिम के अंदर 
सारी अच्छाईयाँ थीं जबकि यह दोनों एक ही नस्ल से थे। इंसानों के बीच 
ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कोम, एक घराने और एक शहर के लोग 
अपनों ही में से कुछ को प्यास से मरता हुआ देखें और ख़ुद पानी होते हुए 
पानी देने से मना कर दें। अगर आपस में दुश्मनी होगी तब भी कोई ऐसा 
नहीं करेगा मगर बनु उमय्या ने ऐसा ही किया था। उनके पास अच्छा-ख़ासा 
पानी था मगर उन्होंने प्यास से जान देते हुए बनु हाशिम को एक बूँद पानी 
नहीं दिया था। जैसा कि इब्ने हिशाम की किताब से ऊपर साबित हो गया है 
कि अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों ने प्यास से तड़पते हुए पानी मांगा 
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था मगर उन्हीं के भाईयों और रिश्तेदारों ने उन्हें पानी की एक बूँद नहीं दी 
थी। 

अब आइए! इसी को पलट कर देखते हैं कि जब अब्दुल मुत्तलिब के 
प्यासों को मीठे पानी का झरना मिल गया तो उन्होंने अकेले वह पानी नहीं 
पिया बल्कि अपने घराने के रास्ते पर चलते हुए बनु उमय्या को भी पानी 
पीने के लिए बुलाया जबकि उन लोगों ने कुछ ही देर पहले जान देते हुए 
बनु हाशिम को पानी देने से मना कर दिया था। 

इन्हीं दोनों बातों से इन दोनों घरानों का मिजाज और नेचर समझ में आ 
जाता है। दोनों घराने एक नस्ल से भी हैं ओर एक ही शहर से भी मगर 
एक घराने के अंदर दुश्मनी व जलन की ऐसी आग लगी हुई है कि वह सब 
देखने में जानवरों से भी बुरे लगते हैं और उनके उलट एक दूसरा घराना है 
जो हमदर्दी, मोहब्बत, रहम और मेहरबानी से इतना कूट-कूटकर भरा हुआ 
है कि सामने वाले कुबीले से इतनी दुश्मनी के बाद भी उसे पानी पीने के 
लिए बुला लिया जबकि यह नेमत अल्लाह ने ख़ासकर बनु हाशिम को ही दी 
थी। 

यहीं से हम दूसरे आम क्रैश और बनु उमय्या की नीच आदतों और 
रहन-सहन को भी समझ सकते हैं। साथ ही बनु हाशिम की अच्छाईयाँ भी 
अपने आप उजागर हो जाती हैं। यह सारे आपसी फर्क और मतभेद एक 
नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में इसी तरह आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि क्रैश 
के हाथों इतना जुल्म' सहने के बाद भी अल्लाह के रसूल ” ने फृतहे मक्का 
(मक्के की जीत) के वक्‍त खुला एलान कर दिया था कि आज किसी के 
साथ पकड़-धकड़ नहीं की जाएगी। फिर सिफ़्फीन की जंग में भी ऐसा ही 
हुआ। फुरात नदी पर जब बनु हाशिम का कब्जा हो गया तो हज़रत अली ” 
ने साफ-साफ कह दिया था कि अल्लाह की कसम! मैं वेसा कभी नहीं कर 
सकता जैसा हमारे साथ बनु उमय्या ने किया है। इतना ही नहीं बल्कि जब 
हजरत अली की आखिरी सांसें आ-जा रही थीं तो उस वक़्त भी कहा था 
कि मुझे बाद में शरबत पिलाना, पहले मेरे कातिल को पिला दो। फिर 
सिफ़्फीन से इक्कीस साल के बाद करबला में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को 
मिला कि उन्हीं में से एक आदमी कातिल बना हुआ सामने वाले के सीने पर 
सवार है जो प्यास से तड़प रहा है मगर सीने पर चढ़ा हुआ आदमी एक 
बूँद पानी देने के लिए राजी नहीं है जबकि उसके कंट्रोल में एक ग्लास या 
एक बाल्टी नहीं बल्कि पूरी फुरात नदी थी। उसने प्यासा ही शहीद कर दिया 
था। मरने वाला मायूस होकर इस बेदर्दी के जवाब में अपने कातिल को 


* अत्याचार 

? इसी जंग में पहले बनु उमय्या ने फुरात पर अपना कब्जा जमा लिया था और हजरत अली की फौज को 
पानी देने से मना कर दिया था मगर इसके बाद जैसे ही हजरत अली ने फुरात को अपने कंट्रोल में लिया तो 
फौरन सबके लिए पानी खोल दिया था। 
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दुआएं देता हुआ हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है और बनु 
हाशिम के घराने का नाम हमेशा-हमेशा के लिए सारी दुनिया में रौशन कर 
जाता है। 

बहरहाल जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कि यह दोनों बातें जिस तरह बनु 
हाशिम के घरानों में रूहानी फर्क हमें दिखा रही हैं उसी तरह इन बातों से 
उनकी ख़ास-ख़ास हस्तियों का अल्लाह की तरफ से चुना जाना और भेजा 
जाना भी साबित होता है क्‍योंकि ऐसा अल्लाह की मदद के बिना हो ही नहीं 
सकता। यही बात इतिहास से भी साबित होती है कि सरदारी व हुकूमत 
और अच्छाईयाँ भी इस घराने में शुरू से ही चली आ रही थीं और यह 
कमाल हजरत इब्राहीम से लेकर इस वक्‍त तक अल्लाह की तरफ से इसी 
घराने और इन्हीं हस्तियों को दिया गया था। 

बहरहाल जमजुम को दोबारा से ढूँढना हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एक 
बहुत बड़ा कारनामा था। इस काम से यह भी पता चलता है कि बनु हाशिम 
के इस सरदार को अल्लाह का साथ भी मिला हुआ था जैसा कि अरब के 
इतिहास की दो बड़ी किताबों से ऊपर साबित कर दिया गया है। इन दोनों 
किताबों से ही हब्दुल मुत्तलिब का अपने काम और अपने फैसले पर डटे 
रहना अपने आप में एक कमाल था। जमजम को अब्दुल मुत्तलिब ने आम 
लोगों की भलाई के साथ-साथ हाजियों के आराम के लिए भी ढूँढना चाहा 
था और इस काम को वह अपनी ड्युटी समझकर पूरा कर रहे थे जिसमें 
उनकी अपनी निजी कोई भलाई नहीं थी मगर क्रैश अपनी लालच और 
जलन की वजह से उनके इस अच्छे काम में बराबर रूकावटें खड़ी कर रहे 
थे। उन्होंने शुरू से ही उन्हें इस काम से रोकना चाहा था और अपनी गिनती 
ज्यादा होने की अकड़ में मरने-मारने पर भी तैयार हो गए थे। यह भी हो 
सकता था कि अब्दुल मुत्तलिब उनकी ताकृत से डर जाते और अपने इस 
काम से पीछे हट जाते मगर नहीं! यह अल्लाह का काम था और वह 
अल्लाह की तरफ से इस काम पर लगाए जा चुके थे। इसलिए उनकी 
हिम्मत में एक रूहानी (5970५४|) ताकृत भी आ गई थी जो किसी भी 
आदमी की ताकृत से डरना नहीं जानती। यही वजह थी कि अब्दुल मुत्तलिब 
ने कभी कुरैश की धमकियों पर ध्यान नहीं दिया था और बराबर अपने काम 
में लगे रहे थे। इतिहास की किताबें बताती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने ठीक 
उस वक्‍त क्रैश की इस दुश्मनी का सामना किया था जब उनके साथ बस 
उनका बेटा हारिस था। दूसरा कोई मदद करने वाला या साथ देने वाला नहीं 
था। आखिर में कुरैश भी उनकी मजबूत हिम्मत और अपनी कमजोरी को 
मानते हुए पीछे हट गए थे। यह पहली दुश्मनी थी। 

दूसरी दुश्मनी इस पहली वाली दुश्मनी से कहीं बड़ी थी और वह आम 
लोगों के नेचर से मेल भी खाती थी क्‍योंकि उसमें माल-दोलत और अनमोल 
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चीजों के हाथ आने की उम्मीद थी। जबकि वह चीजें जैसे ही ज॒मज़म से 
मिली थीं वैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने साफ-साफु कह दिया था कि यह किसी 
को नहीं मिल सकतीं मगर इस बार क्योंकि माल की लालच भी आ गई थी 
इसलिए क्रैश किसी भी तरह पीछे नहीं हट रहे थे। आख़िर में फैसले की 
नौबत आ गई। इस फैसले में अल्लाह ने कुरैश का घटिया नेचर और बनु 
हाशिम की अच्छाईयाँ ख़ुद उन्हीं की आँखों के सामने सजाकर रख दी थीं। 
अब फिर क्रैश के पास तौबा और माफी मांगने से हटकर दूसरा कोई रास्ता 
नहीं था। इतिहास की यह सारी बातें एक ऐसा आइना हैं जिसमें सच्चाई पूरी 
तरह से सामने आ जाती है। 

इतिहास की सारी किताबों से यह बात साबित हो जाती है कि जमज॒म 
की मरम्मत का काम पूरा होने तक क्रैश वालों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली 
थी मगर काम पूरा होने के बाद कुरैश ने एक और घिनौना काम कर दिया 
था जो इस तरह से है। 


कुरैश का एक घटिया काम 


जब जमजम की मरम्मत का काम पूरा हो गया तो अब्दुल मुत्तलिब ने 
जमजम को सारे मकके वालों के लिए खोल दिया। एक तो इतना पवित्र 
कुंआ और फिर वह भी अल्लाह के घर के अंदर, हर आदमी इसकी तरफ 
भागा चला आ रहा था। मक्‍कके में उस वक़्त ॥2 कुंए पहले से ही थे यानी 
हर ख़ानदान के पास एक कुंआ था। किताब रौज़तुल अहबाब में किताब 
मवाहिुल ब्ुदन्निया के रिफ्रेंस से लिखा हुआ है कि जुमजुम के मिलने के 
बाद मकके के यह सारे कुंए बेकार हो गए थे। अब वह बस कभी-कभार ही 
काम में आते थे। जमजम के मिलने और उसकी मरम्मत के बाद अरबों की 
नजर में अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गई थी। 
अब्दुल मुत्तलिब ने इस बड़े काम को जिस सच्ची नियत से शुरू किया था 
उसी तरह इसे पूरा भी कर दिया था। यह काम अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह 
का हुक्म समझकर किया था। इसी लिए जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, 
यह काम वह पूरे ध्यान से कर रहे थे। जमजम से जो चीजें निकली थीं 
और जो क्रैश की सारी लड़ाईयों की जड़ थी उन्हें अब्दुल मुत्तलिब ने 
अपनी किसी जरूरत के लिए कभी हाथ नहीं लगाया था और यह बात 
क्रैश भी जानते थे। इन सारी चीज़ों को उन्होंने वैसे का वैसा ही संभाल 
कर रखा था। 

जब जमजम तैयार हो गया तो फिर क्रैश ने इसमें अपना हिस्सा मांगा। 
अब्दुल मुत्तलिब ने देने से साफ मना कर दिया। आख़िर में बात कुरा- 
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अंदाजी (ड्रॉ) पर आ गई। सोने के हिरनों और तलवारों पर काबे का नाम 
निकला और यह चीजें उसी वक्‍त काबे पर चढ़ा दी गईं। बाकी बचीं जिरहें 
और उन पर अब्दुल मुत्तलिब का नाम निकला। वह उनको मिल गईं। क्रैश 
का नाम किसी चीज पर नहीं निकला। वह फिर ख़ाली हाथ रह गए थे। 

इन चीजों के बारे में दो तरह की बातें पाई जाती हैं। एक यह है कि 
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोने के हिरनों को तोड़कर उसी से काबे के 
दरवाजों की कीलें, ताले और चाबियाँ बनवाई थीं। तलवारें काबे के दरवाजे 
पर लटका दी थीं ताकि ताकृत और दबदबे का एलान होता रहे। 

दूसरी बात यह कही जाती है कि इन चीजों में कोई बदलाव नहीं किया 
गया था बल्कि इन सबको उसी तरह काबे के दरवाजे पर टांग दिया गया 
था। काफी दिनों तक टंगी रही थीं मगर आख़िर में कुरैश चुरा ले गए थे। 

इब्ने साद ने इस बारे में यह लिखा हैः 


जब अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम कुंआ खोदा तो उसमें से सोने के 
दो हिरन, कुलई की हुई तीन तलवारें और जिरहें निकलीं। उन 
पर ड्रॉ निकाला गया। यह चीजें काबे के नाम पर निकलीं। सोने 
से बनी चीजें काबे के दरवाजे पर टांग दी गईं। ऐसे ही टंगे-टंगे 
किसी दिन क्रैश के तीन आदमी उन्हें चुराकर ले गए। 


मोहद्दिसे शीराजी ने अपनी किताब रौज़तुल अढबाब में इस बारे में काफी 
कुछ लिखा हैः 

क्रैश ने अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर कहा कि इन चीजों में हमें भी 
हिस्सा मिलना चाहिए और फिर चीख़ना-चिल्लाना शुरू कर दिया। अब्दुल 
मुत्तलिब ने कहा कि यूँ इन चीजों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता है 
क्योंकि तुम लोगों ने इस काम में कोई मदद नहीं की है बल्कि तुम लोग तो 
मुझे भी इस काम से रोक रहे थे। फिर भी मैं तुम्हारे साथ इंसाफु से काम 
लूँगा। यह इंसाफ मैं तुम्हारे साथ ड्रॉ करके करूँगा। वह सब तैयार हो गए। 

अब्दुल मुत्तलिब ने उन चीजों के दो हिस्से किए। एक हिस्से में सोने के 
हिरन रखे और दूसरे में जिरहें। फिर काबे का, कुरैश का और अपना नाम 
लिखा। इसके बाद ड्रॉ निकाला गया जिसमें सोने के हिरन काबे के नाम 
निकले और जिरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकल आईं। क्रैश का नाम 
किसी भी चीज पर नहीं निकला। 

अब्दुल मुत्तलिब ने अपने नाम निकलने वाली जिरहें ख़ान-ए-काबा के 
कामों में लगा दीं और उनसे काबे के लिए लोहे के दरवाजे बनाने का हुक्म 
दे दिया। दरवाजे बन गए। सोने के हिरन देकर काबे के किवाड़ों की कीलें 


* सीरते इब्ने हिशाम/50, मिम्न प्रिन्ट 
* तबकात, ॥/50 , जर्मनी प्रिन्ट 
* तबकात, ॥/50 , जर्मनी प्रिन्ट 
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तैयार करा दीं और उन किवाड़ों पर बिठा दीं। दूसरी रिवायत में है कि उन्हें 
उसी तरह काबे की दीवारों पर टांग दिया। इसी तरह टंगे हुए थे कि एक 
दिन क्रैश के कुछ लोग बैठे हुए शराब पी रहे थे। उन में अबू लहब भी 
था। गाना गाने वाली औरतें भी थीं। जब उनका ऐश करने का सामान ख़त्म 
हो गया तो उन लोगों का ध्यान काबे की तरफ गया। वह जो सोने के दो 
हिरन टंगे हुए थे उन लोगों ने उन्हीं को चुरा लिया और उसी रात शराब 
बेचने वाले उन लोगों के हाथ बेच दिया जो मकके में आए हुए थे। जितनी 
शराब उन लोगों के पास थी सब की सब खरीद ली और एक महीने तक 
शराब पीते रहे। यह किसी को पता नहीं चला कि यह काम किसने किया 
है। 

यहाँ तक कि एक रात अब्बास बिन मुत्तलिब उधर से गुजरे जहाँ वह 
लोग बैठे शराब पिया करते थे। गाना गाने वाली औरतें गाने गा रही थीं 
और अपने गीतों में उन दोनों सोने के हिरनों की पूरी कहानी गला 
फाड़-फाड़कर सुना रही थी। अब्बास ने उन गीतों को सुना तो जाकर सारी 
बात बता दी। सब के सब धर लिए गए। उन्हें खूब फटकार लगाई गई। 
चोरी करने पर कुछ के तो हाथ भी काट दिए गए थे।' 

इब्ने साद ने यह सारी बातें नहीं लिखी थीं मगर किताब र*ज़्-तुल 
अहबाब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इन सारे नीच कामों 
के बाद भी कुरैश बस यही समझते रहते थे कि हम बनु हाशिम या बनु 
मुत्तलिब के बराबर हैं क्योंकि एक ही नस्ल से हैं। 

अपनी इस गिरी हुई सोच की वजह से वह लोग हमेशा बेवजह अल्लाह 
के कामों को बिगाड़ने की कोशिशों में लगे रहते थे। बार-बार उनकी हार 
होती थी मगर अपनी गिरी हुई हरकतों से पीछे नहीं हटते थे। आगे चलकर 
हम इनके इन भद्दे कामों पर और बात करेंगे। 

हाशिम बिन अब्द मनाफ के हालात के तहत उमय्या बिन अब्द शम्स के 
बारे में हम लिख आए हैं कि उसे भी हाशिम के मुकाबले में इसी तरह से 
हार का मुँह देखना पड़ा था। 

उमय्या के बाद उसके बेटे हर्ब बिन उमय्या ने भी अब्दुल मुत्तलिब के 
साथ वैसा ही गलत सोच लिया था जैसा उसके बाप ने सोचा था और 
बेवजह एक बार फिर अरबों की पुरानी रस्म “मुनाफिरा” को शुरू करा 
दिया था। 

बहरहाल जमज़म के बारे में हम काफी कुछ लिख चुके। अगर सच्चाई के 
साथ देखा जाए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की यह हिम्मत, हमदर्दी और 
बड़ा दिल सिर्फ अपने ख़ानदान, घराने या समाज के लिए नहीं था बल्कि 
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दुनिया भर से हज करने के लिए दूर-दूर से जो हाजी आया करते थे सभी 
के लिए अब्दुल मुत्तलिब के इन कामों में भलाई थी। 

जमजम के रूप में सभी लोगों पर अब्दुल मुत्तलिब का एहसान था। 
अब्दुल मुत्तलिब के हाथों होने वाला यह एक इतना बड़ा काम था कि रहती 
दुनिया तक अब्दुल मुत्तलिब के खुले दिल और हिम्मत की मिसाल दी जाती 
रहेगी। 
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हजरत अब्दुल्लाह 


जुमजम का काम पूरा होने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी 
का सबसे बड़ा कारनामा हजरत अब्दुल्लाह की कुरबानी है जो इस तरह से 
है: 


जुमजम को दूँढना सच में एक बहुत बड़ा काम था। पहली बात तो यह 
कि हजरत इब्राहीम की इस यादगार को फिर से जिंदा करना और इसकी 
मरम्मत करना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर अल्लाह की तरफ से दी गई 
एक ड्युटी थी क्‍योंकि अकेले वही एक ऐसे आदमी थे जो यह काम कर 
सकते थे। दूसरी बात यह कि हाजियों और दूसरे लोगों को आराम पहुँचाने 
और उनकी प्यास बुझाने के लिए यह जो काम अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ 
अल्लाह के नाम पर किया था उसमें उनकी हिम्मत और ताकत देखते ही 
बनती थी। इन सब से हटकर अरब की और ख़ासकर हिजाज की पथरीली 
जमीन पर कुंआ खोदकर पानी निकालना कोई आसान काम नहीं था बल्कि 
किसी बड़े कलेजे वाले का ही काम था। अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी इस 
ड्युटी और इस बड़े काम में आने वाली दिक्कतों को अच्छी तरह से समझते 
थे। इस पर खुद उनकी कौम वालों और शहर वालों की तरफ से खड़ी की 
जाने वाली रूकावटें उन्हें इस बड़े काम से मायूस करती जा रही थीं मगर 
वह इस काम पर ऐसे डटे रहे थे कि उन्होंने किसी भी बात पर ध्यान नहीं 
दिया था। जो काम अपने जिम्मे लिया था उसे सारी रूकावटों और दिक्कतों 
का सामना करते हुए अच्छी तरह से पूरा करके ही दम लिया। 

जब इस काम में रूकावटें आती ही चली गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
ने एक नज्ञ (मन्नत) मानी कि अगर अल्लाह ने मेरे हाथों यह काम पूरा 
करा दिया और मुझे दस बेटे दिए जो बालिग (बड़े) भी हो गए तो मैं उनमें 
से एक बेटा अल्लाह के नाम पर कुरबान करूँगा। 
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अल्लाह ने उनकी यह दुआ पूरी कर दी। काम भी पूरा हो गया और 
दस बेटे भी दे दिए जिनके नाम यह थेः हारिस , जुबैर , अबू तालिब , 
अब्दुल्लाह “, हमजा , अबू लहब', गैदाकु , अल-मुकृव्विम , जिरारँ और 
अब्बास | जब दस बेटे हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत पूरी करने 
के लिए तैयार हो गए। इस बारे में इब्ने साद ने यह लिखा हैः 


अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को (जब वह बालिग (बड़े) हो 
गए तो) अपनी मन्नत के बारे में बता दिया था और फिर एक 
दिन उन्हें मन्‍नत पूरी करने के लिए बुला लिया था। उनमें किसी 
एक ने भी पीठ नहीं दिखाई और सब ने मिलकर एक साथ कहा 
कि आप हम में से जिसे चाहें अल्लाह के नाम पर कुरबान कर 
सकते हैं। आप ने जो भी फैसला किया है उसे पूरा कीजिए।'' 


अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से बस एक बेटे की कुरबानी का वादा किया 
था और यहाँ बाप के हुक्म पर दसों बेटे कुरबान होने को तैयार थे। अब 
अब्दुल मुत्तलिब फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इन में से किसे अल्लाह के 
नाम पर कुरबान किया जाए मगर अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी हिम्मत 
दिखाकर यह काम भी कर दिखाया और बात कुरआ-अंदाजी (ड्रॉ) पर 
ठहरी। ड्रॉ में उनके उस बेटे का नाम निकला जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहते 
थे। अब मुश्किल और बढ़ गई थी मगर अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से बने हुए 
आदमी थे और उनकी हिम्मत लोहे से बनी थी। फौरन अपने प्यारे बेटे का 
हाथ थामा और लेकर चल दिए। इस बारे में इब्ने साद ने यूँ लिखा हैः 


अब्दुल मुत्तबिल ने अपने बेटे अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा और उन्हें 
उस जगह लेकर चल दिए जहाँ कुरबानी करना थी। अब्दुल 
मुत्तलिब के साथ दोस्त-रिश्तेदार सभी लोग थे। उन लोगों में 
सबसे बढ़कर उनकी बेटियाँ अपने भाई की मोहब्बत में बेचैन थीं 
और रो-पीट रही थीं। आख़िर में उनमें से किसी एक ने अपने 
बाप से कहा कि अब्दुल्लाह और उन ऊंटों के बीच ड्रॉ क्यों न कर 
लिया जाए जो ख़ान-ए-काबा में चर रहे हैं ? 
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किताब सीरते इब्ने हिशाय में अब्दुल मुत्तलिब की बेटियों के साथ-साथ 
अब्दुल्लाह के ननिहाली रिश्तेदार भी यही मांग करते हुए दिखाई देते हैं: 


अब्दुल्लाह के मांमू मुगीरा बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन मख़जूम 
ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हम अब्दुल्लाह को किसी भी हाल 
में कुरबान नहीं होने देंगे। अगर आपको ऐसा करना ही है तो 
पहले अब्दुल्लाह के लिए भी ड्रॉ कीजिए और जो इनका फिदया 
(बदला) होगा वह हम अपने पास से दे देंगे। 


बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब ने ड्रॉ वाली बात मान ली। हजरत इब्राहीम 
के लाए हुए दीन में इस काम के लिए दस-दस बढ़ाने का तरीका चला आ 
रहा था इसलिए अब्दुल मुत्तलिब ने पहले दस ऊँटों पर ड्रॉ निकाला जिसमें 
अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने दस की गिनती हटाकर 
उसकी जगह बीस ऊँट कर दिए। फिर भी अब्दुल्लाह का ही नाम निकला। 
अब्दुल मुत्तलिब इसी हिसाब से दस-दस ऊँट बढ़ाते गए। जब सौ ऊँटों की 
गिनती पूरी हो गई तब जाकर आख़िर में ऊँटों के नाम ड्रॉ निकला और इस 
तरह अब्दुल्लाह कुरबानी से बच गए। 

अब्दुल मुत्तलिब को अपनी नज्ज (मन्नत) के अधूरी रह जाने से वैसा ही 
दुख था जैसा उनके पुरखे हजरत इब्राहीम को अपने बेटे हजरत 
इस्माईल की कुरबानी के वक्त भेड़ के आ जाने से हुआ था। इसलिए 
अब्दुल मुत्तलिब ने पूरी तरह से भरोसा करने और अल्लाह का हुक्म पूरा 
करने के लिए ऊँटों का नाम निकलने के बाद भी तीन बार और ड्रॉ किया। 
इब्ने हिशाम लिखते हैं: 


जब ऊँटों पर ड्रॉ निकल आया तो कुरैश और दूसरे सब लोगों ने 
अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अब तो आप भी मानते हैं ना कि 
अल्लाह अब्दुल्लाह की जगह फिदये (बदले) पर राजी है? अब्दुल 
मुत्तलिब ने कहा कि मैं इसे उस वक़्त तक नहीं मानूँगा जब तक 
तीन बार ड्रॉ करके अपने लिए साबित न कर लूँ। इसलिए फिर 
ड्रॉ निकाला गया। अब्दुल मुत्तलिब इस बार भी पहले की तरह 
अल्लाह से दुआ मांगते रहे। इस बार भी ऊेटों के नाम ही ड्रॉ 
निकला। दूसरी बार फिर दोहराया और अब्दुल मुत्तलिब उसी तरह 
दुआ मांगते रहे मगर इस बार भी ऊँटों का ही नाम निकला। 
तीसरी बार फिर ड्रॉ निकाला गया और अब्दुल मुत्तलिब खड़े 
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होकर दुआ मांगते रहे मगर तीसरी बार भी ऊँटों का नाम ही 
आया। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट कटवा दिए।' 


इस बात से ख़ूब अच्छी तरह साबित हो जाता है कि अब्दुल मुत्तलिब 
इतनी लोहालाट हिम्मत और इरादे के बने हुए थे कि अल्लाह का हुक्म पूरा 
करने में वह किसी भी बात से पीछे नहीं हटते थे। साथ ही हमें यह भी 
पता चल जाता है कि हजरत इब्राहीम _ के घराने में यह दूसरी कुरबानी थी 
जिसे फिदये से बदल दिया गया था और फिर यह काम लगभग इक्कीस सौ 
बारह साल के बाद करबला में पूरा हुआ जब इमाम हुसैन ” ने अल्लाह के 
नाम पर अपनी जान देकर इस कमी को पूरा किया था। 

अब्दुल्लाह की कुरबानी भी अब्दुल मुत्तलिब की सच्ची नियत, मजबूत 
इरादे, बड़ी हिम्मत और अनोखे कमाल का जीता जागता सुबूत है और इस 
कुरबानी को किसी भी तरह जुमजम वाले काम से कम नहीं आंका जा 
सकता बल्कि हर आदमी यही कहेगा कि यह तो उससे भी बड़ा काम है 
क्योंकि इसमें दिल का मामला भी था। असल में अब्दुल मुत्तलिब ने यह 
काम इतनी सच्ची नियत से किया था कि उनके बाद उनके घराने ने हमेशा 
इस पर फुख्र (गर्व) किया था यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ” ने भी कह 
दिया था कि मैं दो कुरबानियों का बेटा हूँ। 


हर्ब बिन उमय्याः 


हाशिम बिन अब्द मनाफ के हालात में उमय्या बिन अब्द शम्स के बारे 
में हम लिख चुके हैं कि हाशिम के मुकाबले में उमय्या ने क्या-क्या गुल 
खिलाए थे और उसे किस तरह सबके सामने अपनी हार व बदनामी का मुँह 
देखना पड़ा था। अब उमय्या के बाद उसके बेटे हर्ब बिन उमय्या ने भी 
अब्दुल मुत्तलिब के साथ बिल्कुल अपने बाप वाला रास्ता ही चुना था। 
उसके सर पर भी अब्दुल मुत्तलिब से बराबरी का भूत सवार हो गया था 
जिसके बाद उसने भी बिल्कुल अपने बाप की तरह अब्दुल मुत्तलिब के साथ 
मुनाफिरा किया था। 

अरब की इस पुरानी रस्म पर बात करने से पहले आइए यह देख लेते 
हैं कि यह मुनाफिरा हुआ ही क्‍यों था। असल बात यह है कि हजरत अब्दुल 
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मुत्तलिब की अच्छाईयों, दूसरों के साथ उनके मेल-जोल और हमदर्दी, उनके 
रहन-सहन, उनकी सरदारी और उनके बड़े ख़ानदान से होने की वजह से 
अपने पुरखों का एक बेहतरीन नमूना बन गए थे। ख़ासकर जूमजम वाली 
बात के बाद क्रैश और मक्‍के के दूसरे आम लोग ही क्‍या बल्कि आसपास 
के सारे ख़ानदान वाले उन्हें मान गए थे। जमज़म वाले मामले में क्रैश बुरी 
तरह से हार ही चुके थे। अब्दुल मुत्तलिब की इस नई जीत से कुरैश के 
दिल में अब्दुल मुत्तलिब से जलन की आग और भी भड़क गई थी। नज्ज 
और कुरबानी ने इतना और कर दिया था कि सारा अरब अल्लाह और 
उसके दीन से अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत भी देख रहा था कि अब्दुल 
मुत्तलिब अल्लाह के कितने ख़ास बन्दे हैं और अल्लाह भी उनसे कितनी 
मोहब्बत करता है। अब अरब वाले यह भी मानने लगे थे कि अब्दुल 
मुत्तलिब ही हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ” के असली सपूत हैं। 
पहले से ही लोग उन्हें अपना सरदार मानते थे अब इसके बाद उनके दिल 
में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए मोहब्बत भी टूट कर भर गई थी। अब 
इसके बाद ही बनु सकीफ की तरफ से मुनाफिरा वाला मामला सामने आ 
गया था। यूँ तो मुनाफ्रा करने वाले वह लोग दूसरे और दूसरी जगह के थे 
मगर लालच व जलन की वजह से क्रैश में से किसी ने भी अब्दुल 
मुत्तलिब का साथ नहीं दिया था। इधर ऐसे अकेलेपन में भी अल्लाह ने 
अब्दुल मुत्तलिब की बात रख ली थी। इस मुनाफिरे में बनु सकीफु हार गए 
थे और बनु हाशिम व बनु अब्दुल मुत्तलिब जीत गए थे। इस मुनाफिरे में 
हर्ब बिन उमय्या के अंदर कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था और वह ऐसा 
जोश था कि सारी रिश्तेदीरी और आपसी घराने को भुलाकर फौरन मुकाबले 
के लिए तैयार हो गया था। 

आइए! पहले देखते हैं कि बनु सकीफ के बारे में इब्ने साद ने क्‍या 
लिखा हैः 


ताएफ्‌ में अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के पास एक झरना था 
जिसका नाम जुल-हज़्म था और वह बहुत सालों से बनु सकीफ के 
कंट्रोल में चला आ रहा था। अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे झरना 
वापस करने के लिए कहा मगर बनु सकीफ ने मना कर दिया। 
उनका सरदार जुनदुब बिन हारिस था। वह झरना देने से साफ 
मना करके मरने-मारने पर तैयार हो गया। दोनों तरफ से 
मुनाफिरे के लिए शर्तें तमय की गई और अजरा ख़ानदान के 
धर्म-गुरू को पंच बना लिया गया जो उज़्जा सलमा के नाम से 
मशहूर था। बदले में दोनों पार्टियों से एक-एक ऊँट अलग करा 
लिया गया ताकि जो भी हारे वह सामने वाले को एक ऊँट हरजाने 
के तोर पर दे। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश वालों को अपने साथ लेकर 
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निकले। साथ में उनका बेटा हारिस भी था। तब तक उनका बस 
यही एक बेटा था। उधर से जुनदुब भी बनु सकीफ वालों को 
लेकर निकला। दोनों पार्टियाँ पंच के आने का इंतेजार करने लगीं। 
पंच के आने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। इस बीच अब्दुल 
मुत्तलिब के एक साथी का पानी ख़त्म हो गया था। उन्होंने बनु 
सकीफ से पानी मांगा मगर उन्होंने पानी देने से साफ मना कर 
दिया। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट के पाँव के नीचे से एक 
झरना बहा दिया। अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथी अल्लाह का 
शुक्र करके पानी पीने लगे। साथ ही दूसरों को भी पानी पिलाया 
और अपने काम भर पानी अपने साथ ले लिया। अब बनु सकीफ 
का पानी भी खत्म हो गया था। वह दीौड़े-दौड़े अब्दुल मुत्तलिब के 
पास आए और उनसे पानी मांगने लगे। उन्होंने सब को पानी 
पिला दिया। इसके बाद दोनों पार्टियाँ पंच के पास पहुँच गई। 
उसने कह दिया कि अब्दुल मुत्तलिब की बात ठीक है। इस तरह 
मुनाफिरा की शर्त के हिसाब से अब्दुल मुत्तलिब ने वह ऊँट लेकर 
कटवा दिए। इसके बाद हज़्म नाम के उस झरने को बनु सकीफ से 
वापस ले लिया जिस पर यह सारा झगड़ा हो रहा था। फिर 
अब्दुल मुत्तलिब वहाँ से वापस आ गए। इस जीत ने उन्हें और 
उनके घराने को बनु सकीफ वालों से बहुत ऊपर ले जाकर खड़ा 
कर दिया था।' 


बनु सकीफ पर अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम की इस जीत ने हर्ब 
बिन उमय्या के दिल में बेवजह दुश्मनी भर दी थी और फिर वह भी ऐसी 
कि वह अपने दिल से उस दुश्मनी के बोझ को संभाल ही नहीं पा रहा था। 
यूँ तो अब्दुल मुत्तलिब से उसकी रिश्तेदारी भी थी और मेल-जोल भी था 
मगर इन सारी बातों के बाद भी वह उनसे लड़ने पर तैयार हो गया था। 
इब्ने साद लिखते हैं: 


अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम और हर्ब बिन उमय्या के बीच 
मुनाफिरा होना तय हो गया था। फैसला करने के लिए हबश 
(इथियोपिया) के राजा नजाशी से कहा गया। उसने यह काम करने 
से मना कर दिया। तब दोनों पार्टियों ने नुफुल बिन अब्द 
अल-उजा को अपना पंच बनाया। नुफैल ने हर्ब से कहा कि तुम 
भला ऐसे आदमी से केसे मुनाफिरा कर सकते हो जो लम्बाई में 
तुम से बड़ा, हिम्मत में तुम से कहीं ज़्यादा, दिखने में तुम से कहीं 
बढ़कर खूबसूरत और बुराईयों या कमियों में तुम से बहुत ही कम 
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है। जिसके बाल-बच्चे तुम से ज़्यादा, जो बोलने में तुम से ज़्यादा 
अच्छा बोलने वाला और जिसका दिल तुम से बहुत बड़ा है। इतना 
कहकर नुफैल ने एलान कर दिया कि हर्ब का अब्दुल मुत्तलिब से 
कोई मुकाबला नहीं है। इस पर हर्ब ने कहा कि यह भी हमारा 
बुरा वक्‍त ही था कि हम ने तुम्हें अपना पंच बना लिया था।' 


यह थे बनु उमय्या वालों के वह काम जो वह शुरू से ही बनु हाशिम की 
दुश्मनी में करते आ रहे थे। इससे पहले हम हर्ब के बाप उमय्या और अब्द 
शम्स की बनु हाशिम से दुश्मनी के बारे में लिख चुके हैं जिसमें उमय्या के 
बेटे हर्ब की तरफ से होने वाले मुनाफ्रे पर बात की गई थी। हर आदमी 
हर्ब की घिनौनी सोच और उसकी भद्दी चालें देखकर समझ जाएगा कि जिस 
तरह सारे अरब में कुरैश वालों ने नाम कमाया था बिल्कुल उसी तरह सारे 
कुरैश में बनु हाशिम ने अपना नाम कमाया था और यह लोग दूसरे सारे 
कुरैश से बिल्कुल अलग थे। बनु हाशिम का क्रैश के दूसरे लोगों से कोई 
जोड़ ही नहीं था। इसी लिए जिस तरह क्रैश हमेशा बनु हाशिम के दुश्मन 
बने रहे उसी तरह बनु उमय्या भी बनु हाशिम के जानी दुश्मन बने रहे। 

बनु हाशिम और बनु उमय्या की इस आपसी दुश्मनी से बनु उमय्या के 
हाथ तो कुछ भी नहीं आया मगर इसके उलट जिन लोगों को बनु हाशिम 
की अच्छाईयों के बारे में कुछ भी नहीं पता था वह भी उनकी अच्छाईयाँ 
जान गए और इस तरह हर हाल में फाएदे में बनु हाशिम ही रहे। चारों 
तरफ उनके चर्चे हो गए और लोग उनके गुण गाने लगे। 
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अब्रहा का काबे पर हमला 


हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का एक बड़ा कारनामा और भी है 
जो ख़ान-ए-काबा को ढाने के लिए अपनी फौज लेकर आने वाले अब्रहा से 
जुड़ा है। इस बारे में हम इब्ने हिशाम और जरकानी की किताबों से इतिहास 
के अंदर झाकेंगेः 


जब अब्रहा बिन अल-सब्बाह ने हबश (इथधियोपिया) के बादशाह 
नजाशी के हुक्म से हमला करके यमन पर कंट्रोल कर लिया तो 
उसने वहाँ लोगों को हज के दिनों में हज करने के लिए मक्का 
जाते हुए देखा। उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ जाते हो? उन 
लोगों ने कहा कि मकके में अल्लाह के घर का हज करने जाते हैं। 
उसने पूछा कि वह कहाँ है? उन लोगों ने कहा कि हिजाज में। 
फिर उसने पूछा कि यह कपड़े कैसे हैं? उन लोगों ने जवाब दिया 
कि यह अल्लाह के घर का हविया_ हैं। जो भी वहाँ जाता है यह 
लेकर जाता है। उसने कहा कि ईसा मसीह की कसम! मैं उससे 
अच्छा तुम्हारे लिए यहीं बनाए देता हूँ। फिर उसने यमन की 
राजधानी सनआ में सफेद, लाल, नारंगी और काले रंग के 
संगमरमर से एक गिरजाघर बनवाया। फिर उस पर सोने-चाँदी से 
डिजाइन भी बनवा दिए। साथ ही तरह-तरह के अनमोल पत्थर भी 
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जड़वाए। इस गिरजाघर को बनाने में उसने यमन वालों को 
तरह-तरह की तकलीफें भी दी थीं। चिकने किए हुए संगमरमर 
और सोने-चाँदी से कढ़े हुए पत्थर उसने क॒स्रे बिलकीस (बिलकीस 
के महल) की पुरानी बिल्डिंग से उखाड़ कर मंगवाए थे जो वहाँ से 
सिर्फ एक फ्रसख़ (2.5 मील) की दूरी पर था। इस गिरजाघर पर 
सोने ओर चाँदी की दो सलीबें (८॥॥४५5४9॥ ८४०55) लगी हुई थीं। 
बहुत सारे मिंबब आज की लकड़ी और आबनूस वगैरा के भी बने 
हुए थे। यह गिरजाघर शहर की सारी बिल्डिंगों से ऊँचा था 
इसलिए इसका नाम कुलैस रखा गया था। जब अबरहा ने इसमें 
हज करवाना चाहा तो उससे पहले नजाशी के पास लिखकर भेज 
दिया कि हम ने बादशाह सलामत के नाम अपने शहर में एक 
गिरजाघर बनाया है और इसके जैसा यहाँ पहले कोई गिरजाघर 
नहीं था। मैं चाहता हूँ कि सारे अरब वाले यहीं आकर हज किया 
करें और मक्‍के में जाकर हज करना रोक दिया जाए। जब यह 
ख़बर हर तरफ फैल गई तो हिजाज वालों को भी इसके बारे में 
पता चला। बनु किनाना में से एक आदमी को अब्रहा के इस काम 
पर बड़ा गुस्सा आया और वह उस गिरजाघर में जाकर पाखाना 
कर आया। फिर वहाँ से भाग कर अपनी जगह वापस आ गया। 
इस पर अब्रहा को बहुत गुस्सा आया और उसने कुसम खाई कि 
अब जब तक मैं काबे की ईंट से ईंट नहीं बजा दूँगा तब तक दम 
नहीं लूँगा। उसने उसी वक्‍त नजाशी को इस बारे में बता दिया 
और उससे कहा कि बादशाह सलामत! दूसरे हाथियों के साथ 
अपना वह ख़ास हाथी भी भेज दीजिए जिसका नाम महमूद है। 
बहरहाल जब नजाशी के हाथी आ गए तो अब्रहा साठ हजार 
सिपाहियों के साथ मकके की तरफ चल दिया। जब इतनी बड़ी 
फौज के साथ वह ताएफ से होते हुए मक्के के पास अल-मुगम्मस 
नाम की जगह पर पहुँचा तो अब्रहा ने अपनी फोज की एक 
टुकड़ी वहाँ से मकक्‍्के भेज दी और वह टुकड़ी मकके में अब्दुल 
मुत्तलिब के ऊँट चुराकर अपने साथ ले अई। जब इन सारी बातों 
की ख़बर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो उन्होंने सारे कुरैश वालों 
को बुलाकर उनसे कहा कि काबे पर हमले की यह ख़बर सुनकर 
घबराओ मत और रोओ मत क्योंकि यह अल्लाह का घर है। वह 
अपने घर को हर हाल में बचाएगा। इब्ने इस्हाकु ने लिखा है कि 
अब्रहा ने हनाता अल-हिम्यरी नाम के फोजी कमांडर को मकक्‍के के 
अंदर भी भेज दिया था कि वह वहाँ जाकर मक्के के सरदार को 
बता दे कि हम शहर वालों के साथ लड़ने बिल्कुल नहीं आए हैं 
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बल्कि हम तो बस काबे को ढाने के लिए आए हैं। इसलिए अगर 
मक्‍के वाले इस काम में आड़े नहीं आएंगे तो हमें मुफ़्त में किसी 
का ख़ून बहाने से कोई मतलब नहीं है और अगर मक्‍के वाले जंग 
पर तैयार हो गए तो फिर हमें शहर के अंदर आकर लड़ना 
पड़ेगा। अब्रहा के भेजे हुए कमांडर ने शहर के अंदर आकर शहर 
के सरदार के बारे में पता लगाया तो लोगों ने कहा कि इस शहर 
के सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं। वह कमांडर अब्दुल मुत्तलिब के 
पास गया ओर उन्हें अब्रहा का मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा कि 
अल्लाह की कसम! मैं भी उससे जंग नहीं करना चाहता और 
सच्ची बात तो यह है कि हम लागों के अंदर उससे लड़ने की 
ताकत है ही नहीं। यह अल्लाह का घर है जो उसके दोस्त 
इब्राहीम ने बनाया है। वही इसे बचाएगा क्‍योंकि यह घर उसी 
का है और बस वही अपने घर को बचा सकता है। हमारे अंदर 
इसे बचाने की ताकृत नहीं है। उस कमांडर ने कहा कि फिर आप 
मेरे साथ चले चलिए क्‍योंकि अब्रहा ने कहा था कि मकके के 
सरदार को मेरे पास लेते आना। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब चल 
दिए और उनके कुछ लड़के भी उनके साथ हो लिए। अब्रहा के 
हाथियों का रखवाला अरब था जिसका नाम अनीस था। उसी के 
साथ यह लोग अबरूहा के कैम्प तक पहुँचे। अनीस ने कैम्प के 
अंदर जाकर अब्रहा को बता दिया कि क्रैश के सरदार दरवाजे 
पर खड़े हैं। उन्हें अदंर आने की इजाजत दी जाए क्योंकि वह 
मकक्‍्के की सबसे बड़ी हस्ती हैं। यह वह आदमी है जो आम रास्तों 
पर आम लोगों को खाना खिलाता है और परिंदों के लिए पहाड़ों 
की चोटियों पर खाने-पीने की चीजें रखवा देता है। यह सुनकर 
अबहा ने उन्हें फौरन अंदर बुलवा लिया। सारे क्रैश में अब्दुल 
मुत्तलिब की इज्जत सबसे ज़्यादा होती थी इसलिए अबहा ने भी 
उनकी बड़ी इज़्जत की। उसने यह भी नहीं चाहा कि मैं ऊपर बैद्ूँ 
और अब्दुल मुत्तलिब नीचे और वह यह भी नहीं चाहता था कि 
हब्शा वाले उन दोनों को एक साथ शाही तख़्त पर बैठा देखकर 
कोई शक करें। इसलिए वह अपने तख्त से नीचे उतर आया और 
अब्दुल मुत्तलिब को अपने साथ नीचे फर्श पर बिठा लिया। अब्रहा 
को अरबी तो आती नहीं थी इसलिए उसने अपने हाथियों के 
रखवाले से कहा कि पूछकर बताओ कि मक्‍के के सरदार यहाँ क्‍यों 
आए हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम्हारे सिपाही मेरे दो सौ 
ऊँट उठा लाए हैं। मैं बस उनकी वापसी चाहता हूँ। यह सुनकर 
अब्रहा ने कहलवाया कि कह दो कि मुझे इस बात पर बड़ा 
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ताज्जुब हो रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब मुझ से ऊँट वापस लेने 
आए हैं और इन्हें उस घर के ढाए जाने के बारे में कुछ नहीं 
कहना है जिससे इनके और इनके घराने का दीन जुड़ा हुआ है। 
अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और 
उस घर का भी एक मालिक है। वही तुम से अपने घर को 
बचाएगा। उसने कहा कि आखिर वह कौन है जो मुझे इस काम से 
रोक पाएगा ? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि यह तुम जानो या इस 
घर का मालिक। फिर अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस 
कर दिए। 


इमाम किलबी ने इतनी बात और कही है कि अब्दुल मुत्तलिब ने उन 
ऊँटों को सजाकर ख़ान-ए-काबा पर चढ़ा दिया था ओर वहीं लाकर छोड़ 
दिया था। 


अब्रहा की मक्‍्के पर चढ़ाई, काबे को ढाए जाने की वजह 
और इस बारे में दूसरे हालात 


जो बातें ऊपर लिखी गई हैं उनसे कुरैश के साथ-साथ दूसरे सारे अरबों 
और ख़ासकर उनके बड़ों के बीच में अब्दुल मुत्तलिब की जो इज्जत व 
रूतबा था वह पूरी तरह से साबित हो गया है। साथ ही हम ने यह भी देखा 
कि अब्दुल मुत्तलिब के अंदर हिम्मत व सब्र भी कमाल का था। इतना ही 
नहीं बल्कि उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा भी था। 

अब्रहा के पास से वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त के 
ख़तरनाक हालात को देखते हुए मक्का शहर छोड़ दिया था और क्रैश को 
अपने साथ लेकर पहाड़ों पर चले गए थे। इस बारे में जरकानी ने यूँ लिखा 


अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा के पास से वापस आकर क्रैश वालों 
को सारे हालात बता दिए थे। फिर उनसे कहा था कि मक्‍के को 
छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ। अब्दुल मुत्तलिब के इस हुक्म को 
सब ने मान लिया था क्‍योंकि इसी में सब को अपनी-अपनी भलाई 
दिख रही थी। 


अब्रहा और उसकी फोज के डर से सारे कुरैश शहर छोड़कर पहाड़ों पर 
चले गए थे और मक्का पूरी तरह से ख़ाली हो गया था मगर अब्दुल 


! जरकानी, /06 


“० 475 «८ 


मुत्तलिब ने उस वक़्त तक शहर नहीं छोड़ा था जब तक सारे लोग पहाड़ों 
की तरफ नहीं निकल गए थे। 

खान-ए-काबा को पीछे छोड़ते वक्‍त जो हालात थे उनके बारे में ज़रकानी 
ने यूँ लिखा हैः 


अब्दुल मुत्तलिब ख़ान-ए-काबा की जुंंजीर पकड़ कर खड़े हो गए। 
उनके साथ क्रैश वाले भी थे। वहीं खड़े-खड़े अब्दुल मुत्तलिब ने 
उन लोगों के साथ मिलकर अब्रहा और उसकी फौज के मुकाबले 
में अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। उसके बाद ख़ान-ए-काबा की 
जंजीर चढ़ा दी और अपने साथ वालों को लेकर पहाड़ों पर चढ़ 
गए। वहीं से देखते रहे कि अब अब्रहा क्‍या करेगा। 


बहरहाल जरकानी के इस पैराग्राफ से यह साबित हो जाता है कि हजरत 
अब्दुल मुत्तलिब कुरैश वालों के साथ अल्लाह का घर छोड़कर पहाड़ों पर 
चढ़ गए थे। फिर वहीं से अल्लाह की मदद का इंतेजार कर रहे थे। 


अब्रहा की हार 


अब्रहा बिन अल-सब्बाह काबे को ढाने के लिए अपने पक्के फैसले के 
साथ अपनी सारी फौज लेकर मकके के अंदर पहुँच गया था। वह अपनी 
फोज हाथियों के साथ लाया था इसलिए उसके साथ घोड़ों की जगह हाथी ही 
थे। अभी उसने अपने हाथियों को लेकर काबे पर हमला बोलना चाहा ही था 
कि अल्लाह ने अपने एक छोटे से परिंदे (पक्षी) की फौज तैयार करके भेज 
दी और दूर-दूर तक फैली हुई और जंग करने में माहिर फौज को पल के 
पल में मोत की नींद सुला दिया। जरकानी और इब्ने हिशाम इस बारे में 
लिखते हैं 


अल्लाह ने समुद्र (अरब सागर) की तरफ से एक तरह के परिंदों 
के झुंड भेज दिए थे। हर परिंदे की चोंच में एक और दोनों चंगुलों 
में दो छोटे-छोटे पत्थरों की मूँग-माश की दाल के बराबर कंकरियाँ 
थीं। परिंदों के भयानक झुंड ने अल्लाह की कुदरत के इशारे से 
अब्रहा की फौज पर ऐसे नन्‍्हे-नन्हे पत्थर बरसाए कि उसका एक 
भी आदमी ऐसा नहीं बचा था जो मर न गया हो या कम से कम 
खूब जख्मी न हो गया हो। जो भाग गया था बस उसी की जान 
बच पाई थी। हालत यह थी कि वह इतना भी नहीं जानते थे कि 
किस रास्ते से भागें और भागने पर भी उनके बदन के टुकड़े 
कट-कटकर गिरते जा रहे थे। रास्तों में भी लोग गिर-गिरकर मर 
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रहे थे। अब्रहा खुद भी इस मुसीबत में घिर गया था मगर वह 
भागने वालों के साथ भागने में कामयाब हो गया था। उसकी 
उंगलियाँ पोर-पोर से अलग हो-होकर गिर गई थीं। दूसरे लोगों 
की उंगलियों का हाल भी हुआ था। बदन में जगह-जगह से ख़ून 
बह रहा था। इसी हाल में वह लोग यमन की राजधानी सनआ 
वापस पहुँच पाए थे। 


ख़ान-ए-काबा के साथ अब्रहा ने जो कुछ करना चाहा था और उसके 
बाद उसे जो सजा मिली थी वह जब तक यह दुनिया है तब तक अल्लाह से 
डरने के लिए एक नमूना रहेगा। उसके बाद से लेकर अभी तक किसी में 
इतनी हिम्मत नहीं हो सकी है कि काबे की तरफ अपनी आँख उठाकर भी 
देख ले और इंशाअल्लाह आगे भी कभी कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा। 
अल्लाह के करिश्मे ने एक पल में अब्रहा जैसे फौजी कमांडर और नजाशी 
जैसे राजा की सारी ताकृत को मिट्टी में मिला दिया था। काबे को ढाने के 
लिए वह जो कुछ सामान अपने साथ लाए थे और जिसे उन्होंने सालों साल 
में हुकूमती लेवल पर तैयार किया होगा वह सब का सब एक छोटे से परिंदे 
ने बर्बाद कर डाला था। 

अरब के सारे इतिहासकारों ने अपनी किताबों में अस्हाबे फील (हाथियों 
वाले) के बारे में काफी कुछ लिखा है। कुरआन में भी अस्हाबे फील और 
अल्लाह की तरफ से अबाबील के हमले के बारे में आयतें मौजूद हैं। अरब 
के इतिहास में यह एक इतना बड़ा कारनामा था कि इसके बाद से ही एक 
नया सन्‌ शुरू हो गया था जिसका नाम ही “सन्‌ आमुल फील”” (हाथियों का 
साल) पड़ गया था। यह एक ऐसी बात थी जिसके चर्चे अरब से आगे 
बढ़कर पश्चिमी दुनिया तक पहुँच गए थे और सारे पश्चिमी इतिहासकारों 
और रिसर्च करने वालों ने इस बारे में खूब लिखा और यह भी लिखा कि 
यह एक इतनी बड़ी बात थी कि इसके बाद अरब में इस लड़ाई के नाम पर 
एक नया सन्‌ शुरू हो गया था। 

अल्लाह के आख़िरी रसूल हज़रत मोहमद के बारे में किताबें लिखने 
वाले बताते हैं कि इतिहास की हर किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के 
रसूल के इस दुनिया में आने से सिर्फ दो महीने पहले ही अब्रहा ने मकके 
पर चढ़ाई की थी और बड़ी बुरी तरह से मुँह की खाई थी। इस बारे में इब्ने 
साद लिखते हैं: 


अल्लाह के रसूल दस रबीउल अव्वल की रात में पीर के दिन 
इस दुनिया में आए थे और मोहर्रम के महीने के बीच में (45 
तारीख़) अब्रा अपनी फौज लेकर मकक्‍्के में आ चुका था। इस 
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हिसाब से अल्लाह के रसूल ' के इस दुनिया में आने और अब्रहा 
की मकके पर चढ़ाई के बीच कुल 55 रातें ही बीती थीं। 


इसीलिए इब्ने हिशाम ने भी अपनी किताब सीरते इब्ने हिशाम की 
पहली जिल्द के पेज. 56 पर यही लिखा है कि अल्लाह के रसूल की 
विलादत और मकक्‍के पर चढ़ाई, यह दोनों बातें एक ही साल के अंदर-अंदर 
की हैं। 

अब हम इस चेप्टर को यह कहकर बंद कर देना चाहते हैं कि सारे 
मुसलमान मक्‍के पर अस्हाबे फील (हाथियों वाले) और अब्रहा की इस चढ़ाई 
को बिल्कुल उसी तरह आंख बंद करके सही मानते हैं जैसा कुरआन में इस 
बारे में लिखा हुआ है। जब हम एक ऐसे पालने वाले को मान चुके हैं 
जिसके हाथ में सारी कुदरत व ताकृत है तो हमें यह भी मानना चाहिए कि 
वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए नन्‍्हीं-नन्‍्हीं सी अबाबीलों से पूरी 
फोज को बर्बाद करना भला कौन सी बड़ी बात है। 

आज के रिसर्च करने वाले रिसर्च करने के बाद चाहे इसे कोई छोटी सी 
बात मानें या इसे कोई बीमारी बताएं या इत्तेफाकु (८०-॥0०५४९॥०८९) मगर 
हम तो कुरआन में लिखी आयतों के हिसाब से इसे अल्लाह का एक भयानक 
अजाब ही मानेंगे। असल में यह ईसाईयों पर इस्लाम की सबसे पुरानी और 
सबसे बड़ी जीत थी जो ईसाईयों पर अल्लाह ने सजा के रूप में इसलिए 
थोपी थी क्‍योंकि वह अपनी लालच और निजी फाएदों के लिए अल्लाह के 
घर यानी ख़ान-ए-काबा की तोहीन (अपमान) करने आए थे। यह वही काबा 
था जिसे हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ने मिलकर बनाया था। 

अगर इतिहास को थोड़ा सा भी खंगाल कर देख लें तो रिसर्च करने 
वालों को अपने आप ईसाईयों के दिल में भरा हुआ लालच व तास्सुब दिख 
जाएगा। यहूदियों के सिखाए रास्ते पर आंख बंद करके दौड़ पड़ने वाले 
ईसाईयों की बनु इस्माईल के साथ दुश्मनी का यह भरपूर दौर था। ईसाईयों 
की बनु इस्माईल और बनु हाजरा के साथ दुश्मनी इतनी बढ़ी हुई थी कि न 
वह काबे को अल्लाह का घर मानने पर तैयार होते थे और न इस बात को 
मानते थे कि इसे हजरत इब्राहीम ने अपने हाथों से बनाया है जबकि यह 
दोनों बातें पहले से ही उनके लिए साबित होती चली आ रही थीं। अरब के 
इतिहास की किताबों और आसमानी किताबों के साथ-साथ यहूदियों की 
किताबों का ट्रॉास्लेशन करने वाले और उनकी शरह (॥72/0/29॥0॥) करने 
वाले रोम व यूनान के नॉन-अरब रिसर्च स्कॉलर्स इस बात के सारे सुबूत दे 
चुके थे कि बुख्त नमन ((४८०५८॥०४५॥९22४)) और बाबिल के बादशाहों के 
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हाथों होने वाली बर्बादी के बाद जब यहूदी ख़ानदान अरब और ख़ासकर 
मकक्‍का-मदीना के आसपास आकर बस गए थे तो वह भी अरब वालों की 
तरह खान-ए-काबा की इज़्जत किया करते थे। वह भी इसे हजरत 
इब्राहीम _ के हाथों से बना हुआ ही मानते थे और अरबों की तरह हर साल 
हज भी किया करते थे मगर आगे चलकर आसपास की जगहों पर ईसाईयों 
की हुकूमतें बन गई और बनु इस्माईल की ताकृत कमज़ोर पड़ गई तो इन 
यहूदियों ने अरबों को धोखा देकर ईसाईयों को अपना साथी बना लिया। फिर 
यह कहकर कि बैतुल मुकृदस बहुत दूर है उनके दिल में एक अलग काबे 
की चाहत भी भर दी। अब्रहा ने इस धार्मिक मांग में राजनीति और सियासी 
चाल का तड़का भी लगा दिया था। इस पॉलिसी से वह अपने शहर सनआ 
को मकक्‍के की तरह एक आबाद, तरक्की वाला और कारोबारी शहर बनाना 
चाहता था ताकि उसकी जनता भी उसी तरह आराम से रह सके जिस तरह 
मक्के ओर सारे हिजाज वाले हर साल हज के दिनों में तरह-तरह से फाएदे 
उठाकर मजे से जी रहे थे मगर अब्रहा को अपनी बनाई पॉलिसी की 
चकाचौंध में अल्लाह की ताकृत की कुछ ख़बर ही नहीं थी। यूँ तो उसने 
सोचने को सब कुछ सोच लिया था और करने को सब कुछ कर लिया था 
मगर अल्लाह के एक इशारे ने एक पल में उसका सारा नशा उतार दिया 
था। उसकी बनाई हुई पॉलिसी और फौजी चढ़ाई की ऐसी घज्जियाँ उड़ीं कि 
सारी दुनिया बस देखती की देखती रह गई थी। 


हजरत अब्दुल्लाह की शादी 


इब्ने हिशाम, इब्ने साद, तबरी, इब्ने असीर और अबुल फिदा यानी 
लगभग सारे पुराने अरब इतिहासकारों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुत्तलिब 
की शादी की घटना को अस्हाबे फील और अब्रहा की मक्के पर चढ़ाई की 
घटना के बाद लिखा है। जबकि खुद इन्हीं लोगों का मानना है कि मक्के पर 
यह चढ़ाई अल्लाह के आख़िरी रसूल हज़रत मोहम्मद ' की विलादत (जन्म) 
से कुल 55 दिन पहले हुई थी। असल में बात यह है कि पुराने इतिहासकार 
दिन, साल और वक्‍त से बढ़कर असल घटना पर ज़्यादा ध्यान देते थे। इसी 
लिए वह सन्‌ पर इतना ध्यान नहीं देते थे। 

बहरहाल इब्ने साद ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल 
मुत्तलिब अपनी शादी के वक्‍त 7 साल के थे। यूँ उनके लिए अरब के सारे 
बड़े-बड़े ख़ानदानों से रिश्ते आ रहे थे मगर अल्लाह ने कुछ और ही तय 
कर रखा था। यह शादी मक्के की किसी लड़की से नहीं होना थी बल्कि यह 
खुशी बनु जोहरा ख़ानदान को मिलना थी जो मकक्‍के से बाहर रहता थाः 
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क्रैश के एक बहुत बड़े स्कॉलर वरका बिन नौफल की बेटी 
कृतीला बिन्ते नौफ्ल की उस वक्‍त तक शादी नहीं हुई थी और 
वह एक पाक लड़की भी थी। एक बार वह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल 
मुत्तलिब के सामने से गुज़री। कृतीला ने देखते ही अब्दुल्लाह को 
अपनी तरफ बुलाया और शादी की बात रखते हुए उनका दामन 
पकड़ लिया। अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब ने साफ मना कर 
दिया और तेजी से उसके पास से आगे बढ़ गए। इस बात को 
काफी वक्‍त बीत गया। इस बीच उनकी शादी आमेना बिन्ते वहब 
से हो गई थी और उन्हीं से अल्लाह के रसूल का जन्म भी हुआ 
था। 
नतीजा नीचे वाले पैराग्रॉफ से सामने आता हैः 


अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब ने एक बार फिर उस लड़की को 
देखा तो उससे पूछने लगे कि अब उस बारे में तुम्हारा क्या कहना 
है जिस बारे में तुम पहले एक बार मुझ से बात कर चुकी हो ? 
उसने जवाब दिया कि अब कुछ नहीं कहना है क्योंकि जब उस 
वक़्त तुम मेरे पास से गुजरे थे तो मैंने तुम्हारे चेहरे से एक नूर 
निकलता हुआ देखा था। अब जो तुम लौटकर आए हो तो वह 
नूर तुम्हारे चेहरे में दिखाई नहीं दे रहा है। 


इब्ने साद ने इस बात को कृतीला बिन्ते नौफल के साथ-साथ फातिमा 
बिन्ते मुरी ख़शमिय्या से भी जोड़ा है। 

बहरहाल अल्लाह के यहाँ इस शादी से कुछ बहुत ही बड़ा करिश्मा सामने 
आने वाला था जिसके लिए सारे कुरैश को छोड़कर बनु जोहरा घराना ज़्यादा 
ठीक था। जैसे अल्लाह के इसी इशारे पर अब्दुल मुत्तलिब ने मकक्‍के वालों के 
भेजे हुए सारे रिश्तों को ठुकरा दिया था और बनु जोहरा के यहाँ से रिश्ते 
के आते ही फौरन अब्दुल्लाह और आमेना बिन्ते वहब की शादी कर दी थी। 
साथ ही अपनी शादी हाला बिन्ते वहीब से कर ली थी। वहीब, वहब के छोटे 
भाई थे। यह वहब के बाद अपने ख़ानदान के सरदार और अपने दौर की 
एक बड़ी हस्ती भी थे। यह अब्द मनाफु बिन ज़ोहरा बिन किलाब के बेटे 
थे। इब्ने साद अपनी किताब तब्कात में लिखते हैं: 


आमेना बिन्ते वहब अपने चचा वहीब बिन अब्द मनाफ बिन 
जोहरा बिन किलाब के यहाँ पल रही थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
अपने बेटे अब्दुल्लाह को लेकर बनु जोहरा के यहाँ गए और 
आमेना बिन्ते वहब का निकाह अब्दुल्लाह से पढ़कर आमेना की 
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शादी अब्दुल्लाह से कर दी। उसके बाद वहीब की लड़की हाला 
बिन्ते वहीब से ख़ुद निकाह कर लिया। यह दोनों शादियाँ एक ही 
जगह पर और एक ही वक्त में हुई थीं। हाला के पेट से हमजा 
का जन्म हुआ। हाला ने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ' को 
अपना दूध भी पिलाया था। इसलिए यूँ तो रिश्ते में हमजा अल्लाह 
के रसूल के चचा होते थे मगर उनकी माँ ने अल्लाह के रसूल 
को दूध पिलाया था इसलिए वह उनके एक तरह से भाई भी होते 
थे। जब अब्दुल्लाह की शादी आमेना बिन्ते वहब से हो गई तो 
अब्दुल्लाह तीन दिन तक अपनी सुसराल में रहे क्योंकि वहाँ यही 
रस्म थी कि शादी के बाद शौहर अपनी बीवी के यहाँ तीन दिन 
तक रहता था।' 


हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर अपने बेटे के साथ-साथ एक ही जगह और 
एक ही वक्‍षत में शादी कर लेने पर लिखने वालों ने काफी कुछ लिखा है 
और ईसाई तो ख़ूब खुल-खुलकर चुटकियाँ लेते हैं मगर यह दोनों लोग 
सच्चाई से कोसों दूर हैं। यह लोग सोचते हैं कि जैसा इनके टाइम में आज 
हो रहा है वैसा ही उस जमाने में भी होता रहा होगा जबकि ऐसा सोचना 
सिरे से ग़लत है। में इन लोगों की इस गलत सोच पर कुछ भी नहीं कहना 
चाहूँगा मगर असल बात का बता देना बहुत जरूरी है और वह यह कि 
हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इस शादी से जो नतीजा निकला और जो असल 
में अल्लाह की मर्जी भी लगती है वह यही है कि इस शादी की असली 
वजह हजरत हमजा की विलादत (जन्म) थी। अल्लाह के रसूल हजरत 
मोहम्मद के 72 चचा थे। इन सब में हजरत मोहम्मद का साथ देने और 
इस्लाम की मदद करने में हज़रत अबू तालिब के बाद हजरत हमजा का ही 
नाम आता है। 
सैय्यद ओऔलाद हैदर “फोक” बिलग्रामी 
4 रबीउल अव्वल 342 हिजरी 


ये थे यर यर य4 


” तबकात, इब्ने साद, ॥/58 


